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भ्ारतव्ेके गोरवस्तम्भ वैश्यवशादतेस प्रमोदार देवभाष। 
( संस्छत ) उद्धारक देष्णवङुलचूडामणि श्रीमान्‌ 
षेढ-देमएन श्रीक्ष्णदाषजी महोदय. 
श्रीमन्‌ | 
आपने संस्कृतमाषाकी उन्नति करके हम भारतवासि्पोका परम उपकार 


किया है । इ्व-आप देसे धम्मेरकषक; दानङील ओर आष एवं आधुनिकं | 
रन्थोके प्रचार कलेवालोकी संख्या प्रतिदिन बटवे । 


0 







प्राचीन ` रन्थोसे माध्वाचाय्येविरचित ˆ स धदश्नसंग्रह ” नामक दरशन | 
न्थ भारतवपै्मे-भलीमाँति प्रल्यात है-पर्ु ग्रन्थ कैव संस्कृतभाषा होनेके 
कारण सर्व्बोपयोगी नहीं होते देखकर भरने इसका भाषारमे सरल अनुबाद किया | 
है; जिससे सब ठोगोका उपकार हो । | 

इस सानुवाद प्रमथको आपकं करकम रे अर्पेणकर आशा करतां किं 
आप इसे स॒न्द्र कागजपर शुद्ध छपकर सम्पूणं भारतवषेप विज्ञापनद्वारा 
दूना दे प्रचारेत करेगे । जिससे लोर्गोका उपकार होगा एवं आपकी अतुल 


कीर्तिं फर्गा । 


स्थान-१घुरा पुर, | ापका-य्ुभवितक- 
[नि सुजप्करपुर. उद्यनारायणसिंह शा० 1 








भूमिका । 


ब्ब 9 


भारतभूमि सब र््नोकी प्रसवित्री है । भारतवषं संसारका प्रदशेनागार्‌ कहकर, 
भूमण्डले प्रिद्ध है । मारतवषे प्रकृतिका प्रियतम निकेतन है । प्रकृतिं देवीकी 
विभिन्न भीमकान्त मृत्तिका एकत्र समावेश, भारतम पणरूपसे विकापसित दीख पडतो 
है । या गगनस्पर्शी उनतुङश्रङ्क समन्वित दिमधवालित पवेतमान! य। उत्ताल तरङ्ग 
मय भीतिजनक नीलवण साल्टपूणे समुद्र, या बहुदूर प्रवादिनी आवत्तेमयी सुवि- 
स्तीणा सोतस्वती, या बाटुका राशिष्रणे विभीषिकाकी साक्षात्‌ पतिकराति मरुभूमि 
यां भीषण दिस्कं श्वापदसंङुर जनमानवविहीन गहन अरण्यानी, या सौधमाटाप- 
रिशोभित कोटाहरपूणे सुन्द्रनगरी, या नानाविध सुरस फल पुष्प विभूषित नयन 
त्रपिकर सुरम्य उपवन, या कतिका परिषोष्ेत सुमधुर पक्षिख षेनादेत सुविशाट 
वृक्षराज, या यामल शस्य परि शोभित कषकके यत्न परिरक्षित शस्यक्षेत्र (धान्यका 
खेत), या योगपप्न तपरस्विर्योका शान्तिरषास्पद तपोवन-भारतवषेमे किसके 
हर्यका अभाव नीं है । भारतविमिन्न भाषाभाषी विन्न धम्मौवलम्बी विभिन्न 
जातीय ठोरगोकी आवासभूपि है । मारतवषे भिन्न भूमण्डलके किसी प्रे शमे जति, 
धमे, भाषा वणे, स्वभाव ओर आचारगत सम्पूण वैसादश्यका इस भकार एकत्र 
सनिवेश परिलक्षित नरी होता । संक्षेपसे, भारतवषेको क्षद्रायतन प्रथिवी वा छोरा 
मूमण्डल कहनेसे भी अत्युक्ति दोष नरीं होगा 

भारत जि प्रकार प्रागुक्त मनोमुगधकर नैसर्गिक र्यादि जगते सबसे प्रे 
एक समय धन एवं ज्ञानरलनसे भी भारत उसीप्रकार श्रेष्ठ आसनपर अधिष्ठित था 
महा मूल्य धनरत्नकी प्रसविन्नी कहकर मिसरीय; फिनिक्तीय, इदूदी, अीक, रोम्यान, 
आरब ओर्‌ चेनिंक ( चिनदेशका ›) प्रभृति नाना प्राचीन वैदोशेक जाति वाणिज्य 
व्य पदेसे भारतर्मे आकर, भारतके धनस्ष अपना २ धनागार ( खजाना ) परिपणे 
किये । भारतका अतुर एेश्वयपरापति दुराशामे विमोहित होकर, नानानातीय नाना 
देशीय, दिगिजयीगण, भारतको अपने करतल्गत करनेके स्यि विपिन्नसमय्मे 
प्रयासी हए है, एवं निदारुण उत्पीडनते निरीह भारतवासीको उक्तयुक्त उत्पीडित 
ओर भयसंत्रस्त कर छ।डा । 

विधमम्मी जौर विजातीय वैदेशिक दस्थुदलके पुनः पुनः आक्रमणमे भारतवर्षं 
विध्वस्त, विपयस्त ओर परपदानत होता एवं भारतकी अतुटर्माय धनराशि बारम्बार 
ट्टी जाती है बहुतसे वैदोशेक परित्राजक विभिन्न समयमे चक्षुकणकं विसम्बाद 
निवरनेके ल्यि भारतमें आकर अपनी २ भाषार्मे भारतकी योगीति सप्र॑यित कर 


"~क. 
ष 





भूमि<ा । (७ ) 
भारतकी मनोपुगधकर प्रतिकृति जगत्‌के सापे रक्खकर्‌, अपनी २ उदारता ओर 
महाजुभावरताके उदाहरण दिखला गये रे । 


म्राचीन भारत जिस प्रकार धन र््नौसे जगतमे सवते श्रे था । जित समय 
पृथिर्शका अधिकांश देज्ञ॒ असभ्य आमर्मांसमोजी अरण्याचारी मुष्यदरारा परिप्रणं 
था -उस सम्रय भारत सभ्यताके उच्चतम चोरीपिर अधिष्ठित होकर, अपने सौमा- 
ग्यप्रभासे जगत्को सुग्ध ओर पुरुकित करता था । जिस समय सम्पूण जगत्‌ घोर- 
तम अज्ञानान्धकारमे समाच्छन्न था, जिस समय न्नान ओर समभ्यताका क्ण आण्टो- 
कभी युप आदि महादेशमै शनैः शनैः पादविक्षपसे नही प्रत होता था.उस- 
सम्रय भारत विद्या बुद्धि, ज्ञान ओर सभ्यताके परणं आलोकसे नगत्‌को आलेकितकर, | 
अविनश्वर गौरव महिमम सविरोष गौखान्वित हुआ था । क्या धम्म, क्या विज्ञान, | | 
क्या दशेन, क्या गाणित, कया ज्योतिष,क्या भेषज्यतत्व, क्य। काव्य, क्या पुराण,क्या || 
+ ` जिर, क्या वाणिज्य कंपा माषा, क्या साहित्य, सक्रबिध विष्यो भारत संसारके गोष. || 
स्थानाय था । भरतका विज्ञान ओर सभ्यता आरब अदिके द्वारा युरोपमे लाय। | 
जाकर युरापके ज्ञान जर सभ्यताको देदीप्यमान आलोकते सथुञ्खल किया । 
गवी सन्‌ १००० से १७०० पय्यंन्त भारतके शिष्यस्थानीय अश्व, उपदेष्टा | 
5. पद्मं अधिष्ठित रहकर युरोपमं विया ओर ज्ञानकी सुविमलञ्योति विषः. || 
गप्रवेक, युरीपको समुद्धासित कियाहै । | | 
भारतका सवेविध विषयक अभ्युदय निस प्रकार सबकी अपेक्षा प्राचान, उ परि- | 
माणसे उस्तका प्रा्चानकालीय आख्यानमय इतिहा विद्यमान नहीं । पिभेन्नप्रदे- | 
शीय राजन्यवगेकी धारावाहिक वंशावली ओर कीर्तिकलाप, एवं तदीय आविर्भाव | 
कालादिका विनिणायक, वैज्ञानिक इातिदहासका प्रवेश द्वारा स्वष्प, सोङ्षुन्द्र ||| 
आख्यानमय प्राचीन इतिहास -केवल भारतवषैहीका कथो, ग्री, रोम, मिषः, फिनि- || 
सिया, एसिरिय), बेविलन पार्िा पारस्य जर चीन प्रमृति किसी देशका स्ाङ्खीन ||| 
मावस विद्यमान नहं । कार्पनिक उपन्यास ओर जनश्वुति, सबही देशम अति- || 
प्राचीनकालीय अतीतताक्षी इतिहासका वरणीय पदपर समासीन रहा ३ । किन्तु | | 
जो इतिहास अतीतका एकमात्र वर्षीयान्‌ अपश्षपाती साक्षो-जा इतिहास प्रकृत भर- | | 
स्तावसे समाजका अश्रान्त उपदेष्टा जौर पारचालक,-जो इतिहात्त मानवजीवनका | 
$ ओर मानवसमाजका यथा यथा प्रतिकृति अङ्कितकर्‌, समाजका आविभीब उन्नति || 
ओर अवनति यथोचित कारण, निर्दशूैक अश्रान्तरूपसे प्रदशंन करता-जो 
इतिहास सुनिपुण शिरपविद्का सुकौशल विचित्रित वितर एूलकी नाई समाजका | | 
यथाथेतत्व सुस्पष्टरूपसे प्रकट करता है । सुविमल सखच्छ दपैणकी नाई जिसमे || 
समाजकौ यथायय प्रतिकृति प्रतिमाषित होती है -उस वैज्ञानिक इतिहासका यथो- ||| 


~ >~ कज अ= ॥ भभम य ज त, कि + 


॥ 


(८) भूमिका । 


। 
पथुक्त उपकरण प्रचुररूपसे संस्कृतसाहित्ये विद्यमान रहा । संस्कृतकषाहित्यमे | 
भारतीय आर्यजातिका जातीय जीवन, जातीय इतिहास, जातीय चरित्र, जातीय | 
धर्मे, जातीय ज्ञान ओर जातीय विया, बुद्धि, जातीय रीति, नीति, ओर जातीय 
सभ्यता खणौक्षरमे सुस्पटरूपते िपीवद्ध दै । भारत किंस समय जो अद्वितीयं | 
नाबुर्‌, ग्रोट, जिवनवा प्रकट आविभूत होकर, इन क्ब बहुमूल्य एतिहासिक तच्च 
एकत्र संग्रहीतकर जगत्‌को अच्छीपरकार दैखलाकर विमोदित करेगा सो | 
मगवान्‌ जाने । 


जो आर्यजाति अतुञसाहस, विक्रम, तेजखिता ओर मनस्िता प्रभावते भूपरण्ड- 
ल्मे अक्षय कीतिं लाभमकरगयी, जो आभथेजाति एकदा पृथिवीम सब विषयों 
स्ेश्रष्ठ जाति कहकर परिगणित इई थी । जो आयेजाति ज्ञान ओर सभ्यताका 
विमल आलोके जगत्‌को उद्धासित कर, जगत्‌के शिक्षा युर बहुसम्माननाहे वरणीय 
पदपर अधिरूढ थी-जिस आथजातिके गौरव प्रभावसे भारतवषेका इतिहासके शी. 
पेस्थानमे विराज रहा है । जित आयंजातिके वंशधर कहकर हपमोश परपद्‌दटित 
होकरभी अद्यापि सभ्यसमाजमें ससम्भानसे परिगरहीत होते है, उसी जगतगुरु आ- 
य्येजातिके पवित्र कीरतिपरणे इतिहा आज अदृष्टचक्रके आवतेनसे कीर्तिं विलोप 
कारी करालकाटके विस्मरति कवठ ( ग्रास ) मे निहित दै। व्याप्त, बास्मीकिं, कालि- 
दास प्रभाति जिस दशके कवि,-पाणिनि, पतञ्जलि प्रति जिप्त देशके वैयाकरण, 
कपिर, कणाद ओर गौतम प्रश्ठाति जिस देशक दाशानेक-चरक, सुश्चुत आदि 
जिस देशक चिकित्सक,-मनु, नारद, ब्रहस्पति, रघुनन्दन प्रश्ठति जिस देशक धर्मा 
पदेष्टा-आयंभट पराशरादि जि देशका ज्योतिर्वित्‌.-बुद्, शङ्राचाये, रामाकुज . 
मध्वाचाय्ये आदि जिस देशके धम्म प्रचारक,-मलिनाथ, सायनाचायं आदि जिस | 
देदाके भाष्यकार-अमरतिह, मरे श्वर आदे जिस देशके काषकार-उस भारत विदयु- 
प्राय गौरवके उद्धारसाधनाथे अतीतपताक्षी इतिदासके आश्रय अवलरम्बन करनेके 
[श्ये निश्चेष्ट, निष्क्रय परपदानत भारतवासी आयेसन्तानकी प्रदृत्ति ओर उत्साह 
उत्पन्न नहीं होता । जो जाति पूरवेषुरुषाओंके कीति कट्याणका यथायोग्य आद्र 
ओर सम्मान करना नरी जानती, जो जाति आत्मगौरव ओर आत्मामिपानके 
मम्मे हृदयङ्गम करनेमें समथ नर होती, उस जातिका अभ्युदय सुदूर पराहत, उष 
जातिका पतन ओर परपदानति, अवश्यम्भावी । इसी कारण विधाताने भारतके 
भाग्यमें एसी दश्चाविपयंय अदृष्ट नेमिका इत प्रकार निदारुण परतन ङ्ख 
रक्ला है एवं स्वाधीनताके साथ २ भारतकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धमे, कीरति, गरिमा, 
समस्त विटप किया दै जिस भारत निकटसे शिक्षा छामकर, युरोपादि सुरभ्यदैश- 
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भूःमेका। ९. 


की इतनी श्रीवृद्धि हुई है,-बही भारत इस समय ज्ञानके ल्यि युरोपके समीप भि- 
क्षा प्रार्थी, वही सुविज्ञ भारत इस समय सूत्रसश्च!लित क्रोडापुत्तलीकी नाई निरव- 

जडभावापन्न वही भारत इसप्तमय हितादहित बोधञ्यून्य चित्तम युशपके 
अनुकरण करनेमे व्यतिन्यस्त है । 


अश्रतराभकी आशासे आज युरोपीय पण्डितदगे बद्धपरिकर होकर भारतके 
अतुलनीय गौरषका निदानभूत संस्कृतसाहित्य समद्रप्रन्थन करते है-माज भारतके 
अतीतज्ञानका अक्षयभण्डार युरोर्पाय पण्डर्तोके अचलित यत्न, अदम्य उत्साह 
ओर दढतर अध्यवसाय्मे, जीवनी शक्तिरहित, निमीलितिनेत्र ओर मोहनिद्राशायेत 
भारतवासीकं सन्मुखमे उपस्थापित रहा है, भारतवासी निश्वष्टमावसे उस विस्मयच- 
किंत हृदयमें चाहकर देखते ह । भारतके भूतपूव गौरव मार्हमाके भ्रसङ्क अपने र 
देशम शुक्त कण्ठते प्रचार पुरःसर, युरोपके मनस्वी पाण्डतवगे कृताथैमान्य हेत दह । 
तसज्जीवनी विद्याप्रभावसे विद्धुप्तप्राय संस्कृतसारित्यको पुनर्जीवितकर, भारतके 
निजीवि ओर निष्यन्ददेहमें ख्रदमन्द वेगसे बे रोग जीवनीशक्तिके तडितालोक 
सश्चालित करते है, एवं भारतके पूवेतन अपूव कीर्तिकराप द्वार २ पर ङ्का 
बजाकर मोहनिद्रामें चिराभिभूत भारतवारसाको जगाकर सचेत कःते द । पुरा तवा- 
नुसन्धायी शाछज्न युरोपीय पण्डिताको सौ सौ धन्यवाद, हम रोग उनके प्रदर्दीत 
युक्ते, तकं, विचार, शक्ते ओर गबेषणके प्रभावसे, भारतके अनेके अपरिजञेयक- 
ल्पाकषिय परिज्ञानसे समथ होते द । 

संस्कृत साहित्यकी नाई अनन्त रत्नराजिपरिपूणे साहित्य संसारम दुलम है । 
देवभाषा संस्करतकी नाई मधुरभाषा पृथिवीम करीं नहीं दै । संस्कृतभाषा ओर 
संस्क्रतसाहित्य जगते सबसे श्रेष्ठ पद्पर अधिष्ठित है । संस्कृत साहित्यके अक्षय- 
भण्डारमें क्या २ अमूल्य रत्नरानि सन्निविष्ठ है, सो केवल संस्करृतभाषमे प्रन्थोके 
हानेसे सवेसाधारणको सम्यक्तया ज्ञात नीं । 

आज मर उन्दी संस्कृतके अनेक रत्नोमसे “सवेददानसंग्रह ” नामक अ्रन्थके भा- 
षानुवादको कर पाटकाको अवलकिन कराता हं । इस भारतवषेमे बहुत दिनोसे 
वैदिकमतके विरुद्ध अनेक बौद, चावां, आहेत, जैन आदि मत प्रचरित दै भौर 
प्रतिदिन इन मर्तोके आतिरिक्त नये २ सम्प्रदाय वा मत बढते जाते दै, परन्तु उक्त 
बौद्ध, आदिके प्रन्थोको सवे साधारण लोग नहीं देखते शस कारण प्रत्येक प्रधान र 
मतोका हाठ सब नीं जानते । संस्कृतम उक्तमर्तोके सिद्धान्त बणेनके शये श्रीम- 
ध्वाचायेजीने “ सवेददोनसंग्रह ” नामकं ग्रन्थ प्रणयन किया दै। जो संस्कृतम 
दोनेके कारण सवे साधारणको सुविख्यात नहीं । पर यह ग्रन्थ ठेसा प्रयोननीय है 











( १०) भूमिका । 


क जितते पण्डित ओर धम्भके सृकष्ममद जिज्ञासु व्यक्ति द । प्रायः सबही इसका 
एक एक प्रति रखते ई ! इसमे ऋमसे १ च वाकदरोन, २ बोद्धदशन, ३ आदैतदशेन, 
° रामानु जदरोन, ५ पणप्र्ञदरीन वा वेदान्तदशेन, & नकुलीशपाशुपतदशेन, ७ शैः 
वद रीन, ८ प्रत्यभिज्नाद्दौन, ९ रसेश्वरदश्चेन, १० ओटक्यदशौन ११ अक्षपाददशे- 
न १२ जमिनिदशन १३ पाणिनिदश्चन ९४ सांख्यदशेन १५ पातञ्जटदशेन इन ^ 
पन्द्र द्चन वा मत या सम्प्रदाय या सिद्धान्तोका प्रूणेतया वणन है । इष एकी 

ग्रन्थक पठनेते उक्त पन्द्रह मतोके अनेक ग्रन्थोकं सारभागका बोध होता है । दशेन 

शा््चोका अनुवाद करना बहत कठिन दै उसपरभी प्राक्रतभाषार्मे तो ओरभी कठिन 

दै पर जातक म्रल करते वना अनुवाद किया रै- स्लन पाठकगण अनुषादकं 

दोष परित्यागपू्ैक -मूरके आङायको समश्ञकर इ प्रन्थसे काम उटरविगे तो मेरा 

परिश्रष सफल होगा । इसमे पदिली बार उदयनारायणरसिंहने इसका अनुबाद किया 

फिर उसे जो टि थी उप्तको बराबर करके द्री बार गोबिदद्धरीने अदुबाद्‌ 

किया है । अलमिति बुद्धिमदरयषु । 


स्थान-मधुरापुर, मथभजलुबाद्क- 
डाक विहर, | उदयनारापणास्चह+ 


जिर, मुजप्फर पुर. | दिर्तायअ.-गोविन्दमुरी, 


३ 








संख्या. विषयाः. 
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चाव्वोकदरोनम्‌ 1 
बौद्धदरोनम्‌ 
आदंतदशनम्‌ 
रामानुजदशेनम्‌ -... 
पणेज्ञद शनम्‌ 
नङ्लीरापाञ्चुपतदशनम्‌ 
डेवदशेनम्‌ 
परत्यभिज्ञादरैनम्‌ ... 
रसेश्वरदङनम्‌ 
जओटुक्यदरम्‌ ... 
अक्षपाददशेनम्‌ .... 
जौमेनीयददोनम्‌ .... 
पाणिनिदशेनम्‌ .... 
सांख्यदशेनम्‌ 
पातेञ्लददानम्‌ .... 


टाति विषयानुक्रमणिका प्षमाप्ता । 





॥ ओः ॥ 
स्वदशैनसंग्रहस्य विषयानुक्रमणिका । 


पृष्ठाः, 
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॥॥ 


अथ कः ०७ ¦ । 


भाषारीकासमेतः । 
अथ चार्वाकदशेनम्‌ । 
नित्यज्ञानाश्रये बन्दे निश्रेयसनिधि शिवम्‌ । 
येनैव जात मद्यादि तेनैवेद सकतंकम्‌ ॥ १ ॥ 
सीकाकारकृत मङ्गलाचरण ) 
नत्वा श्री मद्धयभ्रीवं विदयारण्यविरनि्मितम्‌ ॥ 
व्याच माकृतगिरा स्वदशेनसंग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
ग्रन्थसमापि तथा प्न्थप्रचारके प्रतिबन्धक दुरितकी शान्तिके ल्थि करते हए 
मगलक्षा शिष्यरिक्षाके ल्यि उ्टेख करते ईै-““ नित्यज्ञानेत्यादि '” नित्य जे 
ज्ञान उसका आश्रय ओर निश्रेयस जो मोक्ष उसका निधि अथात्‌ मोक्षको देने- 
वाले शिव ( मैश्वर ) को मे बन्दना करता दं जिनसे पृथिव्यादि जगत उत्पन्न हे । 
अतएव उन महर्से यई जगत्‌ सकठैक भी है । यहां पर नित्य ज्ञान पस 
जीवक्षा व्यावृत्ति की गरे आश्रय पदसे ईडवरको ज्ञानस्वरूपत्वका निषेध किया गया 
योगरूढि शिवपदसे पतिपादनीय देवताविदषको कस्याण युणाकरत्व ओर "येनेव' 
इत्यादिसे “यतो वा इमानि भूतानि") इत्यादि शरतिप्रतिपादित जगत्कारणस् ओ" 
परब्रह्म साचित किया गया ॥ १॥ 


पारं गत सकल्दशेनसागराणा- 
मामो चिताथंचरिताथितसवेरोकम्‌ । 
श्रीशाङ्गंपाणितनय निखिलागमज्ं 
स॒वज्ञविष्णुगुरुमन्वदमाश्रयऽहम्‌ ॥ २ ॥ 
देवता नमस्कारके अनन्तर “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा युरी' ' इत्यादि 
श्रतिप्रतिपादित गुरुमपापीरूप मगरको करते है “पारङ्गतेत्याद'"-समस्त ददन रूषीं 


समुद्रके पारङ्गत ओर आत्मोचित तव्वोपदेशसे कृतकृत्य किया संसारक जिन्होनि 
एवम्भूत शाङ्खपाणिके पुत्र सर्ैज्ञ विष्णका भ आश्रयण करता हूं ॥ २ ॥ 








(२) स्वंदशनसंम्रहः । ( चर्जाक- 


्रीमत्षायणदुगघाग्धिकोस्तुभन महौजसा । . 
क्रियते माघवार्येण सवैदशनसंग्रहः ॥ २ ॥ | 
श्रीसायणवदारूशे क्षीरसप्रद्रमे कौस्तुभमाणिके समान महाप्रतापी माघवाचायं 
सर्वदरीन-सग्रह मन्थको करते है ॥ ३ ॥ 
र्वेषामतिदुस्तराणि सुतरामालौडध शाघ्राण्यसौ ॥ 
श्रीमत्सायणमाधवः प्रभुरषन्यास्थतषतं प्रीतये । 
दूरोत्सारितमत्सरेण मनसा शरष्बन्तु ते तत्सनना 
माल्य कस्य विचि्नपुष्परचितं प्रीत्ये न सञ्जायते ॥ ४ ॥ 
सायण वैद्व महामान्य श्रीमाधवाचायैने पएवेजोके अतीव दुबौध शालको, 
सम्यक्‌ मकार मथन करके सजनोके प्रमोद्‌।थं सवेददोन सेप्रहका उपन्यास्‌ किया सज्ञन | 
गण निर्मत्सरचित्तसे उसका श्रवण कर, क्योकि विचित्र फएूकेसे बनी हरे मारा किसः | 
के मनको आहादकारक न होगी ॥ ४ ॥ | 
अथ कथ परमेश्वरस्य निःश्रयसप्रदत्वपमिधीयते ब्दस्पति- | 
मतानुषारिणा नास्तिकरिरोमणिना चावकेण दृरोत्सासिित्वात्‌। 
दुशच्छेदे हि चावौकस्य चटित । प्रियेण सवेभराणिनस्तावत 
““यावनीवे सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य देदस्य पुनरागमनं इतः” इति 
लोकगाथामनुरन्धाना नीतिकामशाघ्नानुसारेणाथका मादेव 
रपय मन्यमानाः पारलोकिकमथमपहवानाश्ाव्वोकमतः 
मयुवत्तेमाना एवायुश्यन्ते अत एव तस्थ चावाकमतस्य लोकाः 
यतमित्यन्वथमपरं नामधेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
विषयोन्मुख चित्तौको देहात्माभिपानाक स्वाभाविकं होने तत्मतिपादक तया 
सब मतका निषेध्य होनेके कारण अथम चावेकमतोपन्यास करते ई“ अयेत्यादि " 
वरमवरको मोक्षप्रदं कैते कते हे ! क्योकि सुरगुरुमतानुयायी नास्तिक दिरोमणि, 
चार्वांकने इसको अत्यन्त दषित किया है । चवोकपरतका निराकरण भी अशक्य 
2 । क्योकि प्रायः सभी लोग “'रत्युते के भी बच नहीं सकते अतः जब तक जीवे 
तब तक सुलपूरवैक जीवे । जलाकर भस्मक्रिये हय देहकी पुनः उत्पति कहि होगी !* ^" 
इस रोकोक्तयनुषार नीति शाख तथा कामराखमे प्रातैपादैत काम ओर अथेकौ री 





दशनम्‌ ] ' (द, जातमतः। (३) 


पुरुषाथं मानकर स्वगाद पारलो्षेक सुखको निराकरण करनेवाठे चा्वांक मतावरुम्बी 
ही देख पडत हँ अत एव चावौकका लोकायत यह दक्तरा नाम है । छोकप्रसिद्धेसे 
अतिरिक्त पद्‌।थे न माननेसे लोकायत कहाता है ॥ ८ ॥ 
तञ प्रथिव्यादीनि रतानि चत्वारि तत्वानि तेभ्य एव देहाका 
रपरिणतेभ्यः किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ चेतन्युपजायते तेषु 
विनष्टेषु सत्पु स्वयं विनश्यति । तदिह विज्ञानघन एवैतेभ्यो 
भूतेभ्यः सथुत्थाय तान्येषानुबिनश्यति स न प्रेत्य सज्ञास्ती ति 
तत्‌ चेतन्यवि शिष्रदेह एवात्मा देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणा 
भावात्‌ प्रत्यक्षेकप्रमाणवादितया अनुमानादेरनङद्धीकारेण प्रामा- 
ण्यामावात्‌ ॥ ६ ॥ 
उनके मतम परथिवी, जर, तेज, वायु, चार दही तख द । देदरूपसे परिणत इन्शे 
तच्तोंसे चैतन्य उन्न होता दै । जैसे मादक द्रव्यते मदशक्ति उत्पन्न होती है प्रत्येक 
दरव्यम अविद्यमान भी मदशक्ति समुदाये उत्पन्न होती है । इन तस्वोका नाश होने प 
देदृूप आत्मा स्वयं नष्ट होता र । 'विज्ञानस्वरूप आत्मा इन तोते उत्पन्न होकर 
उकम नष्ट होता है मरनेपर परलोकमे कोड नाम नीं रहता । चेतन्यविशिष्ट देहसे 
अतिरिक्तं आर्मामे कोह ममाण नहीं । केवल प्रत्यक्षी प्रमाण रै! अनुमानादिके 
प्रामाण्यमं कोरे युक्ति नदी ॥ ६ ॥ 
अङ्नालिङ्गनादिजन्यं सुखमेव पृरुषाथः। न चास्य दुःखम 
भिन्नतया परुषथेत्वमेव नास्तीति मन्तग्यम्‌। अवज्जनीयतया 
प्राप्तस्य दुःखस्य परिहारेण सुखमा्स्यैव भो क्तव्यत्वात्‌। तयथा 
मरत्स्यार्थी सशल्कान्‌ सकण्टकान्‌ मत्स्यानुपादत्ते स याददादेय 
तावदादाय निवत्ते । यथा वा धान्यार्थी सपलटखानि धान्या 
न्याहरति सृ यावदादेयं तावदादाय निषत्तेते। तस्माहःखभ- 
यात्रानुङ्ख्वेदनीयं सुख त्यक्तुुचितम्‌ । नहि मृगाः सन्तीति 
शालयो नोप्यन्ते, नहि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्री- 
यन्ते यदि किर भीरुदेष्ट सुखं त्यजेत्‌ तहिं स पञ्युबन्मूखों 
भवेत्‌ ॥ ७॥ 





के 


(४) सर्वदशंनसंम्ररः। [ चावीक- 


अङ्गनाटिद्गनादि जन्य सुख द पुरुषार्थं है । यदि कहो तादृश सुख दुःखि 
श्रित होनेते पुरुषां नहीं हो सकता यह भी नरी, स्यो नान्तरीयकतया अनिवाये- ` 
रूषते प्राप्त दुःखको परित्याग कर सुखमात्रका 4 रहण होता है । जिप्त प्रकार मरस्यार्थी 
कटा सौर छिलका सहित मरस्योंको पकडते दै पर्त जितन। अंश उप्ुक्त हो उतन। 
केकर बाकीको छोड देते है अथवा जैसे धान्यार्थी सप्र धान्यको लाकर अपेक्षित = 
अन्नपा्रको ग्रहण कर बाकी पलारुको छोड देते है । अतः दुःखके इप्ते सुखको 
छोड देना उचित नहीं मृगके डरसे धान दी न बोये जार्यै; भिक्षककि भयते पाक भी न 
किया जाय रेषा नरीं होता । याद कोई डरपोक दृष्ट सुखको त्याग दे तो उसको पके 
समान मूखे स मञ्चना चादिए ॥ ७ ॥ कः 
तदुक्तम्‌-'“त्याज्यं सुख विषयसद्गमजन्म पर्षा 
दुःसोपसृष्टमिति मृषेविचारणेषा । 
तरीही जिहासति सितोत्तमतण्डुलादथान्‌ 
को नाम मोस्तुषकणो परितान्‌ हितार्थी ' ॥ < ॥ 
कहा भी है-विषयमेगसे जायपान सुख दुःखामिश्रेत हने त्याज्य हे यह मूर्खो 
का विचार है कौन विचारशील तषकणोसे आच्छादित होनेके कारण उत्तम धवल 
तण्डुलेसि युक्त धार्नोको छोड देगा ॥ ८ ॥ 
ननु पाएलौकिंकसुखाभावे बहुवित्तव्ययशरीरायाससाध्य अग्रि 
होादौ विदयदृद्धाःकथ ्रवत्तिष्यन्ते इति चेत्‌ । तदपि न प्रमा- 
णकोरटि १५ ४ अतरत्याघातपुनरुक्तदोषेदूषिततया वैदिकम्म- 
न्येरेव धूतैवकैः परस्परं कम्मकाण्डप्रामाण्यवादिभिज्ञोनकाण्डस्य 
ज्ञानकाण्डप्रामाण्यवादिभिः कर्मकाण्डस्य च प्रति्षिपतत्वेनचय्या 
ू्तप्रलापमाघत्वेन अग्निहोजादेजीं विक्षामा्रप्रयोजनत्वात्‌ । 
तथा चाभाणकः-““अग्निहोत्र जयो वेदाश्चिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुषदीनानां जीविकेति बृहस्पतिः "” ॥ ९॥ 
यदि पाररीकिक स्वगादे सुख नहीं हे तो बहुत धन व्यय एवे रशारीरश्रमसाध्य 
अिहोत्रदि कम्मोमिं बडे २ दिदरान्‌ रोग क्यां प्रवृत्त होते है यह भी मभाणषद्‌ 
वीमे प्रवेश नदीं क? सकता क्योंकि वैदिकाभिमानी पूर्तेनि दी परस्पर अचरत, 
व्याघात, पुनरुक्त, दोषोंमे दूषित किया है जेते ज्ञानकाण्डमरामाण्यवादियोने कभैकाण्ड- 
को ओर कम॑काण्डग्रामाण्यवादियोने ज्ञानकाण्डको दूषित किया टै । ऋगूयजुःसामा- 





दशनम्‌ ] भाषाटीकाप्तमेतः । (९) 


त्मकं वेदत्रय धूतोके कलिपत है । अगररीत्रादिक भी जीविकाके णि द॑ ॥ अग्नो, 
वेदय, सन्यास ओर भर्मेलेषन यह सब इद्धि ओर पराक्रमते हीनांकी जीषिकामत्र 
ह । यह बृहस्पतिका कहना है ॥ ९ ॥ 

,  .अत ए कण्टकादिजन्य दुःखमेव नरकं लोकसिद्धा राजा 
परमेश्वरः देहोच्छेदो मोक्षः। देहात्मवादे च “कृशोऽहं कृष्णोऽम्‌ 
इत्यादि सामानाधिकरण्योपपत्तिः। “मम शरीरम्‌ इति भ्यव 
हारो "राहोः शिरः" इत्यादिवदौपचारकिः॥ १० ॥ 

क्षेपः इत मतका सिद्धान्त यह रै कि ण्टकादिजन्य दुःख दी नरक दे, 
लोकप्रसिद्ध राजा ह ‡श्ब९ ह देहोच्छद अर्थात्‌ मरण ही युक्ति दै, देदात्मवादर्मे है म 


कुश द स्थर ह शयाम दं इत्यादे सामानाधिकरण्य उपपन्न होता है॥ सामानाधि 
# करण्य उसको कते है कि जो विभिन्न ५1 शिष्ट एकधर्मीका वाचक हो देहारमवादमं 


भेरा देह इत्यादि व्यवहा भी राका रि .ररिलापुत्रकका रीर हत्यादिषत्‌ ओप- 
चारिकि हो सकताहे॥ १०॥ +¢ । 
तदेत सर्वं समग्रादि- ` 
अत्र चत्वारि थ + 
चतुभ्यः खलुभूतेभ्यर्चतन्यञ्रुपजायत्‌ ॥ 
किण्वादिभ्यः समेतभ्यो द्रव्यभ्यो ५५५ शक्तिवत्‌ । 
अहे स्थलः कृशो ऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ 
देहः स्थौयादियोगाच्चस एवात्मा न चापरः 
मम देहोऽयमित्थुक्तिः सम्भवेदोपचारिकी ` इति ॥११॥ 
उक्त वातोंको चावाकोने संप्रद करके कहा रै--पृथिव्यादि चार ही ततव द ओर 
इन्हीं तस्ेसे मादक द्रव्यसमुदायते मदशक्तिवत्‌ चैतन्य उत्पन्न होता ह । भ 
स्थूल ह; कूर ह इप्यादि देह भिद व्यवहारे देह शै आत्मा हे । मेर देह इत्यादि व्य- 
वहार भी उपचारसे होता दे ॥ ११॥ | 
॑ स्यादेतत्‌-स्यादेष मनोरथो यद्यनुमानदेः प्रामाण्य नस्यात्‌ 
अस्ति च प्रामाण्यं कथमन्यथा धूमोपलम्भानन्तरं धूमष्वजे 
। ब्रक्षावतां प्रृत्तिरुपपयेत । नथास्तीरे फलानि सन्तीति वचन 
| श्रवणस॒मनन्तरं फलाधिनां नदीतीरे प्रवृत्तिरिति । तदेतन्मनो 
राज्यविज्म्मणे व्याप्तिपक्षधम्म॑ताशालि हि शिङ्गि गमकमभ्यु 





। = 
| 


(६) सर्वदशनसत्रहः । [ चावीक- 


पगतमनुमानप्रामाण्यवादिभिः व्यातिश्वोभयव्िधोपाधिविधुरः 
सम्बधः । स च स्वसत्तया चक्षुगदिवत्नांगभावं भजते किन्तुज्ञा 
ततया । कः खट ज्ञानोपायो भवेत्‌ । न तावत्‌ प्ररयक्षम्‌ तच्च 
बाद्यमान्तरंबाभिमतम्‌। न प्रथमः। तस्य सम्प्रयुक्त विषयज्ञानज- 
नकत्वेन विद्यमाने प्रसर्सम्भवेपि भतमविष्यतोस्तदसम्म 
वेन सर्ववोपसहाखत्यब्या्द्ान्‌त्वात्‌। न च व्यापिज्ञान सा 
मरान्यगोचरमिति मन्तव्य, व्यक्तयोरविनाभावामभावप्रसगात्‌॥ १२॥ 
4 ५.स्यदितत्‌ इति", यह मनोरथ तव सिद्ध हौ जब अनुमानादिक। प्रामाण्य हीन 
दो कित्‌ अनुमानका भामाण्य अवडय्‌ मानना होगा. अन्यथा धूम देकर धूम्वन 
अग्निके विषयमे अद्धिमानोकी परवृत्ति कैसे हो सकती दै ।:एवं शब्द्‌ प्रमाण न माननेसे 
नैके किनारे पाच फल दै इस वाक्यके सुनकर फलार्थो कं फलाहरणप्रडत्ति भी 
हागी । यह भी मनोराञ्यमात्र रै । कयोकि ग्यापतिप्रकारक पक्षथमेताशारी 
लिद्धन्ञानको अनुमितिके प्रति कारण अनुमान प्रामाण्यवादियोने माना दै यथा जहार 
अनि है वहार धूम ह यह व्याति है वहिव्याप्य धूम, यह ठयापि प्रकारक ज्ञान ₹ । वहि 
व्याप्य धूमवान्‌ परवत यह व्यापि प्रकारक पक्षधम्भरताज्ञान है इसौको परमै भी कहते 
हे ॥ अनन्तर^^पैवतो बदविमान्‌ धूमात्‌” रेसी अनुमिति होती है। शंकित निश्चित भदसे 
द्विविध उपाधिगहित सम्बन्ध व्यापि हे । वह्‌ सम्बन्य चक्षुरादिके समान . स्वसत्तामाजसे 
का्यसाधक नही होता किन्तु ज्ञात होनेसे हाता रै । व्यािज्ञानका. उपाय त्य 
हो श नही सकता कयो 1 बाह्य ओर आन्तर ( मानस ) भदे म्यक्ष दो मकारका ह 
चश्ुरादि बीहिरोन्द्रयजन्य पर्क्ष बाह्य है बह विषयेन्दरिय सयोगते होता दै । विद्य 
मान ( धूम वहमयादि) विषय के साथ इन्द्रियसम्बन्ध होनिपर भा भूत भविष्यत्‌ 
के साथ सम्बन्धका असम्भव नेते निखिर वद्वि धूमका अव्याभचीरत 
व्याग्रह दुर्य होगा ॥ यादि कहो निखिल धूम विका प्रत्यक्ष न होनेषर 
भी धूमादिवृत्ति धूमत्वादि एक सामान्यद्वा सम्बन्ध ‹ व्यापि ) ज्ञानका सम्भव 
होगा यह भी नहीं क्योंकि सामान्यत धूपरसव वद्वित्वका व्यापिग्रद्‌ अथात्‌ धुमरवबदहिव- 
का अविनाभाव (व्यापि ) गृहीत हानेपर भो व्यक्ते (धूम अग्नि )की व्यापिग्रहका अभाव 
प्रषङ्क होगा ॥ १२ ॥ 
. नापि चरमः । अन्तःकरणस्य बहिरिच्छियतन््त्वन, बाहा 
ऽय॑ स्वातन्त्येण ्रवत्यनुपपत्तः ॥ तदुक्तम्‌- चश्च 
ुक्तविषय परतन बहिम्भन इति ॥ १२ ॥ 
१ (पवेत अभनिवा्ा है आमे धूम लेनसे 





दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (७) 


मानस प्रस्यक्ष भी नदीं कह सकते अन्तःकरण खतन्त्ररूपते बाह्याथंका ज्ञान 
नहीं कर सकता किन्तु चक्षु तादे परतन्त्र ह करत। हे यथा मनको चक्षुरादिका सयोग 
ओर चक्षुरादिको बिषयका सेयोग होनेषर प्रत्यक्ष होता है रेता नियम हे “चक्षुरादिके 
विषयको गहण करनेमे मन चक्षुरादि परतन्त्र ही प्रवृत्त होते है ।'' एेसा कहा भी रै॥ १३॥ 


नाप्यनुमानं व्याप्तिज्ञानोपायः, तत्र तत्राप्येवमिति अनव 
स्थादौस्थ्यप्रसङ्गात्‌ । नापि शद्स्तदुपायः, काणादमतावसार 
णानुमान एवान्तभाषात्‌ अनन्तभंवि वा वृद्धव्यवहारह्पलिङ्गाव- 
गतिः सपिक्षतया प्रागक्तदृषणलद्खनाजङ्गालतात्‌ ॥ १४॥ 
अनुमान भी व्यापनिज्ञानक। उपाय नरं हो सकता एक व्यापषिज्ञानके लिये अनु- 
मान कं तो उक्तम भी व्यापिज्ञानकी अपेक्षा, उसके रिय अनुमानान्तर; उसके लिय 
पुनः व्याधिज्ञानापिक्षा, एवं क्रमसे अनवस्था होगी । शब्द्‌ भी व्या॑षिज्ञानका उपाय नरी 
1 योकि वैशेषिकके मतमे शब्द भी अनुमानमें अन्तभूत है अत एव- 
““शब्दोपमानयेर्नैव पथक्‌ प्रामाण्यपहोति । 
अनुमाने गतार्थत्वादिति वेरोषिकं मतम्‌ ॥ " 
इत्यादि वैरोषिकोने कहा भी टै । शब्दको अनुमानमं अन्तभोव न माननेषर भी 
वद्ध व्यवहाररूप लिङ्गसापेक्ष होनेसे पूर्वोक्त अनवस्था तदवस्थ होगी । यथा एकं वृद्ध 
८ जौ को छवो ' रेषा किपी भत्यसे कहते है उसको सुनकर शत्य गोको राता ह 
उसको देखकर समीपस्थ वालकको राक्तेग्रह होता दै. यह ॒शब्दकी शक्तिग्रहका। 
कमह ॥ १४॥ 
। पूमधूमध्वजयोरषिनाभावोऽस्तीति वचनमात्रे मृन्वादिवद्‌ 
वेश्वासाभावाच्च। अनुपदिष्टाविनाभावस्य पुरुषस्याथान्तरदशं 
नेनार्थान्तरानुमित्यभवि स्वाथानुमानकथायाः कंथाशेषत्व- 
प्रसङ्गा ॥ १९ ॥ 
केवल अग्निक विना ध्म नहीं रहता यह बवन मनुवचनके समान विश्वासास्पद्‌ 
भी नदीं होगा । धूम-अपरिके अविनाक्रेत अथात्‌ अग्निकी सत्ताके विना श्रमकी सत्ता 
नह रहती ३ इसी प्रकार जिस पुरुषको उपदेश नदीं हुआ हो उस पुरुषको धूमको देख- 
कर अग्नि आदि अथान्तरका अनुमान भी असम्भव है एवं स्वाथोनुमानका अंजरि- 
प्रदान हो जायगा । तास्पयै-अनुमान स्वाथेपराथं भेदतेदो प्रकार है । स्वयं ` वद्वि धूमर्क 
व्यापि ग्रहणकर पश्चात्‌ धूम देखकर ग्यप्ि स्मरणपूबक पवेतम्‌ वादका अनुमान करतौ 





( ८) सर्बदरीनसंश्रहः [ चावाक- 


है बह स्वार्थानुमान है जिसने स्वयं व्यापिगरह न किया हो उसको बोधन कनेक लिय 
पञ्चावयव वाक्यका। प्रयोग करता हो वह पराथानुमान हे परकृतपें स्वये व्यापि-मह्‌ न करनेसे 


स्वाथानुमान परकीय वाक्यप्र विवास न ॒होनेसे पराथानुमान दोनौ-दूरतः प्रलपित 
हो गसे ॥ १५ ॥ 


उपमानादिकं तु दरापास्तं तेषां संज्ञासंज्ञिसम्बन्धादिबोधक 
त्वेनानौपाधिकत्वसम्बन्धबोधकत्वासम्भवात्‌॥ १.६ ॥ 
उपमान भी ठथातिग्रहका उपाय नहीं हो सकता क्योकि संज्ना-सं्ञिभावसम्बन्ध 
को उपमान कहते है यथा मौके सदा गवय है इपर वाक्यको सुनकर वनम तादृश 
जन्तुको देखनेसे यह गवय है ठेसा उपभान होत। है गवयपद-पंज्ञा तादृश वस्तु सेज्ञी 
दोनोकी शकते सम्बन्ध हैपरन्तु यह भी निरुपाधिक सम्बन्ध बोधने असमथं दे॥१६॥ 
किंञ्च उषाध्यभावोऽपि दुखगम उपाधीनां प्रत्यक्षत्वनियमा 
सम्भवेन प्रत्यक्षाणामभावस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि अप्रत्यक्षाणामभावः 
स्याप्रत्यक्षतया अन॒मानादपेक्षायाघुक्तदूषणानतिवृत्तेः ॥१७) 
उपायिका अभाव भी दुङ्ञेय है-क्योकं पूर्वोक्त प्रकार समस्त उपाधेका प्रत्यक्ष 
सम्भव न होनेते, अभाव प्रव्यक्षके प्रतियोगि प्रत्यक्ष कारण दै, विद्यमान उपाधेके 
अमावका प्रसयक्ष होनेषर्‌ भी अतीत अनागत ओर्‌ वतेमान मी अप्रत्यक्ष उपाधेके 
अभावका प्रत्यक्ष सम्भव नहीं रै: अतः तादृशा अभावप्रत्यक्षके लिये अनुमानकी अपेक्षा 


क तो उसमें भी व्यापि ज्ञानकी अपिक्षा होगी उसके छिए्‌ उपाध्यमाव ज्ञानकी अपक्ष 
एवे क्रमते अनवस्था तदवस्थ होगी ॥ १७ ॥ 


अपि च साधनान्यापकत्वे सति साध्यसमन्याप्तिरिति तलक्षण 
कक्षीकततम्यम्‌। तदुक्तम्‌-''अव्याप्तसाधनो यः साध्यसमव्यापति 
रुच्यते स उपाधिः" इति ॥ शद्वेऽनित्यत्वे साध्य स॒कंतृकत्व 
धरत्दमश्रावणताञच व्यावत्तयितुमुपाततान्यत्र क्रमतो विशषणानि 
त्रीणि ॥ १८ ॥ 
उपाधि लक्षणे भी ग्यापषिज्ञानपेक्षा कहते दै “अपिचेति साधनाव्यापकं तवीति 
इमं तीन पद्‌ ह. साधनाव्यापकत्व १-साध्य २-समर ३-तीनोका प्रयेजन-““शद्वा 
नित्यः कृतकसात्‌""-यह सदधेतु र । यदि साधनाव्य।पकख नहीं कहता तो सकलु कत्व 
उपाधि हो जायगा साधनाव्यापकत्वं कहा तो सकतैक तव-कायै तवका अव्यापक न हअ। 
जहां जहां कायल दै वहां सवत्र सकरतकतव दै अतः उसमे अतिव्यीम वारणृकं लिए 











दर्शनम्‌ ] भाषार्टाकाखमतेः । (९) 


साधनान्यापक त्वरूप विशोषण चरि ताथ दृआ । साध्यव्यापकस्व नहीं कहते तो धट. 
त्वमे अत्िव्यापरि हयोगी-क्यो की घटत घटमात्रहीमे रहेग। कार्यत्व आनित्य वस्तुमतर 
मर रहेगा अतः सधनाव्य।पकत् होगया साध्यऽ्थापक क्ते है तो पर्स अनित्यत्वक। 
न्यापक नही हअ सम नदीं कहते ते। अश्रवणत्वमे अतिन्यापि होगी साधनका अव्य 
पक ओर सध्यका व्यापक भौ अश्रावणत्व है घाध्य सम कहते द तो साध्य समनियत 
व्याति नही हर क्योंकि अश्रावणत अनित्यतवरूप साध्यते अन्यव नित्य आकाशा 
भी रहता दै । ““ बद्विमान्‌ धूमात्‌ ' इत्यादिमे अर्दिन्धनतेयोगरू१ उपाधिमे साधना- 
व्यपिकत्व सध्यसमरन्थापकत्व होनेसे रक्षणसमन्वेय हआ ॥ १८ ॥ 
9 इ द 
तस्मादिदमनवद्यं समा्षमेत्यादिनोक्तमा चार्य्येशचेति ॥ १९ ॥ 
उकताथेम आचायसम्माति कते ह कि समासमेति-- 
समासमापिनाभाववेकत्र स्तो यदा तद्‌ । 
समेन यदि नो व्यप्तस्तयोर्हीनोऽप्रयोजकः ` हाते ॥ 
व्य षि दो भरकारकी है एक समव्यामि ओर दसरा असमव्यापि यथा गन्धक्ख 


पृथिवी दोनोकी परस्पर व्यापि सम व्याप्ति है । दोनमिंसेएककी व्यापरिरे : 


दृसरेकी नदीं हो वह असमन्याप है यथा वहिधूमकी व्याप्ति धूपकी वद्विके साथ व्यापि 
परन्तु वद्वकी धूमकरे साथ व्यापि नहीं क्यों कि तप लोहपिण्डम अपरि है धूम 
नदीं अविनाभावक। अथं व्यापि है सप व्यापि ओर ४ असमन्यापि दोनां एकस्थल मे हो 
तो सम ओर्‌ अतम अर्थात्‌ धूप ओर आके मध्यमे ही न अर्थात्‌ असम अपरि समधूमके 
साथ यदि व्याप्त न हो अथात्‌ अग्नि धूमतव्याप्तन दहो तो शन अग्रै अप्रयोजक 
भथोत्‌ धूभरूप साध्यका हेतु नरी होसककी ॥ १९ ॥ ` 
तत्र विध्यध्य॒वसायपूव्वेकत्वात्निषेधाध्यवसायस्योपाधि्ञाने जाते 
तदभावविशिष्टसम्बेधह्पं व्यातिज्ञानं व्यािज्ञानाधीनं चोपा- 
धिक्ञानमिति परस्पराश्रयवन्नप्रदारदोषो वच्ररेपायते। तस्मादवि- 
नाभावस्य दुर्बोधितया नानुमानायवकाशः। धूमादिज्ञानानन्त- 
रमग्यादिज्ञाने प्रगत्तिःप्रत्यक्षमूलतया रन्त्या वा युज्यते ॥२०॥ 
उक्त अन्योन्याश्रपको उपपादन करते दै त्त्र ्योदिसे 
सा नियम है कि अभावज्ञानमे प्रतियोग्नान कारण होता ह एवै निषधज्ञानमे 
भो विधिज्ञान कारण हीनेसे उपाधिज्ञान होनेष उपाध्यभाव सहित व्यनि ज्ञान होगा 
व्यापि ज्ञानानन्तर उपाधिज्ञान इति अन्यन्याश्रय दोष भी अपरिहरणीय है। अन्यो- 
न्याश्रयक। लक्षण “` स्वज्ञानाधीनन्नानवक्छ'› है स्वपदसे उपाधिके अभावका ग्रहण है उसके 





- 


(१०) सवेदशनसंप्रहः । [चार्वाक 


ज्ञानके अधीन व्यापिज्ञान है 1 अतः अविनाभाव दुर्तेप होनेते अनुमानादिक। अवकाश 
ही नी । यदि कहो अनुमानका प्रामाण्य ही नहींते धूमादि ( हेतु ) ज्ञाने अग्न्यादि 


( साध्य ) ज्ञानम प्राति केते होती 2-करीं र-परत्यक्षद्रारा करीं र-भ्रान्तिसे होती रै 
पेते कगे ॥ २० ॥ 


कचित्‌ फलप्रतिलम्भस्तु मणिमन्ौषघादिवत्‌ यादृच्छिकः अतः 
स्त साध्यपदृ्टादिकं मपि नास्ति । नन्वदृश्टानिष्ौ जगदे 
चिच्यमाकस्मिकं स्यादिति चेत्‌ न तद्द्‌ ! ० 
जलं शीते शीतस्पशष्तथानिलः । केनेदे चित्रित तस्मात्‌ 
स्वभावात्तद्यवस्थितिरिति" ॥ २१ ॥ 
घान्तिज्ञानसे प्रवृत्त पुरुषको शुक्ति-रजत आदिमे फलकी सिद्धे नहीं होती,भकृतम 
_ अग्न्यादिरूप फर परापत होता है । सो कयो ! बह यद्च्छासे ( अकस्मात ) ह होता दै 
यथा मणि मन्त्र ओषधादिते फल होता टै-यादे मणि-मंत्र॒ ओषधादिसे निश्चित फल 
मिरुता हो तो एक शी रोगके िए अनेकं ओषधियोको वदल बदलकर क्यों देत ह १ 
हसते मानम होता दै-रोगनिवृ्यादि फल अकस्मात्‌ दी होता है । अतः मन्त्रादिसाध्य 
अदृष्टादिक भी नहीं;यदि कदा अदृष्ट न मानो तो संसारकी विचित्रता (कोई सुखी कोद दुःखी 
इत्यादि) न होगी-यह भी नरी क्योंकि यह सब स्वभावते होते है। अप्रिको उष्ण+जरको 
शीत, वायुको शौतस्परी -विचिश्र रूप किषने बनाय! अर्थात्‌ किसने नरी, यह सब स्वभा. 
वसे ही होते है ॥ २१॥ 
तदेतत्‌ स्व बरहस्प॒तिनाध्युक्तम्‌ । 
“न स्वगो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः । 
नैव बणाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ 
अग्निहोत्र जयो वेदाश्चिदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ । 
धुद्िपोरषहीनानां जीविका धातूनिम्मिता ॥ 
परु्त्रिदतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन ततर कस्मान्न स्यते ॥ २२॥ 
बृहस्पतिने भी कडा र--न स्वग ह न मोक्ष हे परलोकका सुखभोगनेवाला आत्भा 
भी नहीं है ब्णा्रमारेक। जो कमे हे वह भी फएलदायक नहीं है ॥ अमिहोत्र ऋग 
यजु ःसामरूपवेदत्रेय, सेन्या, भस्मलेपन सब बु दे ओर पराक्रम शूल्यके रियि बाद्यने 





दीनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः। ( ११) 


जीविकामात्र बनयि है ॥ ज्योतिष्टेम यागम मरि हुए पद्यु यदि स्वगको जायगा ते यार कने 
वाठे अपने पिताको यज्ञमे क्यौ नहीं मारते जिससे पिता भी स्वगे पटच जाय ॥ २२ ॥ 
मृतानामपि जन्त॒नां श्राद्धं चेततृप्तिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यथं पाथयकलपनम्‌ ॥ 
स्वगस्थिता यदा ततिं गच्छगुस्तत्र दानतः 
प्रासाद्स्योपरिस्थानामत कस्मान्न दीयते ॥ 
यावजवत्‌ सुखं जीवेहणं कता घते पिवत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिगतः । 
कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्धुस्नेदसमाङुटः ॥ २३॥ 
श्राद्ध करनेसेमरे हए प्राणिधोको वपति होती रै तो पदेश जनेवाले पथय 
(मागके भोज्य)को क्यों लेजति ह धरहीमे श्राद्ध करनेते सब तप्त हो जायेगे ॥ यहां पर 
दान कलेसे स्वस्थ पितृगण तृप होते हँ तो कठि पर बैठ विशजमानके नामसे भी 
यदीति क्यों नहींददेतेह्यो वहत्ृप्तोहो ही जायगे ओर नीचे उतरनेक। कष्ट भी न 
होगा ॥ जबतकं जीवे तवतक्‌ सुख भोगे । ऋण टेकर भो घृत पीवे.दह जटकर्‌ भस्म 
होजानेपर पुनः उकः उत्पातते कदस हो सकती है ॥ यदि कों आत्मा इस देहत 
निकर्कः रोकान्तरमे जाता हो तो बन्धुल्नेहसे व्याकुल होकर पुनः क्यो नरी घर आता 
हे आताते नीं अतः देद्तमिन्न आला नरी है। देही दै से यहां नष्ट होगया ॥२३॥ 
ततश्च जीवनोपायो ब्रह्मणेषिहितरित्द। ` 
मृतानां प्रेतकार्याणि न खन्यद्वियते कचित्‌ ॥ २४॥ 
अतः मेके किए प्रतकायीदे सब ब्राह्मणोनि अपने जीवनके उपाय बनाये ह 
इसके अरति।क्त ऊर फट नी है ॥ २४ ॥ 
अयो वेदस्य कत्तारो भण्डधूतनिशाचराः । 
जफरीतुर्फरीत्यादि पण्डितान्‌| वचः स्मृतम्‌ ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्न तु पत्नय प्रकीतितम्‌ । 
भण्डेस्तद्रप्परं चव ग्राह्यजाते प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
मांसानां खादनं तद्रत्रिशाचससमी रितमिति। 
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(१२) सवदशैनसंग्रहः । [ बौषः- 


तस्माद्‌ बहूनां प्राणिनामनुग्रहार्थ चाव्वाकमतमाश्रय- 
णीयमिति रमणीयम्‌ ॥ २५ ॥ 

इति सायणमाधवीये स्वैदशेनपग्रहे चावाकदशने समाप्तम्‌ ॥ 
वेदके। बनानेवले धूर्त, भढ ओर राक्षस यह तीन है । जफी तुर्फरी इत्यादि 
षेयोके नाप भी पणण्डितोनि करिपत कयि द । षोडके ङिगको पत्नी ग्रहण करे 
इत्यादि अरलीलबचन भडेके कहे हए है । मांपभक्षणाईके वचन राक्षसि बनाये है। 
अतः अनेक जीवोके कल्याणक टिए चार्वाकभतक। अवलम्बन करना ही उत्तम दै।२५ 

इति सषदरीनतेग्रह चावोकदरानं समाप्तम्‌ । 


अथ बौददजनम्‌ । 


अत्र बोद्धेरभिधीयते- 
यदभ्यधायि अविनाभावो दुर्बोध इति तदसाधीयः, 
ताद्‌स्म्यतदुत्पत्तिभ्यामावनाभावष्य सृज्ञानखा । तदुक्तम्‌ 
'“काय्यकारणमावाद्रा स्वभावाद्र नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमो दर्शनादतदशनादिति" ॥ १ ॥ 
चार्वाकमत निहूपणके नन्तर पुनजेन्मादि निषेधरूप नास्तिकत्वादे समान 
हेनेसे बोद्धमतका निरूपण करते ह । चावौकौक। जो कथन रै कि व्यापरिज्ञान दुबीध दै 
सो अयुक्त ह क्योकि उत्पत्ति एवं तादात्म्य (स्वभाव) से व्यापिका निश्चय हो सकता है । 
कार्यं कारण भवस अथवा स्वभाक्ते व्यापि निश्चित होकती टै दरोनसे अथवा 
अदशनते भ हो सकती हे । तात्पयै यह टै किं व्यापि प्रह कथं कारण भाव नियामक 
है । व्याप्य ्यापकका त्यक्ष अपेक्षित नीं दे ॥१॥ | 
अन्वयञ्यतिरेकावविनाभावनिश्वायकाविति पक्ष साध्यसाध्‌- 
नयोर्यभिचाये २ धारणो भषेत्‌ । भूत॒ भविष्यति वत्त 
माने अनुषलभ्यमाने च व्यमिचारशाङ्काया अनिवारणात्‌ । 
ननु तथाविधस्थले तावकेऽपि मते व्यभिचारशङ्का दष्पारि- 
हरेति चेत्‌ मेवं विनापि कारणं काथुत्पद्यतामित्येवं विधायाः 
शङ्खायाः व्याघातावधितया निष त्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 





दशेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( १३ ) 


बौदवदर्चन ८ अ०सं० २ ) यदि कई शका करे कि अन्वयव्यतिरेकि अबिनाभावक। 
निश्चय हो जायगा पुनः कायकारण भावके नियामकं कयां मानते हो जिस वस्तुके रहने 
जो अवय रहै दह अन्वय यथा धृ पके रहनेषर वद्वि अवश्य रहती है निसके न रहने पर 
जो न रहे वह व्यकिक कहाता है । यथा अ्रिके न रहनेसे धूम नहीं रहता हे । उत्तर- 
इस पक्षम साध्य साघनके व्याभिचाराभावका निणेय न होगा क्यों कि अतीत अनागत, ( 
व्यवहितिस्थित वतेमानक। प्रत्यक्ष न होनेसे उसमे व्यभिचार शंक।का कारण असम्भव 
यदि कहो तादृशस्थले कायेकारणमभाव वादिके मतमे भी उक्त दोष समान दी हे अतः 
एक दी पक्षम निभैय रहना अनुचित दै । कहा रै 
“* यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि तादृशः । 
नेकः पय्यानुयोक्तव्यस्ताटराथेकिचारणोरीति `` ॥ 
पसे नहीं कह सकते क्यो कि कारणके विना भी काये उत्पन्न होगा एेसा कहना 
अपनी माताको वन्ध्या कटनेके समान वचन व्याघात दै ॥ २ ॥ 


तदे द्याशक्येत यस्मित्राशक््यमाने व्याघातादयो नावतरेयुः 
तदुक्तम्‌-व्याघातावधिशशङ्कति। तस्मात्तदुत्पत्तिनिश्चयेन अवि- 
नाभावो निश्चीयेत तदुत्पत्तिनिश्वयश्च काय्यरेच्छोः प्रत्यक्षोपः 
लम्भावुपलम्मपञ्चकनिबन्धनः । काय्यंस्योत्पत्तः प्रागन॒परम्भ 
कारणोपलम्भ सल्युपलम्भः उपलम्भस्य पश्चात्‌ कारणानुपर- 
म्भादनुपलम्भ इति पञ्चकारण्या धूमधूमध्व्जयोः कास्यकारणः 
भावो निश्चीयते ॥ ३॥ 


दका यदी हो सकती दै जिसमें व्याघात दोष न अवि अत एवं इस विषयपरं उदया 
नाचायेकी भी सम्माति कहते हे।'“व्याघातेति ` -““शंका चेद नुमास्त्येव नचेच्छंका कुतस्तराम्‌ 
व्याधातावाधिराका तकः शंकानिवत्तैकः') ॥ कालान्तर ओर देदान्तरमे व्यभिचार था 
उपाधिमे अन्य आदौका हा ते अनुमान अव्य दै. क्योकिं अनुभानके विना व्यभिचार 
ओर उपाधिका ज्ञान नही हो सकता यदि देशान्तर ओर कालान्तरमे उपाधिकी आका 
नीं है तो अनुमान अव्य होगा. शंकाके निवारणकी आवर्यकता ही नं ह ““वादकथा 
भिपरायसे” ईकानिवतक कहते है. “'व्याघातेति ` । शंकाकी अवधि तकं है क्यो तकं 
हीकाका निवतैक है-अतः उ खत्तिके निश्वयसे अविनाभावका निश्चय होता दै । उत्पत्ति 
निणैय मी कायेकारणका प्र्यक्षापलम्भ अनुपलम्भरूप कारणपश्चकसे निश्चित 
होता रै यथा उत्पौत्तिके पूरवेमं कायं उपलब्ध नीं होता, कारणके 
उपटग्धिसे उपडरुब्ध होता है । उषरन्ध कायं भी कारणके अनुपलम्भ ( उषादा- 








( १४ ) स्वदङ्योनसंप्रहः \ [ नौद्ध-- 


नकारणनार ) के पश्चात्‌ उपलब्ध नहीं होता, इत्यादे करम दै उत्पत्तिके पूव अनुपलम्भ 
कारणोपटम्भ र-कायोलम्भ ३ कारणानुपलम्भ ४ कायोनुपलम्भ ५ यरी कारण पचक है 
इसी प्रकार वाहिके विना धूप्र उपलभ्य नहीं होता है वाके नष्ट होनपर धूम मी नष्ट होजाता 
द । अतः धूम वासे उत्पन्न ओर्‌ बहिधूमकी व्याति निश्चित है ॥ २ ॥ 
तथा तादाम्यनिश्चयेनाप्यविनाभावो निश्चीयते । यदि 
शिशपा बृक्षत्वमतिपतेत्‌ स्वात्मानमेव जघ्यादिति विपक्षे बाधकं 
प्रवृत्तः । अप्रवृत्ते तु.बा षके भ्रूयः सहभावोपलम्भेऽपि व्यभिः 
चारशङ्खायाः को निवारयिता ॥ ४॥ 
इस प्रकार स्वभावसे भी स्यापि निश्चित होती है । यथा यह्‌ रिदापा वृक्ष है यहां पर 
शिश्चपा यदि वृक्षखका अतिक्रमण करेगा अथात्‌ शीशपामे बरक्षत्य न रहेगा तो दिशपाका 
स्वरूप शी नष्ट ह्ये जायगा हेसा बाधक होता दै. क्योकि दृक्षाषिशेष शे शिशपा है अतः 
वक्षस रिदापाका असाधारण धम (स्वभाव) । स्वभावके नाशते स्वरूप नाश होता है यथा 
उष्णत्व अभ्निका स्वभा३ है उसक। नार होनेसे अप भी नष्ट होत। है । यदि बाधक न 
ह तो बहुधा साहचयै देखनेसे भी व्यभिचार दकाको कोई भी वारण नीं कर सकते।४॥ 
शिशपावृक्षयोश्च तादात्म्यनिश्वयो वृक्षोऽय शिशपेति सामा- 
नापिकरण्यबलादुपपदयते ॥ ^ ॥ 
यह दिरापा वृक्ष र इत्यादि सामानाधिकरण्ये रिशा ओर वृक्षका रूप करा नरी 
निश्चय होता दै परघृत्तिनिमित्त (धर्मं)भिन्न होकर एक विरेष्य(धम्मी)का बोधकरनेबारे दो 
शब्दको सामानाधिकरण्य कहते ६ जेते नीट धट यहां नीठ शब्दका परृत्तिनिमित्त नील 
सव ह नीरत्व नीलयुण है क्याकि नीटशब्द अरौ आद्यजन्त होनेसे नीटवान्‌ परक है 
नीलबानमं नील विशेषण है त तलाई भावप्रस्ययका अथे विरोषण हं क्यों ““परकृतिजन्य- 
बो प्रकारीभूतो भादः रसा अनुशासन ३ घट शब्दका अरदृत्तितीभित्त घटत्व दै घटत 
ओर नील गरुण दोनो घटमे रहनेसे नील घट इन दोनौका सामानाधिकरण्य उपपन्न 
होगया । एव वृक्षत्व शिदापात्व दोनों शिशपामे रहनेसे सामानाधकेरण्य ( तादृत्म्य ) 
लक्षण संगत होता द। एवं मृट-घट, धूम -धरमध्वजाि कायकारण भाव स्यरुप्रं भी 
सामानाधिकरण्यसे तादात्म्य निश्चित होता दै ॥ ९५ ॥ 


नघ्वत्यन्तामेदे तत्‌ सम्भवति पय्यौयत्वेन युगपदपि प्रयोगा 
योगात्‌ नाप्यत्यन्तभेदे गवाश्वयोरनुपपलम्भात्‌ तस्मात्‌ काय्यौ- 
त्मानौ कारणमात्मानमनुमापयत इति सिद्धम्‌ ॥ 8 ॥ 








दशनम्‌ | माषाटीकासमतः। (१५ ) 


दोनों वस्तुएं अत्यन्त अभिन्न होनेषर तादात्म्य असम्भव है॥कये कि अत्यन्त अभेद 
मे पय्यौय होता है पय्यौयवाचक अनेकं र््दोक्रा एकं साथ प्रयोग नहीं होता है यथा 
घट कटरा इत्यादि अस्यःत भेदम्‌ भी तादात्म्य नहीं होता कोड भी अङ्व महिष को 
तादात्म्य नीं कहते अतः भदाभेद्‌ समनियत तादार्म्य रै तथाच कायं रूपसे भेद ओर 
कारण रूपते अभद ॒होनेपर कायै वस्तु कारणका अनुभान करता दै यह सिद्ध 
आ ॥६॥ 
यदि कश्चित्‌ प्रामाण्यमनुमानस्य नांगीडुयांत्‌ तं प्रति इयात्‌ 
अनुमानप्रमाणं न॒ भवतीत्येतावन्माजघुच्यते तत्र न्‌ किचन 
साधनषुपन्यस्यते उपन्यस्यते वा । न प्रथमः, एकाकिनी प्रति- 
ज्ञा हि प्रतिज्ञाते न साधयेदिति न्यायात्‌ । नापि चरमः, अवमान 
प्रमाण न भवतीति ब्रुवाणेन त्वया(अशिरस्क) सा धनवचनस्यो- 
, पन्यासे मम माता बन्ध्येतिवद्‌ व्याघातापातात्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि कों अनुमान प्रमाण न माने तो उसंसे पूना चाहिये क्य। अनुमान प्रमाण 
नहीं इतना ही कहते हो या ङछ देतुका भी उपन्यास करते हो, रेसा नियम 2 केवल 
प्रतिज्ञा मात्रत वस्तुसिद्धि नीं होती हे पवेत अग्नि है इस परतिज्ञामा्र से कोई सन्तुष्ट 
न होगा धूमादि हैतुको भी दिखाना पडेगा अतः प्रथम विकल्प असम्भव ३ । दितीय | 
पक्षम अनुमान अप्रमाण है प्रमितिकरणवतावच्छेदकधभदुन्य होनेसे इत्यादि हेतु ओर | 
साध्य दिखाकर अनुमान ही करोगे. तव तो अनुमानको अग्रामाण्य साधनेमे भी अनुमान ॥ 
ह प्रमाण होनेसे अपनी माताको वन्ध्या कहनेके समान वदतो व्याघात होगा ॥ ७ ॥ 
किञचप्रमाणतदाभासव्यवस्थापनततसमानजातीयत्वादितिवदता 
भवतेव स्वीकृते स्वभावानुमानम्‌ । प्रगता विप्रतिपत्तिस्तु बच- 
नलिङ्गनेति बवता कायंखिगकमनुमानम्‌ अनुपलब्ध्या कच्चिद 
प्रतिषेधयतानुपरुन्धिरिगकमनुमानम्‌ । तथा चोक्तं तथागतैः.- 
प्रमाणान्तरसामान्यस्थितिरन्यधियो गतेः । 
परमाणान्तरसद्‌भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचि दिति ॥ 
पराकान्तजात्र सुरिभिरति अन्थभरूयस्त्वभयादुपरम्यते॥८॥ 


'किञेति'-दूरसे नदी आदिभे जलको देखकर यह जल है ेसा पत्यक ज्ञान प्रमाण 
दै । अन्यत्र द जलके सजातीय होनेसे एवं मृगतृष्णादिमे जल प्रत्यकषन्नान अग्रभाण 





( १६) सवंदरनिसंग्ररः [ बौदढ- 


३ अथात्‌ परमाणाभास ३ । इस भाति कहकर स्वयं स्वभावानुमानको स्वीकार कर छया । 
एवं अन्यदीय विरुद्धाभप्राय क्चनरूप देतुते अवगत होता दै, इस प्रकार कहकर कायते 
कारणका ` अनुमान भी मानछिया, अनुषटन्धि देतुसे घटादि वस्तुका प्रतिषेध करनेसे 
अनुपरन्धिलिङ्गक अनुमानको भी स्वीकार दी किय। । उक्त तीनो अतुमानोको संग्रह 
करके कहते है "तथा चोक्तमित्यादि. "। प्रमाणान्त सामान्यपरसे प्रलय प्रमाद तदभाव 
व्यदस्थापनरूप स्वभावानुमान “अन्यथिय: गतेः” इन शब्दोसे कार्यलिद्गक अनुमान 
अवशिष्टे अनपलम्धिठिगक अनुमान हे गये द ॥ ८ ॥ 
ते च बौद्धाश्चतुवविधया भावनया परमणुषाथ कथयन्ति । ते 
च माध्यमिकयोगाचारसोजान्तिकवैभाषिकरंज्ञामि : प्रसिद्धाः 
बौद्धा यथाक्रमं सर्ववशुन्यत्वबाद्यञुन्यत्वबाह्याथानुमेयत्वबाह्या- 
्थप्रत्यक्षत्ववादानातिष्ठन्ते ॥९॥ 
दसे नदी आदि जलको देखकर यह जल दै, रसा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है अन्यत 
हृष्ट जलके सजातीय होनेसे एवं मृ गतृष्णादिमे जर प्रत्यक्षज्ञान अप्रमाण टै अर्थात्‌ 
 प्रमाणाभास है । इस भाँति कहकर स्वयं स्वभावानुमानको स्वीकार किया यहां तक 
बोद्धनि चावाक मतको सयुक्त खण्डन किया । अगि स्वतिद्धान्त कहते है नौद्ध वक्ष्- 
माण चारप्रकाएकी भावनासि हौ परम ५ मानते है वे माध्यमिक योगाचार, सौत्राः 
न्तिक ओर वैभािक भेदसे चार प्रसिद्ध है । माध्यमिक बाह्याभ्यन्तर समस्द वस्तुको 
यन्य मानते दै । योगाचार्‌ बाह्यवस्तुको शून्य मानते द । सौत्रान्तिक बाह्यवस्त्को 
अनुमेय मानते है ओर वैभाषिक छोग बाह्यवस्तुको प्रत्यक्ष कहते है। माध्याभिकादि संज्ञ 
का नैमित्त अगि चलकर स्पष्ट होगा ॥ ९॥ 
यद्यपि मगान्‌ बुद्ध एकं एव बोधयिता तथापि बोद्धव्यान। 
बुद्धिमेदाच्चातुर्विध्यं यथा तोऽह तमक इत्युक्ते जारचौरानूचा 
नादयः स्वेशटानुसारेणाभिसणर परस्वहरणसदाचरणादिसमय 
बुध्यन्ते ॥ १० ॥ 
यद्यपि उपदेश करनेषाठे भगवान बुद्ध एक ही दै तथापि बोद्धभ्य पस्तु विषयक 
बुद्धि भद्‌ हेनेसे चतुर्विध भेद होगय द । जिसपरकार सू यौस्त होगया रसे कहनेपर विय. 
चोर ओर ब्रह्मचारी भिन्न २ अभिपाय समश्चकर भिन्न २ कार्यम मद़त्त होते है अर्थात्‌ 


विट तो व्यभिचारका समय समस्न ठेते ह चोर चेरक। जह्मचारी सन्ध्या बन्दनाीदिका समय 
समञ्च ठेते है ॥ १० ॥ 











दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः। (१७) 


सव्वं क्षणिकं क्षणिकं दुःखं दुखं स्वलक्षणे स्वलक्षणं शुन्यं 
शुन्यमिति भावनाचतुष्टयपुपदिष्ं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
““भावनाका आकार ''समस्त वस्व॒ क्षणिक दै ्षणिक ईै-१-समस्तु वस्तु दुःखात्मकं ` 


है-२- क्षणिक हनिके कारण अन्यवस्तका सादृश्य न होसकनेसे स्वलक्षण-खलक्षण 


-३- समस्त वस्तु शून्य दै शून्य द यही भावनाचतुष्टय है ॥ ११ ॥ 

ततर क्षणिकत्वं नीलादिक्षणानां सत््ेनानुमातव्यं यत्‌ सत्‌ तत्‌ 

क्षणिकं यथा जलघरपटलं सन्तश्ामी भावा इति ॥ १२॥ 

क्षणिकस्व साधन युक्ति कहते है “तत्रेत्यादि ' नीलािवस्तुके क्षणिकत्वका सत्वरूष 

हेतुसे अलुमान किया जाता ह #। क्षणिकल साधक अनुमान-यत्‌ सत्‌ (जो सत्‌ है) तत्‌ 
क्षणिकम्‌ ( वह क्षणिक है ) यथा जलधर पटल ( जिसप्रकार मेघमंडल नीलादि भावभी 
सत्‌ दे अतः वह भी क्षणिक दै-नहां जहां सत्व दै वहां सर्वत्र क्षणिकत्व है यदी व्यापि इ 
बोद्धमतमे अनुमानके उदाहरण उपनय दो अग्यव ह । जल्धरषटल पर्यन्त व्याप्िपरति- 
पादक उदाहरण दै, सन्तश्वाभाभावाः पक्षमेता मतिपाद्क उपनय ह॥ १२॥ 

न चायमसिद्धो हेतुः, अथंक्रियाकारित्वलक्षणस्य सत्वस्य नीख- 

दिक्षणानां प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌। व्यापकव्यावृत्या ग्याप्यव्यावृत्ति- 

न्यायेन व्यापककमाक्रमभ्यावृ्तावक्षणिकात्‌ सत्ाव्यावृत्तेः 

सिद्धत्वाच्च । तच्चाथक्रियाकारितेवे कमाकरमाभ्यां व्याप्त नच 

कमाक्रमाभ्यामन्यः प्रकारः समस्ति । ““परस्परविरोधे हि न 

परकारन्तरस्थितिः । नैकतापि विरुद्धानाशुक्तिमातरविरो धतः” 

इति न्यायेन ग्याघातस्यो ्रत्वात ॥ १३ ॥ 

यदि कहो देतुका पक्षव्रत्तिख न हनेमे आश्रयासिद्धरूप हत्वाभास होता है सो 

यहां पर भी धटादि पक्षम सखरूष देतुका आश्रयासिद्ध होगा, यह भी नहीं क्यो कि अर्थ 
क्रियाकार्तव री सस है अथे प्रयोजन तद्रूपा करिया अर्थक्रिया प्रयो जनीकयाकारि- 
सवे किंञित्‌करत्वामिति यावत्‌ एतादृशषत्व नीलखादे क्षणम भत्यक्ष सिद्ध दै। 
व्यापकके न रहनेसे व्याप्य भी नहीं रहता रेषा नियम है जेते विके न रहनस 


° कोई कोई रसे भी कहते हैँ कि बद्धके मतमे काल भत्तिरिक्त पदाथ नही टै क्षण्यते हिस्यते इख ब्युत्प 
त्िख-लच्ध जो क्षण ह उसके साथ नोलादिको कभेधारय समास करनेसे नीलादिरूपक्षण यही अध 
होता है-क्षणिक-न्यवहार राहोः शिरः श्चिकापुत्रका शरीर इत्यादिवत्‌ है । अतिरिक्त है या नरी इसका निणैय 
उन्हे अ्रन्थसे ही हो सकता है । 





( १८ ) सबंददहोनसंग्रहः । [ बौद्ध 


धूम भी नीं रहता सत्वका व्यापक क्रम ओर अक्रमहै यह क्षणिक ही म सम्भव ह अतः 
ठ्थापक ऋमक्रम अक्षणकसे ( स्थिस्ते ) व्यावृत्त हेनेसे उसक। व्याप्य सत्व भा अक्ष 
णिकसे व्यादृत्त होता ३ । अथक्रियाकारिप्वरूप सत्व कम ( पय्योय ) अक्रम ( युग- 
पत्‌ ) से व्याप्त है अथात्‌ ्रमाक्रमसत्वका व्यापक हे । अथं क्रियाकारित्व (किच 
त्कत्व ) के ल्यि ऋम अक्रम दोनोको छोडकर तीसरा माग ह नदीं । क्रमक विरुद्ध 
ह अक्रम ओर अक्रमके विरुद्ध है ऋम इन दोनोसि परस्परविरुद्धः प्रका रान्तर नश ह 
सकता । करमक्रम जो विरुद्ध है उसका एकत्व भी नहीं हो सकता । क्योकि यः 
इचनसे श बिरुद् ३ उक्तयुक्तिसे व्याहति भी स्पष्ट हे ॥ १३ ॥ 


तौ च क्रमाक्रमौ स्थायिनः सकाशाद्व्यावत्तेमानो अथश्या- 
मपि व्यावर्चयन्तौ क्षणिकत्वपक्ष एव सत्वे व्यवस्थापयत इति 
सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 
उक्त कमाक्रम अक्षाणिकम्‌ असम्भव होस स्थायीसे स्वयं व्यावृत्त होते दए व्याप्य 
मूत अथ॑क्रियाको भी व्यावृत्ति कराकर क्षाणिकपक्षमे सत्वको व्यवस्थित करते हं ॥१८॥ 
नन्वक्षणिकष्याथकरियाकारित्वं किं न स्यादिति चेत्‌ ' तद्युक्त 
विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि-वतेमानाथक्रियाकरणकाटे-अती- 
तानागतयो : किमथक्रिययोः स्थायिनः सामथ्यमस्ति नोवाा 
आयय तयोरनियाकरणप्रसगः समथस्य क्षपायोगात्‌। यत्‌ यदा 
यत्कृएणसमथै तत्‌ तदा तत्‌ करोत्येव यथा सामप्री स्वकाय्य 
समथेश्वाय भाव्‌ इति प्रसङ्गालमानाच्च । द्वितीयेऽपि कदापिन  । 
कुय्यीत्‌ सामथ्येमातालबन्धित्वादथक्रियाकारित्वस्य यत्‌ यदा 
यत्न करोति तत्‌ तदा तजासमथ यथा दि शिलाशकल- | 
५ यं पर तात्पर्य यह हे कि कुसूल (बखार) स्थवीजसे अंकुर उत्पन्न नहीं होता, क्षत्रस्य बोजसे उत्पन्न 
होता ह , अव दोनों स्थानका बीज एक होता तो कुूलमें भी अंङर भवस्य उत्पन्न होता परन्तु सा होता 
नटी अतः क्त्रस्थावस्थामे पूव ( कुसूलस्य ) बीज न्ट होकर बीजान्तर उत्पन्न हो गया रसा अवद्य मानना होगा । 
एवं-घटादिक भी वर्तमान क्षणम अतीत अनागत काल्छृत्ति कियाको नही करता अतः अतीत अनागत अथ 
क्रिया सामथ्ये उसमे नही है एेसा कहना होगा यह क्षणिकपक्ष मनि विना नही हो सकता क्योकि बौद्ध मतम 
वाम्यं शक्ति सत्ता सब एक दै सामध्याभावमें सत्ताका भी अभाव है युगपत्‌ स्किया उत्पादन पक्षमे' मी 


एक ही क्षणमें समस्त क्रिया करनेसे ““कृतस्य करणन्नास्तीति न्यायसे द्वितीयादिक्षणमे अथक्कियाकारित्वन 
होनेसे सत्व भी नदीं रहेगा ! एक क्षणिक क्षणमात्रदृत्ति हे अथात्‌ अनेक क्षणम अ्ृत्ति दोकर कालदृत्ति हो॥ | 





` 


। 
। 
/ 


दश्चेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १९) 


= मंङ्करे । न चेष वत्तमानाथक्गियाकरणकाले वृत्तवाततिष्यमाणे 
अथक्रिये करोतीति तद्विपयेयाच्च ॥ १९ ॥ 


राका-अक्षणिक ( स्थिरको ) अथक्रियाकारित्व क्यों नदं हो सकता टै । उत्तर- 

स्थिर पदाथ वतमानकालमें जो कथ करता टै उस काटमं अतीत ओर अनागत का 
करनेका उस षदाथेके सामथ्ये है या नहीं ? यादि टै तो उसका निरा करना असम्भव 
होगा अथोत्‌ वतमान अथेक्रियाकरण समयम ह भूत भविष्य अर्थक्रिया भी होने लगेगो 
परन्तु शेपा होता न । यह नियम है कि जो वस्तु जिस समय जिस काथेके करने 
समथे हे वह उसकालमे उसकायंको करता दै जिस प्रकार सामग्री ( दण्ड चक्रादि ) 
अपना काये ( घटादि ) को उत्पन्न करत द यदि कहो समर्थं नहीं तो पुनः कदापि उस 
कायेको नहीं कर्‌ सकेगा, सामर्थ्ये आधीन ही कायै हता 2 ॥ जो नित्त समय जिस 
कायेको नदीं कर्‌ सकता । वह उसमे उस समय असमथ है जिस प्रकार पाषाणखट 
अकुरको नहीं कर सकता यह्‌ भी ( स्थाधेवेनाभिमत ) वर्तमान अथक्रियके उत्प 
द्न्‌ समयप्र॒ अतीतानागत अक्रिया ( प्रयोजनीभतकायं ) नरी करता रै रेसा 

अन्वय-व्यतिरेक दोनो होति ह ॥ १५ ॥ 

नन केमवत्‌ सदकारिलामात्‌ स्थायिनः अतीतानागतयोः 

केभेण कमणशुपपदयते इति चेत्‌ तत्रेदं भान्‌ पृष्टो व्याच सह्‌- 

कारिणः किं मवस्योपढुव्वेन्ति न्‌ वा!न चत्‌ नपिक्षणीयास्ते 

अक्रिञ्चितङ्कषेतां तेषां ताद्ध्यीयोगात्‌ । उपकारकत्वपक्षे सोऽ 

यसुपकारः किं भावाद्भिद्यते न व्‌]! भेदपक्ष आगन्तुकस्यैव 

तस्थ कारणत्व स्यात्‌ न भावस्याक्षणिकस्य आगन्तुकातिशया- 

न्वयव्यतिरेकालबिधायित्वात्‌ कास्येस्य ॥ १६ ॥ 

यदि कहो सहकारी कारणकी उपलान्धि कमसे होत हे अतः वस्त॒ स्थिर हेनिपर 

भी करमसे शै अथेक्रियाका सम्पादन करेगी क्योकि सहकारी कारणक पिना काय नही 
हो सकता । प्रथम इसका उत्तर दो क्या सहकारी कारण भाव अर्थात्‌ प्रधानकारणका 
कोई उपकार करता दै या नहीं! उपकार नकं करता हो तो? अक्किथित्कर होनेसे उसकी 
अपेक्षा ही व्यथ होगी । यदि कहो उपकार करता है तो कया वह उपकार ( शक्ति ) स्थिर 
पदाथेसे भिन्न है या अभिन्न ? भिन्न मानो तो सहकारी आया हआ उपकार (शक्ति) अर्थ 
क्रियाका कारण हआ न कि अक्षणिक पदां कारण इआ आगन्तुक अतिदायके 


रहने कायं होता है. उसके न रहनेते नहीं होता है इसप्रकार आगन्तुक अतिदयकः 
अन्वय व्यतिरेकाधीन कायं दभा ॥ १६ ॥ 
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(२०) सबंदशैनसंम्रहः । [ बोद्ध- 


तदुक्तम्‌-““वषातपाभ्यां कि व्योभनश्वम्मण्यस्ति तयोः फल्‌ । 
चर्म्मोपमश्चेत्‌ सोऽनित्यः खतुरयश्चदसत्फलः'इति ॥ १७ ॥ 
| उसी को कहते टै-'८वषौतपाभ्यामित्यादे  वर्षाका फल है आद्रे करना आतपका फल 
है युष्कं करना यह दोनों निर्विकार ( नित्य ) आकाशम नं हो सकते आकाडचन भी- 
मता है न सूखता है. उक्त दोनों फल चमेमे होते है क्योकि यह विकारी हे । इस 
प्रकार वस्तुको चमके समान मानो तो विकारी होनेसे अनित्य हो जायगा । आकारके ` 
समान निर्विकार मानो तो सहकारी भी निष्फ हो जायगा ॥ १७ ॥ 
अथ _ भावस्तेः सहकारिभिः सदेव कार्य करोतीति स्वभाव 
इति चेत्‌ अस्तु तहिं सहकारिणो न जह्यात्‌ प्रत्युत पलायमाना 
नपि गर पाशेन बद्धा कृत्यं काय्यं कुय्योत्‌ स्वभाव्यान- 
पायात्‌ । किञच सहकारिजन्योऽतिशयः किमतिशयान्तरमार- 
भते न वा! उभयथापि प्रागुक्तदूषणपाषाणवषेणप्रसङ्कः ॥१८॥ 
यादि कहो वस्तुका स्वभाव दी एेसा दै जो सहकारीके साथ ही काय करता दे रै 
आयुष्मन्‌ ! फिर तो सहकारीको छोडगाई। नी प्रच्युत भागता हो तो गछेम रस्सी बांधकर 
कार्यं करेगा । क्योकि स्वभावका त्याग नदी होता है स्वभावनाद्च होनेसे स्वरूप का भी 
नाड होगा । ओर भी दूषण देते है-““किञेति'' क्या सहकारीसे उत्पन्न अतिराय अतिर- 
बान्तरको उत्पादन करताहै या नरी ! दोनो -पक्षमें उपकारक त्व पक्षमे उक्तं दूषणप्राषाणकी 
महावृषटि होगी । अथात्‌ यदि अतिरयको न आरम्भ करे तो अकिंचित्कर होगा यादि 
अतिदायान्तरको आरम्भ करे तो क्या वह अतिशय पूवे अतिशायसे भिन्न है या अभिन्न ! 
मेदपक्षम पूवोतिशषय व्यथं है इत्यादि. अभेदपकष दूषण आगे चल्कर्‌ मिलेगा ॥१८॥ 
अतिशयान्तरारम्भपक्ष बहूमुखानवस्थादौस्थ्यमपि स्यात्‌ । 
अतिशये जनयितव्ये सहकायेन्तरपिक्षायां तत्परम्परापात 
इत्येकानवस्था आस्थेया । तथादि-सहकारिमिः सलिर्पवना- 
दिभिः पदाथपार्थराधीयमाने बीजस्यातिशये बीजयुत्पादक 
मभ्युपेयम्‌ । अपरथा तदमभूविऽप्यतिशयः प्रादुभवेत्‌ बीजचाति- ` 
शयमादधानं सहकारिसापेक्षमेवाधत्ते । अन्यथा सवदोपकार- 
पत्तो अंङरस्यापि सदोदयः प्रसज्यत । तस्मादतिशयाथमपे- 
क्षमाणेः सहकारिभिरतिशयान्तरमाधेयं बीज तसिमिन्रष्युपकारे 








दनम्‌ ] माषाटीकासमेतः। (२१) 


एव्वैन्यायेन सहकारेसापेक्षस्य बीजस्य जनकत्वे सहकारे 
सम्पायबी जगतातिशयानवस्था प्रथमा व्यवस्थिता ॥ १९ ॥ 


अतिदशायानतरारग्भपक्षमं अनेक प्रकारकी अनवस्था भी ३ । अतिद्ययको उत्पन्न 
केरनेके खयि पूवीयेक्षा अन्य सहकारीकी अपेक्षा होगी उससे उत्पन्न दूसरा अतिशय पुनः 
तीसरे अतिशयको आरम्भ करेगा उसके चयि पुनः तीसरे सहकारीकी अपेक्षा इस कम- 
से परम्परा बढती जायगी । यह एक प्रकारकी अनवस्था हर । यथा अङुरके स्यि बीज 
कारण है क्षिति जर पषनादि सहकारी र तादश सहकारी सम्मिलति होनेसे बीजमे जो 
अतिशय उत्पन्न होत। है उसके लि बीजको कारण मनना होगा । नरींते बीजन 
रहनेपर भी केवल सहकारीसे अतिशय उत्पनन होने कगगा, अतिशयको बीज धारण 
करता है परन्तु सहकारीके विना नहीं धारण कर सकता अतः सहकारीकी अपेक्षा होगी, 
नहीं तो उपकार ( अतिशय ) सदा बने रहनेसे अंकुर भी सदा उत्पन्न होने लगेगा ॥ 
अतः अतिश्चयके व्यि अवेक्षित सहका रीते बीजम अतिश्चयान्तर अवक्य मानना हेग । 
उस्र अतिरायमे भी पुनः सहकारीकी अपेक्षा ओर बीजकी अपेक्षा एवं कमरसे सहकारी. 
से सम्पाय बीजगत अतिशयकी अनवस्थारूप प्रथम्र अनवस्था इई ॥ १९ ॥ 


अथोपकारः काय्यीर्थमपेक्षमाणोऽपि बीजादिनिरपेक्ष कास्य 
जनयति तटसपिक्ञो वा ! प्रथमे बीजादेरदेतुत्वमापतेत्‌ । द्वितीये 
अपिक््यमाणेन बीज।दिना उपकारे अतिशय आधेय ख तच 
तत्रापीति बीजादिजन्यातिशयनिष्टातिशयपरम्परापात इति 
द्वितीयानवस्था स्थि भवेत्‌। एवमपेक्ष्यमाणिनो प्रकारेण बीजा- 
दौ धम्मिभ्युपकारान्तरमाघेयमित्युपकाराधेयबीजातिशयाश्रया- 
तिशयपरम्परापात इति ततीयानवस्था दुखस्था स्यात्‌ ॥२०॥ 
अंङ्करादि काय्यके व्यि अपेक्षित उपकार ( अतिदाय ) क्या बीजादेके निर- 
पक्ष होकर स्वयं अंङुरादिको उत्पन्न करता है या बीजादिके सपक्ष होकर करता है निरपेक्ष 
माने तो बीजादिका कारण न होनेते व्यथं हो जार्यँगे । सापेक्ष के तो अपेक्षित बीजादि 
से उपकारमं अतिदाय आधान करेगा । उक्तम पुनः अतिरायन्तर उत्पन्न होगा उक्षके 
यि बौजान्तरकी अपेक्षा होगी । पुनरपि एवं इस कमते बोजादिसे जायमान जो अतिशय 
उसमें पुनः अतिशय कर उसे भी अत्तिशय इत्यादि दूसरे अनवस्था भी स्थिर होगी । 
इसी प्रकार अपेक्षित उपकारे बीजादि धर्मो ( आश्नयमें ) भी उपकारान्तर्‌ मानना ` 


९ 





--- 


( रर) सवरदशनसंप्रट्‌ः । [ बोद्ध- 
होगा उषकाराभ्रय बीजके आिशायमे भी आतिशचयान्तर उस्र भी पनः आक्दियान्तर 


"क 


इत्यादे अतिशय परम्परारूप तीती अनवस्था हगी ॥ २० ॥ 


अथ भवरादभिन्नोऽतिशयः सहकारिभिराधीयत इत्यभ्युपग- 

म्यते तहि प्राचीनो भावोऽनतिशयात्मा निवृत्तः अन्यश्ातिशः 

यात्मा कुव्वेदपा दिपद्षेदनीयो जायत इति „ फक्त ममापि 

मनोरथद्रुमेण । तस्मादस्षणिकस्याथकरिय। दुर्घटा ॥ २१ ॥ 

यह्‌ हआ स्थिर पदाथतसे भिन्न आकडा पक्षमे दुषण । यादि सहकारीसे जायमान 

आतेदायको वस्तुसे आभेन्न मानो तो प्राचीन निरातशयभावे नष्ट होकर सातिशयभाव 
उत्पन्न हीगया एसे मानोगे तो हमारा भी मनोरथ सफर हो जायगा क्योकि स्थिर 
पदाये नहीं रहा जब जब अपिश्चय उत्पन्न होगा तब तब अन्य अन्य भाव उत्पन्न 
हेति जायेग अतः अक्षणिकको कायननकत्व असम्भव है ॥ २१॥ 


नाप्यक्रमेण वरते विकट्यासहत्वात्‌ । तथाहि-युगपत्‌ सक. 
 लकाय्यकरणसमथः स॒ भावस्तदुत्तरकालपनुवत्तते न वा! प्रथमे 
तत्कालयत्‌ कालान्तरेऽपि तावत्‌ काय्येकरणमापतेत्‌ । द्वितीय 
स्थायितववृ्याशामूषिकमक्षितवीजादावड़ङुरादिजननप्रार्थनाम- 
वदेत्‌ यद्विशुढधम्मौध्यस्ते तत्नाना, यथा शीतोष्णे । विरुद्धध- 
म्पाध्यस्तश्चायमिति जरघरे प्रतिबन्धसिद्धिः ॥ २२॥ 
अक्रम ( युगपत्‌ ) से भी अथंक्रियाकारित्व नीं कह सकते क्यों किं विकल्प 
{ इदं बा इदं वा इत्यादि नानापरकारकी कल्पना ) हनेपर समीचीन उत्तर देकर एकको 
भो स्थिर करना असम्भव ह । ““तथादीतै'-एक दी काटमे अतीतानागत वर्तमान घरादि 
कायं करनेमें समथ ङलालादि पदाथ उत्तरकाटमें अनुवृत्त ( रहता ) है या नहीं ? रहता 
हैतो कालान्तर में भी प्रवे अतीतादि सपरस्तकाथ हेन लगेंगे ।*# यदि कहो उत्तर कालम 
नहीं रहता हे तो पदार्थको स्थिरत्व पक्ष मूषका भक्षित ओज (निस्तत्व) से अङ्कुकी 
प्ाथेनाके समान रै । अथांत्‌-जव उत्तरकारमे अनुवृत्त दही नीं तब स्थिर कहां रह! । 
अनुमान भी है जो विरुद्ध ध्भेवान्‌ हो वह भिन्न हते है । जैसे शीतोष्ण । यहां 
शीतदान्द्‌ ओर उष्णराब्द्‌ गुणपरक नहीं किन्तु युणिपरक ह अर्थात्‌ शीतनल ओ 
*एक शंका यह भी हो सकती ३. कि, उत्तरकालमे जो कार्य करेगा वह क्था पूर्वकाले किया हुआ ही 


था १ अन्य पूकालमें किया हआ तो नहीं कद सकते हो क्योकि कृतको पुनः करना व्यथे होगा { यदि 
अन्य कटो तो उसका घामर्ध्यासामर्भ्यादि दोष पूरवैवत्‌ रहेगा । 








द्‌ शनम्‌ ] भाषार्टाकासमतेः। (२३) 


उष्ण जलपर दै । पदं ( घट्कुलालरादे ) भी विरुद्ध धर्मयुक्त दै. अतः यहभी 
अनेक दै । जहां जहां विद्ध धम्मीश्रयत्व हो तहां तहां अनेकत्व है यह व्यापि 
जल्धरमें सिद्ध है मेघ कमी उयाम कभ शुभ्वादि देख पडता दे वह `भिन्न भिन्न भी है 
प्रतिबन्ध का अर्थं व्यापि है । ““बीजारेभावाः प्रतिक्षणं भिन्नाः विरुद्धधम्मोध्यस्तत्वात्‌"" 

इत्यादे अनुमान भी है। यादे रोका करो बीजादिमे विरुद्ध धम्मेष्यस्तत्व हेतु ख्व 

रूपासिद्ध है जिस प्रकार “शब्दो निस्यः चाक्षुषत्वात्‌" व्यादिमे चाक्षुषत्वं शब्दे नरी 
रहनेते स्वरूपाकिद्ध कहाता है तिस प्रकार विरुद्ध धम्मोध्यस्तत्व भी बीजादिम नर्ही 
द। क्यों क एक ही कालमें विरुद्ध धर्म रे तो ताद्रा धमौध्यस्तत्व कंह सकते ह काल 
मेदसे तादृश धमे रहुनेषर भी विरोध न होने स्वरूपासिद्ध हे ॥ २२॥ 


न चायमसिद्धो हेतुः, स्थायिनि कालभेदेन सामथ्यांसामभ्ययोः 
प्रसङ्गतद्विपम्ययसिद्धत्वात्तजासामर्थ्यसाधकौ प्रसद्तद्विषय्येयौ 
प्राय॒क्तौ सामथ्यैक्ठाधकावभिधीयेते । यद्यदा यज्जननासमथ 
तत्तदा तन्न करोति यथा शिलाशकलमङ्कुरमसमथं चायं 
वत्तमानाथश्कियाकरणकारे अतीतानागतयोरथक्रिययोरिति 
परसद्धः । यत्‌ यदा यत्‌ करोति तत्तदा त्र समर्थं यथा सामग्री 
स्वकार्यं केरोति चायमतीतानागतकाले तत्काख्वतिन्यावथ- | 
किये भाव इति प्रसडव्यत्ययः विपय्ययः । तस्माद्विपक्ष | 
कर्मयोगपदयव्यावृच्या व्यापकानुपलम्भेनाधिगतम्यतिरेकव्या- 
तिकं प्रष्तद्विपय्थयबलाद्‌ गृहीतान्वयव्याप्तिके सत्वं क्षणि 
कत्वपक्ष एव ॒व्यवस्थास्यतीति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 


इतका उत्तर स्थिर वस्त॒मे काटमेदसे सामथ्ये ओर असाम्यं दोनों भ॑सेग ओर 
तद्विपय्थसे तिद्ध द । असत्‌ वस्तुके सत्वका आपादन ग्रसेग है सत्‌ वस्तुके असतवका 
आपादन बिपयैय है । व्यतिरेक व्यापि द्वारा दर्ित अनुमान म्रतेगालुमान ह । अन्वय 
व्यापि दवारा दर्धित अनुमान विपर्ययानुमान हे । असामथ्यं साधक ग्रसंग ओर तद्विषय 
““सामध्यमाानुबन्धितादर्धक्रिययोः' इत्यादि म्रन्येसि पूष कह चुके र । अव सामथ्ये 

` साधक कहता हं । जो वस्तु (अंङुराद) अथवा (कालाद) जिस समय निस कायेके 
करनेमे असमथ हो बह उसकालमें उस कायैको नही करता जिस्‌ प्रकार पाषाण खड 
अंङुरको नहीं उत्पन्न करता । यह बीजाङिक भी वतमान कार्योत्पादन समयमे 








(२४) सवदशंनसंम्रहः। [ बौद्ध- 


अतीतानागत प्रयोजन क्रियाके छ्यि असमये दे, ददी प्रतेग है । जो पदाथ ( बीजा- ` , 
दि) जिस काठ जितत कायेको करता है वह उस कायेप्र समथ दै । जितप्त प्रकार जर- 
पवनादि सामग्री स्वकायौत्पादनमे समथे हे । अतीतअनागत कारम यह भी बीजादि 
तत्तत्काखवतीं अथाक्रियाको उत्पादन करते है । यशे प्रसेगन्यत्यय अर्थात्‌ प्रसंगाभाव- 
रूप विषयेय है । अतः विपक्ष ( स्थिरपक्ष ) म कम योगपद न ` होनेसे व्यापकाभावे 
गरहीत व्यतिरकेव्याप्नि असङ्ग तदिपयैयसे गृहीत अन्वयन्यात्िका जो सत्व है बह क्षणि 
कत्व पक्षम रौ उपपन्न होता दै यह सिद्ध इआ ॥ २३॥ 
तदुक्तं ज्ञानश्रिया- 
“ यत्सत्तत््षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी 
सत्ता शक्तिरिहाथंकम्मणि मितेः सिद्धेषु सिद्धान सा॥ 
नाप्येकेव विधान्यथा परकृतेनापि ज्रियादिभवेद्‌ 
देवापि क्षणभङ्गसद्गतिरतःसाध्ये च विश्राम्यति'?इति ॥२४॥ 
ज्ञानश्रोनामक बीद्धोके आचायने कहा है । जो इस्तु सत्‌ ह बह क्षणिक टै 
निस भकार जलधर । घटादि भाव भी सत्‌ है अतः बह भी क्षाणिक होगा । सत्तारूप जो 
शक्ति दै वह अथक्रियाकारत्व ह । यह मिति ८ प्रमाण ) से तिद्ध होता हे । वह श्षाक्ते 
सिद्ध अथात्‌ ( स्थिर ) पदाथ मे सिद्ध नदीं होसकती । ““नाप्येकैकेति' अक्षाणिकते 
का्य्योत्पात्िमे एक ह प्रकार नशं किन्तु कम ओर अक्रम दो प्रकार है। अन्यथा अन्यकी 


कृातिसे अन्यम क्रिया दशनस्पशनादि होने लगेगा । क्रम अक्रम दोनों पक्षम क्षण भगत 
सिद्ध दते 2ै* ॥ २४ ॥ 


नच न्क सत्तासामान्ययोगि- 
त्वमेव सत्वमिति मन्तभ्य सामान्यविशषसमवायानामसत्व- 
प्रसद्कत्‌ ॥ >< ॥ 


आगे सामान्यखंडनका उपक्रम करते है-““नच कणभक्षोति › कणभक्ष-ओलक्य ३ 
वह बाल्यावस्थासे कपोत वृक्तिको धारणकर मागेमे गिरे हए अन्नेके कर्णोको बीनकर 


* यदि कोहं का करे कुलालादिमे एवं अङुरादिमें प्रयोजनरूप क्रिया जनकत्व है क्योकि कुलाल 
घटादि कार्यको करता दै बीजादि अकुरादि कायैको करता है. परन्तु घटादिमें अर्थ॑क्रियाकारितर क्या है † 
तिश्वका उत्तर-षटा दिम मी जलाहरणादि भयो जनक्रिय निर्वाहकत्व है अन्ततः विषयतां खम्बन्धसे ज्ञानक्रिया- 
कारित्व सर्वत्र है । यह्‌ भी समश्चना आवश्यक है कि आजकलके लोग शा्लविचारॐे समय किसी वस्तुका 
नाम लना होता है तब घटपटादि वस्तुका नाम केते है-परन्तु प्राचीनलोग रेसे खमयपर नीलपीतादिश्च नाम ठेते 
थे यह नीलादि वणेवाची नहीं दन्तु घटादि वस्त॒मात्रका उपलक्षण है ५ 











ददचेनम्‌ ] भाषाटीकातमेतः । (२५ ) 


निवोह करते रदे अतः उनका नाम कणाद्‌ ( कणभक्ष ) हआ । उल्क ऋषिके अपत्य 
( पुत्र ) होनेसे ओट्क्य नाम हुआ । उनका शाख वैशेषिकः हे । अक्षपाद गौतम ई । 
इनका न्यायशाख्र ३। इनके मतपे व्यक्तिसे अतिरिक्त सामान्य ( जाति ) एक पदाथ है- 
उस सामान्यमें दो भद्‌ है, पर ओर अपर्‌। द्रव्य गुण, कर्म, इन तीनो रहनेवाला परसा 
मान्य है उसीको सत्ता सामान्य कते टै । तथा च तादृशसत्ता सामान्यवत्वःही सख है 
अथ क्रियाकारित्व सत्व न एसा नहीं मान सकते सामान्य, विशोष, समवायपर सामान्य 
न होनेसे उसका असवप्रसंग होगा । कडा भी रै-““सामान्यपरिहीनास्तु स्वँ जात्यादयो 
मताः » इति-॥ २९ ॥ 

न च त्र स्वूपसत्तानिबन्धनः सद्भ्यवहारः, प्रयोजकगौरा- 

पत्तः, अनुगतत्वाननुगतत्वविकटपपरादतेश्च, सषपमहीषर- 

दिषु विलक्षणषु क्षणष्वनुगतस्याकारस्य मणिषु स्वद्‌ भूतग- 

णेषु गुणवच्चोप्रतिमास्नाच्च ॥ २६ ॥ 

यदि कहौ उसमे सद्‌ व्यवहार स्वरूपसत्ता ( वियमानता) मूलक रै 

जातिमूलक नरी तो कीं २ सद्वयवहार प्रथोजिकासत्तासामान्य, कौ २ स्वरूपसत्ता होगी 
तो भिन्नभिन्न प्रयोजक कर्पनाका गरव होगा । कहां कहां अनुगत र कां अनुगत दै 
यह व्यवस्था भी न होगी। जिस प्रकार नाना पुष्परचित माके अन्तगेत प्रत्यक पुष्पो- 
सें सुत्र भरविष्ट रहता है, जिस प्रकार प्रथिव्यादि द्रव्योमिं गुण वियमान रहता टै, तिसी 
कार पवेत सषेपादि विरक्षण वस्तु ओंम अनुगत सामान्यका प्रतिभास ( प्रत्यक्ष) भी 
नहीं होता ॥ २६ ॥ 


किञ्च सामान्य सवगतं स्वाश्रयप्तवेगतं वा ! प्रथमे सववस्तुसं 
करप्रसङ्गः, अपसिद्धान्तापत्तिश्च । यतः प्रोक्त प्रशस्तपदेन-स्व 
विषयसर्वेगतमिति। किच विद्यमाने घटे वत्तेमान सामान्यमन्यत्र 
जायमानेन सम्बध्यमान तस्मादागच्छत्सम्बष्यते अनागच्छ- 
द्रा! अये इभ्यत्वापत्तिः,। द्वितीये सम्बन्धानुपपत्तिः। किञ्च वि- 
नष्टे घटे सामान्यमवतिष्ठते विनश्यति स्थानान्तरं गच्छति 
वा! प्रथमे निराधारल्वापत्तिःद्वितीये नित्यत्ववाचोयुत्तययुक्तिः, 
तृतीये दग्यत्वप्रसक्तिः, इत्यादि दृषणग्रहरस्तत्वात्‌ सामान्य 
मप्राभाणिकम्‌ ॥ २७ ॥ 








हः 


(२६) सवेद रानसंप्रहः । [ नीद्ध- 


दूषणान्तर भी देते है ““किंथेति'.-क्या सामान्यको सवगत अथोत्‌ सर्वत्र व्याप्त 
मानते हो या सामान्यका आश्य यावत्‌ व्याक्ते गत मानते हो? सर्वगत मानो तो धयम 
भी षटत्वादि सामान्य रहेगा ओर षटमे धटत्वादै सामान्य रहेगा अतः समस्त वस्तु ओमि 
समस्त सामान्य रहनेसे सांकयं दोष हो जायगा ओर सिद्धान्तकी हानि भी होगी । क्यो 
४ परश॒स्तपादाचायने स्वाभयत्वेन विवक्षित यावत्‌ व्यक्तिगत माना हे । अब -दूररे पक्षका 
खंडन करते है ""किञेत्यादे'-एक घट मथुरामे बियमान है उसमे कियमान जा सामान्य हे 
वह कालान्तरमे बृन्दावनमे उत्पन्न होनेवारे घटके साथ मथुरासे आकर सम्बद्ध होतांहै या 
वरीं रहकर सम्बद्धं होता है! आ करके सेबेद्ध होता है रसा कहो तो चलनक्रियाके आश्रय 
होनेपे द्रव्यत्व प्रसंग होगा । क्रिया केवट द्रव्यहीमे रहती है अतएव““गुणादिरनिंयुणक्रियः 
इति । युणक्रिया सामान्यादिको निर्गंणत्व ओर निष्कियत्व कहा दै । यदि नदी आता 
हो तो देभेद्‌ होनेसे परस्पर सम्बन्ध नदं होसकेगा । ओंर भी जब घट न्ट होता है तब 
उस घटमं रहनेवारा सामान्य वरीं रहजाता है या दसी जगह चला जाता है अथवानषट 
होजाता है ! भ्रथम पक्षम निराश्रय होगा । द्वितीय पक्षम पवैवत्‌ द्रव्यत्व भसंग होगा । 
तृतीय पक्षम आनित्यत्व भ्रसग॒होगा । इस्यादि दूषण जालमे पतित हेनसे सामान्य 
कल्पना अप्रामाणिक है ॥ २७ ॥ 


तद्ुक्तम्‌- 
“अन्यत्र वत्तमानस्य ततोऽन्यस्थानजन्मनि । 
तस्माद्चलतः स्थानाद्वृत्तिरित्यतियुक्तता ॥ | 
य्॒ासौ वत्तते भावस्तेन सम्बध्यते न तु । 7 कि 
तदेशिनञ व्याप्नोति किमप्येतन्महाद्भुतम्‌ ॥ 
न याति न च ततरासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । | 
जहाति पूवं नाधारमहो व्यसनसन्ततिः” इति ॥ | 
अलुवृततम्रत्ययः किमालम्बन इति चेत्‌ अङ्ग!अन्यापोदा- 
लम्बन एवेति सन्तोष्टव्यमायुष्मतेत्यलमतिप्रसङ्गन ॥२८॥ 
ूर्वाक्त अथेकों शछोकरूपमे सेग्रह करके कहते है--“ अन्यत्र त्यादि ` मथुरास्थ 
विद्यमान धटमे धटलत्वरूप सामान्य मधथुरासे चरे बिना पादरषत्र मे उत्पन्न घस्ते 
सम्बद्ध होगा यहां वड विरक्षण युक्तं ३। एक श घरमे ५। १० घट है बीच बीच 
अन्यान्य वस्तु भी है परन्तु घटत्वरूप सामान्य एकं होकर सब घटम व्ाप्र रहतादे 
मध्यमे वरव॑मान दुसरे वस्तुओंमे नीं रहता यह भी बडे अचरजकी बातदै। ` 








दशनम्‌ ] भाषाटीकाषमेतः। (२७) 


जव नया घट उत्पन्न होता ह तब उमे घटत्व दूसरे स्थानसे नदीं आता है न_वहापर 


पटे था। धट नष्ट होनेके पीछे भी वहां नरीं रहता ओर धटत्व सावयव भो नरी 


एक एक अंसे एक एकमे व्याप्त कर । पूं आधारको छोडता भी नरी है एसी व्यसन- 
सन्तातिका कोई अन्त ही नहीं है । यदि सामान्य पदार्थं नहीं है तो मरत्येक व्यक्तिमे 
अनुवृत्त “धटोऽयं घटोऽ" इत्यादि भतीति मूलक ह तो इसका उत्तर सावधानचि- 
त्से सुनो । अन्यका अभावरूप रै अथात्‌ घट यह प्रतीति पटाभावरूप दै। हे आयुष्मन्‌! 
इतनेते सन्तोष करो । अभ्रासंगिक बिचार इतने री बहत क ॥ २८ ॥ 

सवस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सब्बेतीथकरसम्मतम्‌ । अ 

न्यथा तत्रिवृत्तयिषृणां तेषां तनिनिबृ्युपाये प्रवृत््यनपुपत्तः । 

तस्मात्‌ सव्वं दुःख दुःखमिति भावनीयम्‌ । नु वदि 

पृष्ट दृष्टान्तः कथनीय इति चेन्भेवं स्वलक्षणानां क्षणानां क्षणि- 

कतया सालक्षण्याभावात्‌ नेतेन सदशमपरमिति वक्तमशक्य- 

त्वात्‌ । ततः स्वलक्षण स्वलक्षणमिति भावनीयम्‌ । एव 
यन्य यन्यभित्यपिभावनीयम्‌ ॥ २९ ॥ 

.  क्षणिकत्वका निरूपण करक क्रमशः दुःखलादिकका निरूपण करते ह “वसार 
सयेत्याद' सम्पूण संसार ही दुःखालमक ह इसको समस्त शाखकारोने माना दै । यदि 
संसार दुःखात्मक न होता तो शाख्रकारोकी दःखनिदृत्तिके टिये ओर प्रकारके उपायोकी 
भद्रा असंगत होजातो। अतः समस्त वस्त॒ ओको द॒ःखरूप ह जानो।सेसारको दुःखात्मकं 
कहनेमे कोरे दृष्टान्त देना होगा सो भी नदीं क्योकि स्वलक्षण अथात्‌ घटादि वस्त॒ जिस 
कालम लक्षित ( प्रतीत ) होता हो वह स्वलक्षण क्षण कटाता है हक्षण भी क्षणिक दै । 
अत (९८ वस्तु ओको एक समयमे ग्रहण न होनेके कारण अमुक वस्तुकं सदृश घटादि 
वस्तु दै एसा कहना असम्भव है। इस कारण स्वलक्षण २ एेसी दी भावना करं एवं शून्य 
ई शल्य दै देसी भी भावना करं ॥ २९ ॥ 

स्वप्ने जागरणे च न मया दृष्टमिदं रजतादीति विशिष्टनि- 
षेधस्योपलम्भात्‌ । यदि दृष्ट सत्‌ तदा तद्विशिष्टस्य दशन- 
स्येदन्ताया अधिष्ठानस्य च तस्मिन्नध्यस्तस्य रजतत्वादेस्तत्तत्‌- 
सम्बन्धस्यच समवायादैः सत्त्वं स्यात्‌।न चेतदिषठ कस्यविद्रा- 
दिनः। न चाद्धेजरतीयमुचितम्‌ । न हि इुक्कुरथ। एको भागः 
पाकाय अपरो भागः प्रसवाय कटप्यतामिति कंरप्यत ॥ ३० ॥ 








मी) प, ५ 
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। 





(२८) र सर्वदशेनसंग्रहः । [ बौद्ध- । 


क्षाणिकत्वादि साधनेके अनन्तर शन्यत्ववादम प्रमाण न हने अस्षगत है पेषी 
| कोई शंका करे ते उसका परिहार करते रै ““स्वमरे जागरणे चेत्यदि" जिस रकार स्वपर. 
| दृष्ट रजतादै पदाथ जाग्रत दशाम उपरन्ध न होनेसे श्न्य हे तिस भकार जागरण दषा 
| मं दृष्ट पदाथे भी शून्य हे स्वममें इष्ट वस्तुक उपटन्धि न देने असत है परन्तु ` 
| जागरणमरे हृष्ट वस्तुर्क! उपलभ्धि होनेसे टृष्टांतके विषयमे रेसी आङ्ञंकासे 
| कहते ई-“ यादि ह्टत्यादि " दष्ट वस्तु सत्‌ है ते “ इदं रजते पर्यामीत्यादि » 
| स्थलम विदोषणीभूत इदन्ता; ( १ ) ददन ( २ ) रजतादैके आश्य शुक्तादि (२३ ) 
| उसम आरोपित रजतादि ( ४ ) तत्सम्बन्ध ( ५ ) सबका सत्व होगा परन्तु विशि 
का सत्व किसको भी सम्मत नहीं टै । केव दष वस्तु मात्रका सत्व मानना अजर 
तीय इ आधाअंग बुदियाके समान ओर आधा अग युवापीके समान है । मुर्गकि अधि 
अंगको काटकर पाक करे ओर आधे अंगके अण्डे पदा करनेक। रख छोडे ेसा नरी 
हो सकता ॥ ३० ॥ 
तस्मादध्यस्ताषिष्ठान्‌ तत्‌पम्बन्धद्शनद्षटणां मध्य एक 
स्यानेकस्य वा असत्त्वे निषेधविषयत्वेन सब्वैस्यासत्तवं बरा- 
दापतेदिति भगवतोपदिषटे माध्यमिकास्तावदुत्तमघरज्ञा इत्यम 
चीकथन्‌ । भिष्षुपाद्प्रसारणन्यायेन क्षणमभंगाद्यमिधानयुखेन 
स्थायित्वायुकङ््‌ ख्वदनीयत्वाचगतसव्वेसत्यत्वघ्रमनव्यावत्तेनेन 
सब्वदयन्यतायामेव पय्येवसानम्‌ । अतस्तत््वे सदसदुभयावु- 
भवात्मकचतुष्को टिविनिम्षुक्तं  चन्यमेव । तथाहि-यदि 
घटादेः सत्त्वं स्वभावस्तहिं कारकव्यापारवेयथ्येम्‌ । 
अपुत्व स्वभाव इति पक्ष प्राचीन एव दोषः प्रादुःष्यातु । 
यथोक्तम्‌-“न सतः कारणपेक्षा व्योमादेखि युज्यते, 
काय्यस्यासम्भवो हेतुः खपुष्पादेखिा सतः” इति ॥ ३१ ॥ 
अतः अधिष्ठान द्शनादिके मध्यमे एक भी असत्‌ होनेसे निषेधका विषय हो तो 
समस्त वस्तुओकी निषेध विषयता अवजेनीय है । अतः बोद्धमतावलम्बी माध्यमिकलोग 
उक्त प्रकार समस्त वस्तु ओको शून्य कहते दै ।“भिक्षपादेति'"-जैसे किसी भि्षुकके भेन 
मात्रका स्थान मिलनेपर बह भिक्षुक धीरे धीरे पाव पसतारते जमीनपर दखल कर टेता | 
हे तेते £ दुःखत क्षणिकत्वादे प्रददोनदारा सरवदुन्यत्व ही अभिमत सिद्धान्त पयेवसित । 
होता ह । भतः सत्‌, असत्‌, सदसत्‌, त्रितयभिनन रूप चार कोटीसे विलक्षण शून्य श 1 
तत्वह, यह तिद्ध हुआ उसीको पूर्वपकषदवारा दृद. करते है “तथा दीइत्यादि' ` 











दशनम्‌ |] भाषाटीकासमेतः। ( २९ ) | 


क्या घटादिका सखस्वभाव है या अक्त ! भ्रथम पक्ष कारक व्यापार | 
व्यये है क्यों किं गगनादिष्त्‌ सद्‌ा] वि्यमानको कारणकी अपेक्षा नहीं होती ‰ । 
असत्स्वभाव मानों तो भी कारकव्यापार व्यथे है जो गगन ऊुषुमके समान । असत्‌ 

पदार्थोके भी कारणकी अपेक्षा नदीं होती, वही शाखकारयोने कहा रै. “न सतः कारणा- | 
पेक्षा इत्यादि" सत्‌ पदार्थको कारणकी अपिक्षा नदीं होती ह जैसे आकाराको । अस | 
त्वदाथे को भी कारणकी अपेक्षा नहीं होती है जेते खपुष्पादिको ॥ ३१॥ 


विरोधादितरौ पक्षावनुपपन्नौ। तदुक्तं मगवता छकावतारे ५अुद्धथ। 
विविच्यमानानां स्वमावो नावधाय्यते। अतो निरभिरप्यास्ते 
निःस्वमावाश्च दशिता "इति ॥ ““इदे वस्तु बलायातं य्‌ 
वदन्ति विपश्चितः । यथा यथार्थाश्चत्यते विशीर्यन्ते तथा | 
। 
| 
| 
| 





तथा इति च॥ न कावेदपि पक्षे व्यवतिष्ठत इत्यथः । दष्टथव्य- 
वहारश्च न स्वप्रन्यवहाखत्‌ संवृत्या सङ्गच्छते ॥ अत एवो- 
क्तम्‌“परित्राट्‌ काषुकञ्नामेकस्यां प्रमदातनो । कुणपः कामिनी 
भक्ष्य इति तिल्लो विकरपनाः'' इति ॥ तदेवं 0 
शात्निखिख्वासनानित्रत्तौ परनि््बाणं य त्स्यतीति वयं 
इताथाः नास्माकण्ुपदैश्यं किंचिदस्तीति ॥ ३२॥ 
विरु होनसे सदसत्‌ ओर तरितयमिन्न यह भी दो पक्च अनुपप दै, क्यों कि घव्को || 
सदसत्‌ मानते हो या सत्‌-असत्‌-सदसत्‌ एतत्रितय भिन्न मानते हो ! यदि सदसत्‌ ||| 
मानो तो जो सत्‌ है सो असत्‌ नहीं कहसकते जेसे आकाश ओर जो असत्‌ ह बह सत्‌ | 
नहीं होसकता जेसे बन्ध्यासुता । यादे त्रितयमिन्न मानो तो भी आपे पूत है वह सत्‌ रै 
की असत्‌(घटादेको असत्‌ तो नहीं कहसकते हो क्योकि “सन्‌ घटः सी प्रतीति होती 
है सत्‌ भी नही कह सकते,कारण कि भूत भविष्यद्‌ वतेमान काठत्रयमर जिसक। वाध न 
हो वही सत्‌ कहा जाता हे जेषे घटावस्थाके पूवम घटध्वेसके बाद ओर षटावस्थामे | 
मृत्तिका रहती हे इसरिये धटको सत्‌ न कहकर मृत्तिक! ध सत्‌ की जायगी. इस || 
कारण घटके त्रित्तयाभेन्न भी नही कहकते । सिद्धान्ते क्या मानते हो रेसा भ्रहन || 
| करते हो तो सुनो लंकावतार मन्थम कहा दै-.बुष्याते' अयं भावः-बुद्धिसे जिन पदाथ, | 
का विचार होसकतां है उनके स्वभावा उपपादन नहं होसकता इष कारण उनको शाख- | 
कारोन निराभिलप्य (दुरुषपाद)माना है । जब उनके स्वभावका कथन नीं हेसकता तन ||| 











| 


| । 
(३० ) सवदशंनसग्रहः। [ बौद्ध 


उनका स्वभाव है इसमे भी प्रमाण न होनेसे वे निःस्वभाव बत्रलाये गये ह ।“ इदं 
वस्त्विति'इसी बातको पंडित रोकं छाती टोकके कहते द र जिस २ भकारसे पदार्थोका 
निश्चय होता है उसीप्रक।र वे पदार्थं नष्ट (रूपान्तरे परिणत) भी देखे जाते ह सदसदादि 
किसी पक्षम व्यवस्थित ( धुव ) नहीं हं । दृष्ट वस्तु व्यवहयर भी अज्ञानमूटक होनेसे 
स्वप्नव्यवहारवत्‌ असगत दहे । एकं टी स्रीके देहके विषयमे तीन तरदकी कल्पना होती 
हे । जैसे-परिराट्‌ सन्यासी उसको स॒दौके समान अस्पृश्य मानते ई । कामी पुरुष उसको 
अतीव कामिनी ओर कत्ता उसको खाय मांस मानते द । अब उपसंहार करते ईै.तदे 
व मिध्यादि' '-उक्तं चतुर्विध भादनासे समस्त वासना निवृत्त हेनिपर प्रम शान्तिरूप 
श्रूत्य पद्‌ प्राप्त हगा अतः भ कृताथ हं भरे ल्यि-अब ज्ञातव्य कुछ भी नही है ॥ 
रिष्येस्तावद्योगश्ाचास्थेति द्वय करणीयम्‌ । तवराप्राप्तस्याथं 
स्य प्राप्तये पयंनुयोगो योगः, गुरूक्तस्याथस्याङ्गीकरणमाचारः, 
गुहटक्तस्याद्गीकरणादुत्तमाः,पयेवुयो गस्याकरणादघमाश्च । अत- 
स्तेषां माध्यमिका इति प्रसिद्धिः। ग॒रूकभावनाचतुष्टयं बाह्या 
थ्य शुन्यतञचांगीृत्यान्तरस्य शन्यत्वञ्चांगीकृतं कथमिति 
पय्यनुयोगस्य करणात्‌ केषाश्िद योगाचारखपथा ॥ २२ ॥ 
योगाराचादि सज्ञामे निमित्त दिखाते है “.रिष्येरिप्याद " शिष्योको योग ओर आचार 
दोनो कतव्य है उसमे जो वस्तु अप्राप्त दै उसकी प्रापक स्यि आग्रह करना योग दै 
गुरूपदिष्टथेके अङ्धीकार करना आचार हे । गुरुपदिष्टथंको स्वकि।र करनेसे उत्तम इए 
पर्यनुयोग ( तकं ) न करनेसे अधम होगये उत्तमता-ओर अधमता दोनों एक री 
ठ्यक्तिमे रहनेसे वे-मध्यम कटाने मे । मध्यम्रतिद्धान्तावलम्बी माध्याभेक रूपपे प्रपिद्ध 
दूए, गुरूपदिष्ट भावनाचतुष्टय ओर बाह्य विषयको शून्यत स्वीकार करके आन्तरिक 
विषयकेो शुन्यत्व कैसे स्वीकार किया एेसा प्रशन करनेसे कोई २-योगाचार नामे 
प्रसिद्ध होगये ॥ ३३ ॥ 


एषा हि तेषां परिभाषा । स्वयवेदनं तावदङ्गीकाय्यमन्यथा जग- 

दान्ध्यं प्र्ञ्येत । तत्‌ कीतितं घम्मकीत्तिना-“अप्रत्यक्षोपल 

म्मस्य नाथंहष्टिः प्रसिध्यति ।” इति बाह्म आर्य नोपपद्यत एव `. 
विकल्पाचुपपत्तः । अर्था ज्ञानग्राद्यो भावादत्पन्नो भवति अनु- , ` 
त्पत्रो वा ? न पुष्वैः, उत्पत्नस्य स्थित्यभावात्‌ । नापरः, अनु- 
पत्र स्या्च्वात्‌ ॥ २४ ॥ 





दशनम्‌ ] भाषा्टाकारमेदः । (३१) 


योगाचार परिभाषा स्वसंवेदन (स्वयं स्वात्मपरकाशक) ज्ञान अवय मानना होगा तो 
जगत्का आन्ध्य होगा अथात्‌ समस्त व्यवहार डप होजायगा । इस विषयमे पूवौचायं. 
. ' सम्मति भी देते है-““तस्कीितमित्यादि' '। जिसके मत्यक्ष उपलम्भ नही रै उसको अथेज्ञान 
नही होगा । बाह्याथका। ज्ञानविषयतर निराकरण कहते हे ।'“बाह्य पाह्य नोपप इत्यादि" 
विकल्पसह उसको कहते रै । “इदे बा इदं वा इत्यादि'' नाना प्रकारका तकं देनिपर समी- 
सीन उत्तर द्वारा एक पक्षको भी स्थिर नी करसके । विकटपको दिखाते रै “अथे इति 
्ञानका विषय जो आपका अभिमत बाह्य अथे है बह कारण पदाथेमे उत्पन्न है या नरी ! 
बिजरछीकी चमकके समान उत्पन्न वस्तुकी स्थिति नही होसकनेसे प्रथम पक्ष असंगत है 
गगन-कुसुमदिवत्‌ अनुखन्न वस्तुकी सत्ता न होनेमे द्वितीयपक्ष भ असंगत है ॥३४॥ 
अथ मन्येथाः अतीत एवाथो ज्ञानग्राह्यः तननकत्वा दिति तदपि 
बालमाषिते वत्तेमानतावभासविरोधात्‌ इन्द्ियादेरपि ्राद्यत्वप्र- 
सद्म ॥ २३५५ ॥ 
उत्पन्न अथकी स्थिति न होनेपर भी-ज्ञानका जनक होनेसे अपीत अय ज्ञानका ग्राह्य 
होगा रसा कहना भी बालकोके कथनके समान दै । क्यौ किं यह घट दै इस प्रकार 
सनिहित वि्यमानत्वादि रूषसे जे मरतीत होता दै उसका विरोध होगा क्योकि अतीत) 
वियमानत्व नहीं है । ज्ञानजनकतव इन्द्रिय मन॒ आदिमे भी दोनेसे प्रत्यकषज्ञानविषयत 
इन्द्रियादिकमं भी अतिव्याप्त देगा इ्याशयसे कहते है-.“अथ मन्येथा इत्यादि '' ॥३५॥ 
किञ्च म्राह्यः फं परमाणुषटपोऽथंः अवयविषपो वा ! न चरमः, 
क स्त्नेकेदेशविकल्पादिना तत्रिराकरणात्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रकारान्तरसे अ! अवयवी द्रव्यानिराकरण पएवेक बाह्य वस्तुको ज्ञानग्राह्यत्व निराकरण करते 
३-““किथेर्यादि' 'परमाणु-रूप या-अवयवीरूप दो विकल्प है। अवयवी घटादि ज्ञानका विषय 
नहीं हो सकत। क्यों कि अवयवी द्रव्य सिद्ध ह नह है । तथाहि परमाणु अवयव हुआ 
उसको परमाण्वन्तरसे. सयोग मनिगे तो क्या वह एकदेरसे सेयुक्त होता. रै. या सप 
देशासे ? एकदेरपक्षमं परमाणु भी सावयव होगा, एक एक अवय्रम एकं २-संयुक्त 
रोक्ता जायगा । यदि समस्तप्रदेशसे सेयोग मानो तो. पृषे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उर्व 
जर अधर छ भागंसि सयोग हनेषर दचणुक भी परमाणुसे महत्‌ न होगा एवे क्रमसे 
अ्यणुकादि परम्परा भी परमाणुरूष- ही रहेगा. जब तक एक २ किनारेसे सम्बन्ध न 
होगा तबतकं महत्व न हागा. किनारसे मानो तो सावयव होगा उसीको कहते रै 
-"कुसस्नेत्यादि' अभियुक्त वचन भी कहते षट्क अथात्‌. उष्योदि भागेसि एक कालमे 
सम्बन्ध होनेसे परमाणुके भी छ भाग ( अवयव ) हांगे यादे उसको निरय माने तो 
पिण्ड = घटादे अवयवी भो अणुरूष री गतेगा ! ३६ ॥ 





(३२) सवंद शेनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


न प्रथमः, अतीन्द्रियत्वात्‌ षटकेन्‌ युगपद्योगस्य वाधक 
त्वा । यथोक्तम्‌-“षटकेन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
तेषां मप्यकेदेशत्व पिण्डः स्यादणुमाजकः” इति ॥ ३७ ॥ 
परमाणु पक्ष भी दूषित करत्‌ द न मथमति '' परमाणुको अतीन्द्रिय = अम्यक्‌ 
मानते हे ~ परमाणु उसको कहते हे - जो मातःकाल ~ गवाक्ष (.ञ्षरोखा ) द्वारा सूये 
की किरणं धरके भीतर ~ भवेशा होनेपर सूक्ष्म रज देखपडते द उसको त्रसरेणु कह- 
ते है उसमं पीन दयणुक रै एक दवणुकमं द्‌ अणु हेते है अणु ओर परमाण दोना 
। तथा च उक्त ्रसरेणुका षष्ठ भाग परमाणु है कोर कोई. साम भाग- 
को परमाणु कहत दै वह उक्त कमाविरुदध होनेसे नैयायिकसिद्वान्तके अज्ञानमूलक रै 
नेधार्थकनि हस्यमानसृ्ष्म रजको त्िसरेणु माना है इसी अभिपायते कहा रै- 
“ जालान्तरे गते भानौ सक्षम यदृस्यते रजः । 
तस्य षष्ठो विभास्तु परमाणुः परकीर्तितः") इति ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्‌ स्वन्यतिरिक्तग्राह्यविरदात्तदात्मिका बुद्धिः स्वयमेव 
स्वात्मह्पप्रकारिका प्रकाशवदितिसिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌-“नान्योऽ 
तुभाग्यो बुद्धथास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । मरह्यग्रादकवेधुय्यांत्‌ 
स्वथं सेव प्रकाशतः” इति ॥ ३८ ॥ 
उपसंहार “तस्मादति ` ज्ञानसे अतिरिक्त राह्म न हाने ज्ञानात्मकं बुद्धे ह स्वयं 
स्वकीय रूपको दीपादि यकारावत्‌ कारा करती है । इसमे प्रमाण भी कते ठै 
'“तदुक्तमिति ' बुद्धिसे अनुभाव्य अन्य वस्तु नदीं है बुद्धिका अन्य कोर अनुभव रै 
भी नरी ग्राह्यग्राहकदयून्य हनेसे स्वयमेव प्रकाशवती बुद्धे है॥ ३८ ॥ 
मरह्म्राहकयोरभदश्चालमातव्यः । यद्वेदयते यन वेदनेन तत्ततो न 
मिधते य॒था ज्ञानेनात्मा। वे्यन्ते तैश्च नीखादयः। मेदे हि सत्य- 
धुना अनेना सम्बन्धित्वं न स्यात्‌ तादात्म्यस्य नियम्‌- 
देतोरभावात्तदुत्पत्तरनियामकत्वात्‌ यश्चाय अ्र्यग्रादकसंवि- 
तीना प्थगवभासः । स एकरस्मश्ननद्रमसि .द्वित्वावभास इव ` 
भ्रमः । अव्राप्यनादिरिविच्छिननप्रवाहमेदवासनेव नि मित्तप्‌॥२९॥ | 
वेचेदकका अंभद्‌ विनाप्रमाण सिद्ध न होगा। इसार्यि कहते दै+ा्य्राहकयोरिति" || 
्राह्य घटादि प्र्कं ज्ञान.दोनोक। क्य अथोत्‌ ग्राह्यके अतिरिक्त वस्तुका अभाव 





दशषेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः। (३३ ) 


अनुमानसे ज्ञात होता है । अनुमानका सरूप दिखाते ह ८ यद्येत ) निषसे जिस 

वस्तुका ज्ञान होता है वह वस्तु उस ज्ञानसे अमिन्न होती दै निस भ्रकार ज्ञानसे 

प्रतीयमान आत्मा ज्ञानसे भिन्न नरी है नीखादि भी ज्ञान ग्राह्य है अतः नीखादिक 
। भी ज्ञानसे अभिन्न हग यादि मेद होता तो उत्पन्न वस्तु क्षणिक हेनेसे विषय न 
हेनेके कारण ज्ञानका अथेके साथ सम्बन्धो न होगा तादात्म्य ८ सम्बन्ध ) के 
नियामक जो वस्तुकी सत्ता है, बह है नहीं उत्पत्ति अथोत्‌, ज्ञानका उत्पादक 
विषय होनेसे सम्बन्ध होगा यह भी इन्द्रियादिके वेदत्व निराकरणसे निराकृत दै 
ग्राह्यग्राहकका मेद प्रतीति मी अद्वितीय चन्द्रमा दो चन्दर है इस प्रतीतिके समान 
है ्रान्तिका प्रलभूत अवियादि न हेनेपे भ्रम कैसे सम्भव होगा एेषी शंकासे कहा 
४ ( अनादिरेति ) अनादि कारुसे निरन्तर अनुवतेमान मेद॒ वास्तना ही निमित्त 
| ॥ ३९ ॥ 


` यथोक्तम्‌-सहोपठम्भनियमादभेदौ नीरतद्धियोः । भेदश्च 
आन्तिविज्ञानेदश्येतेन्दाविवाद्रयः ” इति ॥ “अविभागोऽपि 
| बुद्धयात्मा विपय्यांसितदरोनेः । अद्यमराहकसंवित्तिभेदवानिव 
रक्ष्यते ` इति च ॥ न च रसवीय्येविपाकादिसमानमाशामो- 
द्कोपानितमोदकानां स्यादिति न. वेदितव्यं वस्तुतो वेद्ये 
दयकाकारविधुराय। आपि हतेपरिज्ञानासरोधेन विभ 
त्रमाह्यग्राहकाकाररूपवत्तया तिमिराुपहताक्ष्णा केरोण्डना- 
डीज्ञानाभेद्वद्नादुपुववासनासामथ्याद्व्यवस्थोपपत्ते पथ- 
नुयागात्‌ ॥ ® ०॥ 
जिस प्रकार घट मृत्तिकाके साथ ही उपरन्ध होनेसे स्रत्तिकाप्ते भिन्न नहीं रै, 
तिस्ती भकार विज्ञानके साथ ही अथात्‌ विज्ञानके विना नीलादि वस्तुका उपलम्भन 
होनेसे नीटादिक भी नीलादि बुद्धिस भिन्न नदीं है इसी आभेप्रायसे कहते है ( ्हो- 
पठम्भीनयमीदत्यादि ) ग्राह्य ग्राहक मेद॒ न होनेपरभी बुद्धिरूप आत्मा अनादि- 
* कालिक विपरीत बासनासे ग्राह्य, ्राहकं संवदन मेदबान्‌के समान प्रतीत होता दै 
इपतको आश्चा मोदकजन्य रस वथिके समान असंभव नहीं कदसकते कन्तु वास्त- 
वर्मे ग्रद्य्राहकादिस्वरूप भेद न होनेपर भी व्यवहार ज्ञानके लिये अनादि कालिक 
॥ १८८ ग्राह्यं प्राहकात्‌ अभिन्न, म्राहुकेन सहेव उपलभ्यमानत्वात्‌ यदू येन सहैवोपरभ्यते 
ततः तद्भिन्नम्‌, यथा प्रद्धवरःइत्याद" अनुमान ह 








८३४ ) सर्वदङनसंग्रहः । . [बौद 


श्रान्तिते मेद व्यवस्थया उपपन्न होसकती है इसमे आक्षेपकी आवश्यकता नर्द है 
जिस रकार तिमिराकरान्त दृष्िार्छोको आकाङामें कभी २ केशोके समान रेखा दीख 
पडती है कभी २ उण्डक अर्थात्‌ मकरकि जाठेके समान रेखा दीख पडती है, 
कमी २ नाडीके समान रेखा दीख पडती है इसी प्रकार ज्ञान वैचेत्यभी वासना 
वैचिच्यसे होता है ॥ ४० ॥ | 
यथोक्तम्‌-अवे्वेदकाकारा यथा अान्तेनिरीक्षयते । विभक्तः ` 
रक्षणगराद्मगाहकाकारविवा ॥ तथा कृतव्यवस्थेयं केरादि- 
ज्ञानभेदवत्‌। यदा तदा न सञ्चोया ्राह्ययाहकखक्षणा '॥ | 
इति ॥ तस्माइद्धियानादिवासनावादनेकाकाराऽवभाषत 
इति सिद्धम्‌ । ततश्च प्रायुक्तभावनाप्रचयबलत्रिषिख्वासनो- 
च्छेद्विगङछितिविष्रिधविषयाकारोपषएवविञ्ुद्धविज्ञानोदयो मही 
द्य इति ॥ ४१॥ 
इसमे प्राचीरनोकी सम्मति भी देते ह ( अवेदयबेदकाकारेति › वेय वेदकं स्वरूप 
शरन्य उुद्धिको भ्रान्तोने विभक्त ग्राह्य ्राहक सरूप मेद भ्रान्तिसे समन्ाहै निगमन 
करते है ( तस्मादिति ) अनादि वासनासे बुद्धि ही अनेकाकारसे प्रतिपन्न होती है यह 
निर्विवाद हआ अतः पूर्वोक्त भावना भ्रकषे वदा समस्त वासना नष्टहेने परनाना 
अकार धटादि विषय भ्रान्ति नष्ट होकर शुद्ध विज्ञान प्रकाश्चरूप निश्नेयस | 
होता हे ॥ ४१॥ | 
अन्येतु मन्यन्ते- यथोक्तं बाह्यं वस्तुजातं नास्तीति । तदयुक्तम॒ 
प्रमाणाभावात्‌ । नच सहोपठम्भनियमः प्रमाणमिति क््तव्यम्‌ = 
वदयेदकयोरभेदसाधकत्वेनाभिमतस्य तस्याप्रयोनकत्वेनस- ` 
द्दग्धविपक्षव्याब्रातिकत्वात्‌ ॥ ननु भेदे सदोपरम्भनियमा- 
त्कृ साधनं न स्यादिति चेन्न । ज्ञानस्यान्तसुंखतया च भेदेन- । 
प्रतिभासमानतया  एकदेशत्वेककारुत्वरक्षणसइत्वनियमा- ` 
सम्भवाच्च नीायथंस्य ज्ञानाकारत्वे अहमिति प्रतिभासः 
स्यात्‌ नत्विद्मिति प्रतिपत्तिः प्रत्ययादव्यतिरेकात्‌ ॥ ४२॥ ` 





दशनम्‌ | भाषारीकासमेतः। ( ३९) | 


बाह्याथौनुमेयवादीका मत कहते है ( अन्ये तु इत्यादि ) विज्ञानातिरिक्त बाह्य ॥ 
नीलादि वस्तु नही पसा कहना अप्रमाणिक है । मृद्धटवत्‌ सरोपकन्धिरूस नियम 
भी बाह्यसत्तानिषेधमे प्रमाण नीं दोसकता ) ग्राद्यग्राहकका अभेदसाधकं अप्रयोजक टै 
अथात्‌ व्यमिचारश्ंका निषतेकत्वरूप तकंड्यून्य है, क्योकि सन्दिग्ध विपक्ष व्यावत्तेक | 
नहीं है यदि कटो भेदम सहो पम्भनियम न रहेगा यहभी नरी रोसक्रता क्योकि ज्ञान | 
अन्तमख ( अन्तःकरणधमं ) विषय, बाह्य हनेसे मेद्‌ म्रतीतिविषय दोरनोको एक - | 
देशत्व एककालत्रूप सह ही असम्भव हे । दुषणान्तरभी कहते है ( नीलेति ) 





नीखाद्यथे यदि ज्ञानरूप होता तो ज्ञान अहैप्रतीतिविषय होनेसे नीलादिको भी अहं 
इत्याकारकं प्रतीति न होने सकेगी इद्‌ इत्याकारकं प्रतीते न होगी क्योकि ज्ञानपे 
विषयकाभेददैदही नदी ॥४२॥ 
अथोच्यते-ज्ञानस्वरूपोऽपि नीतकारा अन्त्या बद्धवद्धदेन 
प्रतिभासत इति न च तुराहसुल्केव इति। तथाोक्तम्‌- परिच्छे | 
दान्तराद्योयं भागो बहिणि स्थितः । ज्ञानस्याभेदिनो भेदप्र 
तिभासोऽप्युपशुवः ॥'' इति । “यदन्तज्ञ॑यतच्चं तद्रहि्वदवभा- | 
सते ” इति च ॥ ४३ ॥ | 
( अथोति ›) यद्यपि नीखादि विज्ञान्वलूप दो है तथापि अर।न्तिसे बाद्यके समान | 
भिन्न प्रतीत होता है अतः उपमे अमित्याकार नरी होता ( तथोक्तमिति ) भेद - | | 
न्य ज्ञानको भौ अन्य (व्यावतेक ) सम्बन्धसे बाह्यके समान स्थित भेदावभास भी | 
श्रम है । जो आन्तरिकं ज्ञेयतत्व बाद्यवत्‌ भासित होता टै ॥ ४२॥ 
| 
। 


तद्गुक्तम्‌-बाह्याथाभावे तदुत्पत्तिरहिततया बहिवदित्युपमानोक्तेर- 
युक्तेः। नहि वसुमित्रो वन्ध्यापुत्वदभासत इति प्क्षावानायचक्चीत । 
भेदप्रतिभाप्तस्य भ्रान्तत्वे अभेदप्रितिभाषस्य प्रामाण्यम्‌ । तत्‌ 
प्रामाण्ये च भेद्प्रतिभासस्य भान्तत्वमिति परम्पराश्रयप्रसङ्भाच । | 
अविसंवादार्रीरतातिकमेव संविदाना बाह्यमेवोपाद्दते जगत्यु- | 
ेक्षन्तेऽवान्तरमिति व्यवस्याद्शोनाच । एवचायमभदेसाधको | 
हेतु्गोमयपायपीयन्यायवदाभासतां भनेत्‌ । अता बहिविदिति 
वदता बाह्यं ग्राह्यपेवेति भावनीयमिति भवदीय एव बाणो 
भवन्तं प्रहरेत्‌ ॥ ४० ॥ 

| 


(३६ ) सबदशनसं ग्रहः । [ बौद्ध- 


अव समाधान करते ई ( तदयुक्तमिति ) जब बाह्य अर्थ है ही नीं तो रशश्रंगवत्‌ 
उत्पत्ति न होनेसे ज्ञानको बदिवैत्‌ ठेसा उपमानोपमेयभाव कथन भी अयुक्त है 
वसुमित्र बन्ध्यापुत्रके समान सुन्द्र है पेसा कोर बुद्धिमान्‌ नीं कहते ईं भेदज्ञान ` 
श्रान्तिसिद्ध होनेसे अभेद ज्ञानको प्रामाण्य होगा अभेद ज्ञानका प्रामाण्य दोनेसे 
भद्‌ ज्ञानमे भ्रात्तत्व होगा इस प्रकारसे अन्योन्याश्रय होगा प्रत्युत लोकम निर्वि- 
वाद्‌ रूपमे बाह्य नीलादि विषयको ही स्वीकारकर आन्तरिक वस्तुकी दी उपेक्षा 
करते है अतः अमेदसाधक युक्ति गोबरकी खीरे समान कथनमात्र है बहिवेत्‌ 
एते उपमानवाक्यको कहनेवारे स्वयं बाह्यवस्तुकी भावनाख्वीकार करके पुनः 
बाह्यपर निभेध करनेपर आप अपने ही बाणते मारे जायगे । अथात्‌ स्वकीय 
वाक्यसे ही बाह्याथं सिद्ध होता है ॥ ४४ ॥ 
ननु ज्ञानाभित्रकाठ्स्याथस्य बाह्यत्वमनुपपत्नमिति चेत्तदूनुपप- 
नेम्‌ । इन्दियसतनि्ष्टस्य विषयस्योत्पाये ज्ञाने स्वाकारस- | 
मपंकतया समर्पितेन चाकारेण तस्याथेस्यानुमेयतोपपत्तेः । | 
अतएव पय्यनुयोगपरिदारों समगरादिषाताम्‌-“ भित्रकाल 
कथं ग्राह्ममिति चेत्‌ ग्राह्यतां विदुः । हेतुत्वमेव च व्यक्ते 
ज्ञोनाकारापेणक्षमम्‌॥' इति। तथाच, यथा पुष्ट्या भोजनमनुमी- 
यते यथा च भाषया देशः यथा वा सम्भरमेण लेहः तथा ज्ञाना- 
करेण ज्ञेयमनुमेयम्‌ । तदुक्तम्‌ “.अद्ेन घटयत्येनां नहि सुक्तवा- 
दरूपताम्‌ । तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ "डती । 
नाहि वित्तिसततेव तद्ेदनायुक्ता तस्याः सवेनाविशेषात्‌ । तान्तु ˆ 
सारूप्यमाविश्यत्‌ सरूपयितुं वटयेदितै च ॥ ७५ ॥ 
(नञु-इति ) ज्ञानसे अ्थका प्रतिभास होता है अतः ज्ञानसे अतिरिक्त कालमें अथंका 
बाह्यत्व अनुपपन्न दै एषषा कथनही अनुपपन्न है क्यों यक्षरादि इन्द्रिय ओर विष- 
यको साननेकषेसे उत्पादनीय ज्ञानम विषयको आकारका आरोप होना कहा है 
“ अधैनैव विषो हि निराकारतयी धियाम्‌” ॥ इति । अन्यथा ज्ञाने विशेष हीन ` 
होगा अतः अर्पित आकारसे बाद्यका अनुमान हीसकता दै + । एताद्वषयके आश्षिप 
+ अतुमान स्वरूप यह्‌ है--. बाह्य वस्त॒ सत्‌, ज्ञाने स्वाकार समप कत्वात्‌ । यः स्वाकार | 
पमपेकः स॒ आरोपाधिकरणातीरिक्त सत्तावान्‌ भवति यथा स्फटिके लौहित्याकारसम्पैक- | 
जपाकुषुमं स्पयिकाभित्नं सदेव › इत्याद । 





दहन्‌ । भाषाटोकासमेतः। ( ३७ ) 


क्ये, क कष 


परिदाप्कामी संग्रह भिन्नकाडेत्यादिसे किया है ज्ञान दी ग्राहकटै अतः जिस कारमं 
ज्ञान न हो उस कालका ्रहण कौन करेगा ज्ञानम विषय अपने स्वरूपको आरोप 
कतां दै इस लिये ख्वाकार समपेक स्वरूप हेतुसे बाद्यका ग्रहण होसकता है । अतः 
देवदत्त स्थूल है ' यहां भोजनके विना स्थूत्व अनुपपन्न हेनेषे जिस प्रकार भोज- 
3 नका अनुमान होता है उसो प्रकार ज्ञानसे स्वाकारसमपेक बाह्य षस्तुकाभी अनु- 
मान होगा. यथा-भाषासे देशका अनुमान होता दै । यथा किसके वियोगते संभ्रम 
देखकर स्नेहका अनुमानुमान होता है तथा ज्ञानका आकारसे ज्ञेयका अनुमान होता 
है ( अर्धनोति ) ज्ञान जब साकार टै तो उसको दो अंश हए आकार ओर आकारी 
आकार विषये ही आरोपित होता है अतः अधे विषय समार्पेत आकारको छोड- 
कर केवर निराकारज्ञान नीं उपपन्न होगा इस कारण विषयतिद्धिमे ज्ञानका 
प्रमेयाकारख ही प्रमाण है (नहीति ) केवल ज्ञानमात्रसे विषयप्रतिभास नदीं होस- 
॥ कता कर्यो एसा हेनिसे घटपटादिसंबेदनर्मे विरोष ही नही होगा वस्तु मेदसे दी 
ज्ञाने विरोषता होतीहै जो स्वरूप प्रविष्ट होता है तदाकार दी रूप संघरित 
होता है ॥ ४५ ॥ 
तथाच-नाद्याथतद्भे भोगः ये यस्मिन्‌ सत्यपि कादचित्काः 
ते स्वे तदतिरिक्तसापेक्षाः। यथा अविवक्षति अनिगमिपति 
मयि वचनगमनप्रतिभाका विवक्षुनिगमिषुपुरुषान्तरसन्तानसा- 
पेक्षा तथाच विवाद्‌ध्यासिताः परवृत्तिप्रत्ययाः सत्यप्याल्याप- 
ज्ञाने कदातेदेव, नीराद्युेखना इति ॥ ४६ ॥ 
बाद्याथेसद्धावरभे अनुमानका प्रयोग दिखाते ह जिसके रहनेपरभी जो वस्तु कदा- 
चित्‌ रहती है बह उससे अतिरक्त वस्तुको सपिक्ष होता दै । जैसे नरी बोखनेके ओर 
न जानेकी इच्छा करनेषाठेके विषयमे वचन ओर गमनका प्रतिभासत विवक्षु 
ओर जिगमिषु पुरुषान्तर सन्तान सापेक्ष है विवादग्रस्त प्रवृत्तिविज्ञान आल्यविज्ञान 
रहनेपर भी कदाचित्‌ दी नीखाद्याकारसे प्रकाशित होता है अतः वहभी विज्ञानसे अते 
रिक्त वस्तु सापेक्ष है ॥ ४६ ॥ 
तत्राख्यविज्ञानं नामाहमास्पदं विज्ञानं, नीखयुदधेखि च प्रवृत्ति 
| विज्ञानम्‌ । यथोक्तम्‌-“तत्‌ स्यादाख्यवज्ञानं यद्‌ भवेद्हमास्प- 
| दम्‌ । तत्‌ स्यात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं यत्नीादिकंसुटिखेत्‌”॥ इति। 
तस्मादाख्या्षज्ञानसन्तानातिरिक्तः कादाचित्कः भ्वृत्तिविज्ञा- 








( ३८). सबदङ्चनसंग्रहः । [ बौद- 


नदेठबाह्योऽ्थो राह्म एव; न वासन।पारेपाकप्रत्ययः कदाचि 

त्कत्वात्‌ कदाचिदुत्पाद्‌ इति वेदितव्यम्‌ ॥ ०७ ॥ 

आलयविज्ञानसखरूप अहं इत्याकारक प्रतीति टै इदं नीलम्‌ इत्याकारक ज्ञान 
परवृत्तिविन्ञान है उपसंहार ८ तस्मादिति ) आलयविन्ञानसे अतिरिक्त मवृत्तिविज्ञानका 
हेतु कादाचित्कं बाह्य अथे दी ग्राह्य दै बासनास तान ग्राह्य नहीं है क्योकि उसकी 
उत्पात्ति कादाचित्क दती है ॥ ४७ ॥ 

विज्ञानवादनये हि वाप्तनानामेकसन्तानवतिनामाख्यविज्ञाना- 

नां तत्ततप्बरृत्तिजननञ्चकतिः तस्याश्च स्वका्योत्पादं प्रत्याभेः 

मुख्यं परिपाकः तस्य च प्रत्ययः कारणं स्वसन्तानवार्तपूरव- 

क्षणः कक्षीकरियते सन्तानान्तरानेबन्धनत्वानद्गीकारात्‌ । 

ततश्च प्रवृत्तिज्ञानजननाल्यविज्ञानवक्तिवाप्षनापारपाकं प्राति 

सरवैऽप्याख्यविज्ञानवत्तिनः क्षणाः समथां एवोति वक्तव्यम्‌ । 

न चेदेकोऽपि न समर्थः स्यादाख्यविज्ञानसन्तानवत्ित्वाविशे 

षात्‌ स्वे समथा इति पक्षे कायक्षेपानुपपात्तिः ॥ ४८ ॥ 

नीरादिविज्ञानका कादाचित्कत्व भी बाह्याथ सद्धाबमें प्रमाण दै इक्त अभिप्रायते 
कहते ह ( विज्ञानवादिनय इत्यादि ) आख्यविज्ञान भी क्षणिक होनेसे कहा ( एकसं - 
न्तानोति ) तथा च एकसन्तानवर्ति आटयविज्ञानको प्रव्रृत्तिविज्ञानके प्रति तत्तत्परवृत्ति 
जननशाक्ते ओर उस शक्तिको स्वानुकूट्कायेके प्रति अभिमुख्यरूप परिपाक उप्तका 
प्रत्यय ( प्रवृत्ति विज्ञानरूप फल ) यह सब कारणरूप प्रथमक्षणमे ही मानने रोगे 


के कि कि क (त 


क्योकि सन्तानान्तरको निमित्त नहीं मानते तब तो प्रवृत्तिज्ञानके जनक जो आल- 
याधिज्ञान तटवृत्ति व।सनापरिपाकके प्राति जितने आलयविज्ञान वृत्ति क्षण ह सभीको 
समथ कहना होगा नहीं तो एकभी क्षण समथं न होगा क्योकि आल्याविज्ञान 
सन्तानवारतित्व सनम समान है जेसे समुद्रके जर्की एकएक विन्दु खारानदहोती 
समुदाय भी क्षाररस न होगा यदि सभीको समथे मानोगे तो नीखादि प्रवृत्तिविज्ञान 
कायं भी सदा वना रहेगा क्योकि आखय विज्ञान सन्तानपरम्परा सदा बने रहनेसे 
तदयत्तिसमथ क्षण भी वने रहेगा समथेका क्षेप भी नही करसकते ॥ ४८ ॥ 


तत्‌ कादाचित्कत्वानिवाहाय रब्दस्पारूप्रसगंधापिषयाःसुलादि- 
परषयाः षडापि प्रत्ययाश्चतुरःप्रत्ययान्‌ प्रतीत्योत्पदयन्ते डति चतुरेणा- 











देशेनपू ] भषारीकासमेतः । (३९) 


निच्छताप्यच्छमतिना स्वानुभवमनाच्छद्य परिच्छेत्तव्यम्‌ । 

ते चत्वारः प्रत्ययाः प्रािद्धाः, आढम्बनसमनन्तरसहकाय्यं- 

धिपतिरूपाः । तत्र ज्ञानपद्वेदनीयस्य नीखादययवभासस्य 

चित्तस्य नीखालम्बनप्रत्ययात्‌ नलिकारता भवति; समनन्त- 

रमरत्ययात्‌ प्राचीनज्ञानाद्‌ बोधरूपता, सहकारिमत्ययादाटो- 

कात्‌ चश्ुषोऽपिपतिपरत्ययाद्विषयग्रहणपरतिनियमाः, ीरि- 

तस्य ज्ञानस्य रसादिसाधारण्यप्रापतेनियामकं चक्षुरापिपतिभ- 

वितुम्हाते खोके नियामकस्याधिपातित्वोपलम्भात्‌ । एं 

` चित्तचेत्तात्मकानां सुखादीनां चत्वारं कारणानि द्रष्ट- 

व्यानि ॥ ९ ॥ 

अतः प्रवृत्तिविज्ञानको कादाचित्कत्व सम्पादनके चयि शब्दादे पांच ओर 
सुखदुःखादि विषयक चाघ्षुष, स्पारोन, श्रावण, रासन, प्राणज, मानस भेदसे श 
प्रकारका ज्ञान ओर वक्ष्यमाण चार प्रत्ययके सम्बन्धसे उत्पन्न होते है यहां अद्ध 
चित्तवारे वतुर॒मनुष्यंको अपने अनुभव की साक्षी देकर अनिच्छासे भी कहना 
होगा आलम्बन, समनन्तर, सहकारी, अधिपति रूपसे चारों प्रत्यय प्रसिद्ध ई 
ज्ञानपदवाच्य नीलादि प्रतिभासकं चित्तको नीलादेके आलम्बन प्रत्ययस्ते नीला- 
कारता होती है समनन्तर प्रत्ययसे बोधरूपता होती है सहकारिपरत्ययसे" आलोका- 
दिवत्‌ गरी प्रत्ययमं संकटता होती है चक्षुरादि अधिपाति प्रत्ययसे अयं घट इत्यादि 
विषयका ग्रहण होता है ज्ञातवस्तुके रस रूपादि साधारणताके नियामक चक्षु 
अधिपति होता है लोकम भी नियामकको अधिपाति कहते दै इसी प्रकार चित्त.वेत्य, 
भूत, भौतिक सुखादिर्योके चार कारण भी ह विज्ञानस्कन्ध चित्त द इसीको आत्मा 
करते ह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्काररूप चार स्कन्ध चैत्य है प्रथिव्यादि भूत दै 
चक्षुरादि इन्द्रिय ओर रूपादि विषय भौतिक र इनका समुदाय लोकन्यवहार 
निवोहक ह अव यवसे अतिरक्त अवयवी इनके मतमें नहीं ॥ ४९ ॥ 

एवं चिततचेत्तात्मकस्कन्धः पञ्चविधः रूपविज्ञानेदनासंजञा 

सस्कारसंज्ञकः । तत्र रूप्यन्तं एभैर्विषया ति व्युत्पत्त्या सवि 

पयाणान्द्ियाणे रूपस्कन्धः, आखल्याविजञानप्तातो्ज्ञान- 

प्रवाहो विज्ञानस्कन्धः, प्राणक्तस्कन्धद्रयसम्बन्धजन्यः सुख- 





५ 
॥ 


८४० ) सवेदशेनसंग्रहः । [ बोद- 


दुःखादिप्रत्ययपरवाहो वेदनास्कन्धः, गोरित्यादिरब्दीश्छलेसं 
विज्ञाप्रवाहः संज्ञास्कन्धः, वेदनास्कन्धूनिवन्धना रागद्रेषा- 
दयः डश्ञा उपङ्केराश्च मदमानादयो धमाधम च संस्कार 
स्कन्धः ॥ ५० ॥ 
रूप, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार मेदसे चित्त चेत्यात्मक पांच स्कन्ध दं रूपकी 
युतपा्ति दो परकारसे होती है ( रूप्यन्ते एमिरेति ) जिसे विषयादिका रूपण अथात्‌ 
ज्ञान हो वह रूप है इसते इन्द्रिय बोधित हआ । दूसरी ८ रूप्यन्ते इति ) जो जाना 
जाय इस व्युत्पत्तिसे विषय बोधित ह आ मिलाकर अथात्‌ सािषय इन्द्रिय रूपः 
स्कन्ध कहा गया आलय ओर प्रवृत्ति विज्ञानका प्रवाह विज्ञान स्कन्ध है पूर्वोक्तं दोनो 
स्कन्धोंसे उत्पन्न सुख दुःखादि विषयके प्रत्यय प्रबाहका नाम बेदनास्कन्ध है ( अयं 
गौः अये घटः इत्यादि ) शब्दसे विधीयमान ज्ञानका प्रगाह संज्ञास्कन्ध है वेदनास्कन्ध 
निमित्त रगद्ेषादि ङ्के मदमानादि उपङ्केश, धमोधमे, संस्कार स्कन्ध है ॥ ९५० ॥ 
तदिद्‌ सर्वं दुःखं दुःखायतनं _दुःखसाधन चेति भावायेत्वा 
तत्निरोधोपायं तत्वज्ञानं सम्पादयेत्‌ । अतणएवाक्त, दुःखसमुद(- 
यनिरोधमागौश्चत्वारः आय्येस्य बुद्धाभेमताि तत्वानि । तत्र 
दुःखं प्रसिद्ध, समुदायो दुःखकारणं; तद्‌ द्विविधम्‌; भत्ययोप- 
पानिबन्धनो देतूपानिवन्धूनश्च । तत्‌ परत्ययोपनिनन्धनस्य संरा 
हक सूम्‌ “इद कार्यं ये अन्ये हेतवः प्रत्ययन्ति' गच्छन्ति 
तेषामयमानानां हेतूनां भावः प्रत्ययत्वं कारणसमवायः तन्मा- 
रस्य फट न चेतनस्य कस्यचिदिति सूजआथः। यथा बीजहेतु- 
श्रो घात्रूनां षण्णां समवायानायते । तत्र प्राथवाधातुरङ्र 
स्य काठिन्यं गन्धञ्च जनयति, अन्धातुः सेह रस जनयति, 
तेजोधातू रूपमोष्ण्यञ्च, वायुधातुः स्पशेनं चलन, जका- 
5 राब्द्च, ऋतुधातयथायोगं प्रथिव्या- 
दकम ॥ ५१ ॥ | 
( तदिदमिति ) समस्तािषय दुःख दहै दुःखका घर ई ओर्‌ दुःखका साधनहै. | 
इस प्रकार जानकर उसके निरोधका उपाय तच्चन्नानको सम्पादन करं (दुःख समु- | 
दायेत्यादि ) बुद्धका सत्र दै दुःख चित्तका वैमनस्यादि प्ासैद्ध है दुःखका कारण 





दशेनम्‌ ] भाषारीकासषमेतः । (४१) 


। पषुदाय है बह दो प्रकारका है प्रथम कारण समदाय प्रूलक ओर दूषण हित॒श्रखक रै 
| ` दहितका सम्रह प्रत्यय दै प्रत्ययोपानैबन्धनका संग्राहक सूर कहते ह ( इद प्रिति ) 


कक 9 क. मो, क जे, 


कायेको अन्यान्य हतु प्राप्त हो हें हैतं देत्वन्तरे प्राप्त हो उनका भाव अथात्‌ कारण ` 
समुदायका ही फर काये है कारणसे अतिरिक्त किसी चेतन कायेके खयि अपेक्षित 

। नदी यह सत्रा अथे इआ जिस प्रकार बीजे जो अङ्कुर होता ह वह छह धातु- 
अके समूदायसे होता है उमे परथिवी धातु अड्कुरमे काठिन्य जर गन्ध प्राप्र करता 
है जल्धातु जञेह ओर रस, तेन धातु रूप ओर उष्णता, वायुधातु स्पशे ओर चलन- 
आकाशधातु अवकाश्च ओर शब्द, ऋतुधातु यथायाग॒पार्थवत्वादिक उत्पादन 
करते ह ॥ ५१ ॥ 


तूपनिबन्धनस्य च संग्राहकं सूम्‌, उत्पादाद्वा तथागत 
| नामनुत्पादाद्रा स्थितवषां धमाणां धमेता धमेस्थितिता धमं 
| नियामकता च प्रतीत्य समुत्पादानुरोमतेति । तथागतानां 
। बुद्धानां मते पमाणं कायकारणरूपाणां या धमता कायेकार 
णभावरूपा एषोत्पादादयुत्पादाद्‌ वा स्थिता, यास्भन्‌ सति 
यदुत्पद्यते तत्तस्य कारणस्य कायापिति धमेतेत्यस्य विव- 
रणं, धमस्य काय्यंस्य कारणातिक्रमेण स्थितिः । स्वार्थि- 
कृस्तट्प्रत्ययः । धमेस्य कारणं स्वकार्यं प्राति निया- 
मकता ॥ «५२ ॥ 
हेतूपनिबन्धनख्तर ( उत्पादादरेत्यादि ) बुद्धके मतम काये कारणरूप धम्मेकी काये 
कारणकी सत्तारूप धम्मेना उत्पाद्‌ उत्पात्ति अथवा अनुपत्तिते स्थितै जि वस्तुक 
एहनेपर जो उत्पन्न हो बह उस कारणका कायै है, यदी धम्मताका विवरण है धमे 
जो काये है वह कारणको अनतिक्रमण न करे अथौत्‌ कारणाभावर्पे न होना यही 
धमे स्थिति है धमेस्थिति हीको धमेस्थितिता भी कहते हँ कर्णो तार्‌ प्रत्यय खा- 
येमे हुआ है कारणको स्वकायेके प्रति नियामकत्व धमेनियामकता है ॥ ५२ ॥ 
नन्वर्यं काय्यकारणभावश्चेतनमन्तरेण नं सम्भवतीति अत्‌ उक्त 
कारणे सति तत्प्रतीत्यप्राप्यसमुत्पादे अनुखोमता। अनुषासि 
| या सेव धमता उत्पादादनुत्पादाद्रा धमाणां स्थिता । नचा 
| कृथिच्ेतनोऽधिष्ठातोपरभ्यत इति सूत्राथः। यथा प्रतीत्यसमु 


[0 





(४२) सषैदश्चनसंग्रहः । [ बोद्- 


त्पादस्य देतूपनिबन्धः' बीनादङकरोऽङ्रातकाण्डंकाण्डात्राो 

नाखद्भभस्ततः शकं ततः पुष्प ततःफखम्‌ । न चात्र बाह्य 

समुदाये कारणं बीजादि काय्येमङ्रादे वा चेतीयते । अहम- 

निवेत्तयापि # क क 

इर निवेत्तेयामि अहं बीजेन निवत्तित इति । एवमाध्यात्मि- 

केष्वपि कारणद्वयमवगन्तव्यम्‌ । पुरःस्थिते प्रमेयान्धों ग्रन्थ 

विस्तरभीरुभिरुपरम्यते ॥५३ ॥ 

उक्त कायंकारणमाव चेतनके पिना नहीं होसकेगा सौ आशंकासे कहते दे 
‹ प्रतीत्येति ) कारणकी सत्तामं उसके सम्बन्धसे उत्पात्तिमे अनुकूरत। दै वही धमता 
धर्ममे स्थित है किसी कायम भी कोर चेतन करौ उपरन्ध नरी हेत ई प्रतीत्य 
समुत्पादमे जो दो भेद कहे है उनमें हेतूपानेवन्धन यथा वीजसे अर, अंुरसे 
काण्ड, काण्डसे नाल, नालसे गभे, गभेसे शूक, कसे पुष्प, पुष्पे फल यह कम 
ह इस बाह्य समुदाये बीजादि, कारण अथवा अङ्कादि काये कोरे भी चेतन नहीं 
दै मँ नीजसे उत्पन्न हआ किंवा मै अङ्करको उत्पन्न करता हं एषा ज्ञान भी 
किंसीको नरी है । इसी प्रकार आध्यात्मिकर्मेभी जानना । म्रन्थ गोखभयसे उस 
विषयक छोडदिया इति ^+ ॥ ५३ ॥ 

तात्प्ै-प्रत्ययोपनिबन्धन हेतपनिबन्धनशूप प्रतीत्य समुत्पाद्‌ है बह बाह्य ओर आध्याः 

त्मिक भेदे दो प्रकारक हे बाह्य कहचका आध्यात्मिकं हेतृपानेबन्धन्‌ इतत प्रकार है “याद्‌- 
दमाद्यप्रत्ययाः संस्काराः यावन्नातिप्रत्ययं जशमरणादीति ” अविद्या यदि न होती तो 
संस्कार न होते इस प्रकार जाति ( जन्म ) भी नहीं होतो यादि जाति न होती तो जरामर- 
णादिक भीः नदीं हेते उसमे अविद्या रेस नहीं जानती कि भ संस्कारको उत्पन्न करती हू 
संस्कारको मी देता ज्ञान नहा कं भुञ्चका अविद्यने उत्पादन किया दसी प्रकार यावनातिको 
भी ठेस ज्ञान नहीं है भ जरामरणादिको उत्पादन करती हूं । न जरामरणादिक रेस ज्ञान है 
कि मे जातिसे उत्पन्न हूं । तथापि अविद्यदिक रहनेपर चेतनान्तसे अनापिष्ठित अचेतने 
सस्काशादे स्वय उत्पन्न होति है । जिस प्रकार बीजादिमे अंकुरादे उत्पन्न होते ह । केवर 
अमुकका संयोगसे अघुक उत्पतन होता है एतावन्मात्र दष्ट है ! चेतनाधिष्ठान कह इमं भी 
दष्ट नही।भत्ययोपानबन्धन प्रथिवी, जर, तेन.वायु, आकाशाः विज्ञान, घाहुमेकि समसे काय 
इत्पत्र होता ३ । परथिवी शरीश्को कािन्य उत्पादन करती है जर सरह तेज शरीरके खाये 
पिये वस्तुको पचति ह वायु श्वासतादि संचाछन करता है आका शरीर्के भीतर चिद्र॒ बना 
रखता है मनोविज्ञानको विज्ञान धातु उत्पादन करता है जब मध्यात्मिक पृथिन्यादि घातु 
अविकर हेति `हं तव डाशरेकी उत्पात होती है ! उसमे पराैन्यादिको यह्‌ ज्ञान नहीं कि मे 
कारीरका काठिन्यादि उत्पादन करता हं न काडिन्यादिको ह यह ज्ञान है किं सुज्ञ प्राथव्या- 


च. 





दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( ४३) 


तदुभयनिरोधस्तदनन्तरं विमलज्ञानोदयो बा मुक्तिः, तरिरेषो 
पायो मार्गः स च तच्चज्ञानं, तच प्राचीनभावनालाद्भवतीति 
परमं रहस्यम्‌ । सूञस्यान्तं पृच्छतां कथितं भवन्तश्च सूत्रस्या- 
नतं पृष्टवन्तः सोान्तिका भवन्त्विति भेगवताभिहिततया सो 
जान्तिकसंज्ञा सजातेति ॥ ५४ ॥ 
उक्त हेतूपनिबन्धन जौर प्रत्ययोपनिबन्धनरूप प्रतीत्य समुत्याद्‌ निरोधानन्तर- 
निम॑ल ज्ञानका उदय ही घुक्ति है निरोधका उपाय मागे है बह तचचज्ञान दै बद पै 
संस्कारसे होता हे यही परम रहस्य दै । सत्रका अन्त प्रू्नपर बुद्धने कहा अप 
लोगोने सतरका अन्त पूछा है इस लियि सौत्रान्तिक हां इससे बे भत्रान्तिक संज्ञासे 
प्रसिद्ध होगये ह ॥ ५४ ॥ 
केचन बौद्धा बाह्येषु गन्धादिषु आन्तरेषु रूपादिस्कन्धेषु सत्स्वपि 
 ततानास्थामुत्पादयितं सवं न्यमिति, प्राथमिकान्‌ विनेया- 
। नचीकथत्‌ भगवान्‌, द्ितांस्त॒ विज्ञानमातरम्रहावि्टान्‌ विज्ञा 
। नमेवैकं सदिति, ततीयानुभयं सत्यमित्यास्थितान्‌ विज्ञयमयु 
| मेयमिति, सेयं विरुद्धा भाषति वणेयन्तो वेभाषिकाख्यया ख्या- 
। ताः एषा हि तेषां परिभाषा समुन्मिषति । विज्ञेणानुमेयत्ववादे 
प्रात्यक्षिकस्य कस्यचिदप्यथेस्याभावेन व्यातिसंवेद्नस्थाना- 
भवेनाचमानप्रवृ््यनुपपत्तेः सकर्लोकायुभवविरोध् । तता 
| थो द्विविधः. ्रा्योऽध्यवसेयशच ॥ «५ ॥ | 
बाह्य गन्धादिकं जोर आन्तप्किरूपादि स्कन्धके होनेपर मी उसमे अनास्था उत्पन्न 
करनेके ठिये सब शून्य दै इस प्रकार प्राथमिक रिष्य मात्रसे इुद्धने कदा विज्ञानमे 
दिने उत्पादन किया तथापि चेतनान्तरते अनिष्ठित ए़षिव्यादैसे शारीर उत्पन्न होता है 
जेते गीजते अङ्क! होता हे इक्त द प्रतीत्य स्ुत्पाद्‌को अन्थथः नही कहसकते ॥ 





( ४४) सर्भदर्शनसं ग्रहः । | बौद- 


आग्रहवारे दूसरे शिष्यसे विज्ञान ही सत्‌ टै यहं कहा उभयको सत्य माननेवारे 
तीसरे शिष्यसे विज्ञेय अनुमेय दै ठेसा कहा तब चतुथं शिष्यने उनकी परस्पर 
विरुद्ध भाषा बताई इस कारण वह वैभाषिक संज्ञासे प्रसिद्ध होगया सामान्यतः यह 
उनका सिद्धान्त है विज्ञेयको अनुमेय मानोगे तो व्यापिज्ञानकी अपेक्षा होगी व्यापि 
ग्रह प्रत्यक्षटष्टि हीमे होगा प्रत्यक्षटृष्ट वस्तु अनुमेयवादीके मतम न होनेसे व्यापि ग्रहका 
स्थल न होनेसे अनुमानकी प्रवृत्ति न होगी अनुमान न होनेपर समस्त लोकव्यव- 
हार भी विरुद्ध होगि इस रिय ग्राह्य ओर अध्यवसाय भेदसे अथे दो प्रकार मानने 
होगे ॥ ५५ ॥ 


तत्र ्रहणं निविंकल्पकरूप प्रमाणं कल्पनापोढत्वात्‌ । अध्यव- 
सायः सविकल्पकरूपोऽप्रमाणं कृत्पनाज्ञानत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 
'करपनापोटमभरान्तं प्रत्यक्ष निविंकटयकम्‌ । विकल्पो वस्तुनिभा- 
साद्संवादादपपुवः ॥ ” इति। ““ ग्राह्यं वस्तु प्रमाणं हि ग्रहणे यदि- 
तोऽन्यथा । न तद्वस्तु न तन्मानं शब्दरिदङखन्द्रियादिजम्‌ " ॥ 
इति च ॥ «६ ॥ 
ग्रहण ( प्रत्यक्ष ) निर्विकल्पक अर्थात्‌ भकार विशेष्य संसगे आदि शून्य ही 
प्रमाण है । नापर रूप जात्यादिका नाम कल्पना है उससे रहित कल्पनाषोढ रै । 
अध्यवसाय सबिकल्पकरूप है यथा अथ घट इत्यादि वह अप्रमाण है उक्ताथेमे 
प्ार्चान सम्मति कहते दँ (कल्पनेत्यादि) कल्पनारहित जर रमरहित निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष प्रमाण रै निर्दिवाद जात्यादिविशिष्ट वस्तुप्रकाड उपप्लव ( श्रम )टै यदि 
प्रमाणसिद्ध ग्राह्य हो तो उस वस्तुसे प्रथक्‌ ग्रहण भी प्रमाण होगा । यदा ग्रहण 
(प्रत्यक्ष) प्रमाण हो तो ग्राह्य पदाथं मौ अवश्य हागा अन्यथा जो शब्द्‌ लिङ्ग 
इन्द्रियादिसे प्रतीयमान ्रह्यातिरिक्त हो तो बहन वस्तुदै ओर नप्रमाणदहीहेजो 
वस्तुका ग्रहण नही करक्षकता है ॥ ५६ ॥ 
ननु सविकल्पकस्याप्रामाण्ये कथं ततः ्वृततस्याय्ातिः सं- 
वाद्शोपपदेयातामिति चेत्न तदधरं मणिप्रभाविषयमणिविकलप- 
न्यायेन पारम्पय्येणाथंम्रतिरम्भसम्भवेन तदुपपत्तेः । अव- 
शिष्ठ सोत्रान्तिकपस्तावे प्रपञ्चितमिति नेह प्रतन्यते ॥ न च 
विनेयाशयानुरोधेनोपदेरभेदः साम्प्रदाधेको न भवतीति भणि 





दशनम्‌] भाषाटीकासमेतः। (४९) 


तव्यम्‌ । यतो त ॥ देशना खेकनाथानां 
सत्तारयवशानुगा। वियन्ते बहुधा लोके उपायेबेहुभिः किर ॥ 
गम्भीरात्तानभेदेन काचेचोभयरक्षणाः । भित्रा हि देशना 
भित्रा युन्यताऽद्रयरक्षणा ॥ ' इति ॥ ५७ ॥ 

( नु इति ) सविकल्पक यदि भ्रमाण ही नहीं तो अयं घट इत्यादि सविकल्पक 
्ञानसे अृत्तको वस्तु प्रा्नि ओर निबा व्यवहार कैसे होते ह बहत अच्छा परश्च 
है इसका उत्तर खनो मणियोंकी प्रमाको देखकर मणिभ्रमे प्रवृत्त पुरुषको परम्प- 
रासे जिस प्रकार मणिप्राप्त होता है तद्त्‌ परम्परासे वस्तुकी प्रापि होजाती है रेष 
सौत्रान्तिक सिद्धान्तके अनुसार ही है एक ही आचायैका शिष्य भेद हेनिसे भिन्न र 
रूपसे उपदेशा करना सम्म दायविरुद्ध होगा क्योकि उपदेशमेद होनेसे सिद्धान्तमेद 
अवडय हो जायगा इस आयसे कहते ह ( नच विनेयमेदेत्यादि ) ८ देानेति ) 
लोकनाथ जगत्के स्वामी अथात्‌ बुद्धदेव जीका उपदेश प्राणिर्योकी बुद्धिके अनु- 
सार होता है, कछ सिद्धान्तमेदसे नरी अधिकारीके मेद होनेसे केवर उपायमात्रका 
मेद है । रोकर्मे भी एक दी प्राप्य वस्तुके छ्य अनेक उपाय होते ई । ( गम्भी- 


रोति ) गम्भीर ८ उत्तम ) उत्तान ( अधम > उभयलक्षण ८ मध्यम ) मेदसे भिन्न 


है. यह अधिकारीके बुद्धिका तारतम्य दै, परन्तु सब मतके सिद्धान्त केवल एक 
शून्यतच्वमे है ॥ ५७ ॥ 
दादज्ञायतनप्ूना श्रयस्करीति बोद्धनयेप्रापिद्म्‌ “ अर्थाय. 
पाज्यं बहुशो द्रादञ्चायतनाने वे । परितः पूजनीयानि किम- 
न्यरिद धरनितेः ॥ ज्ञानेन्द्रियाणि पैव तथा कृमेनधियाणि च । 
मना बुददाराते प्राक्त द्रादरायतनं बुधः ' इति ॥ ५८ ॥ 
बौद्ध सिद्धान्ते श्रोज्ादि द्वादस्थानकी पूजा दी श्रेयस्कर प्रसिद्ध ३, उसीको 
दिखाते है, ( अथानित्यादि ) प्रचर धनको उपार्जन करके द्वादश आयतनकी 
मलीभोतिे पूजा करे संसारम अन्यपरूजन सब विफल टै } श्रोत्र, चद्ठ, घ्राण, 
स्व, रसना यह पोच ज्ञानेन्द्रिय, पायु, पाणि, पाद, उपस्थ, वाक्‌ रूप पाच कमे 
न्दरिय, मन ओर बुद्धि इन्दीका ज्ञानी छोग द्वादश्ायतन कहते ई ॥ ५८ ॥ 
विवेकविखे बोद्धमतमित्थमभ्यधायि ““बोद्ानां सुगतो देवो 
विश्वं च क्षणभङ्रम्‌ । आ्य॑सत्वास्यया तत्वचतुष्यमिदं 








( ४६) सक्दञ्चनसं प्रदः । [ बौद्- 


ऋमात्‌ ॥ दुःखमायतनं चैव ततः,समुदयो मतः) मागेशेत्यस्य 

च व्याख्या कमेण श्रयतामतः ॥ दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते 

च पञ्च प्रकीर्तिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव 

च| पञचन्दियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ । धमोयतन- 

मेतानि दवादज्ञायतनानि तु ॥ रागादीनां गणोऽयं स्यात्‌ समु 

दोति नृणां डदि । आत्मात्मीयस्वभावाख्यः प स्यात्‌ समुदयः 

पुनः ॥ ५९ ॥ 

विवेकविलास नाम प्रथमे बोद्धमत निम्नलिखित प्रकार कहा दै वबोद्धोकं देव 
सुगत ( द्ध > ही र । संसार क्षणिक है आयेसत्व अथात्‌ “दुःख, सुदाय, 
तन्निरोध, मागौश्चत्वारः आयस्य उुद्धाभिमतानि त्वानि” स सुतरोक्त चार दी तत्त 
है उसौकी गणना करते है. ८ दुःखमायतनेत्यादि ) कमते उसका व्याख्यान कहते 
ॐ विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप यदी पञ्च स्कं सांसारिक दुःख द । शब्द्‌" 
स्पसै, रूप, रस गन्ध यदी पा विषय दँ पञ ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि यरी 
दरादश्ञायतन है मनुष्यके हदयमे जो रागद्रषादि गण है वही समुदाय ह॑ आत्मा 
आत्मीय स्वभाषको भी समुदाय कहते ह ॥ ५९ ॥ 

क्षणिकाः सवैसंसारा इति या वासना स्थिर । स॒ मागे इति 

विज्ञेयः स च मोक्षोऽमिधीयते ॥ प्रत्यक्षमनमानच प्रमाणद्रि- 

तयं तथा । चतुःप्रस्थानिका बोद्धाः ख्याता वेभाषिकाद्यः ॥ 

अथौ ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहु मन्यते । सोत्रान्तिकेन 

्रत्यक्षाह्योऽ्थों न बहिमिंतः॥ आकारसहिता बुद्धियोंगाचारस्य 

सम्मता । केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमा पुनः॥रागादि- 

ज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा । चतुणोमपि बद्धानां मुक्तिरेषा 

पकीततिता ॥ ञ्त्तिः कमण्डलुर्मोण्डयं चीरं पवोहभोजनम्‌ । 

सङ्खो रक्ताम्बरत्वं च शिरये बोदभिश्षुभिः ॥ " इति ॥ ६०॥ 

इति सवैद्ञेन संग्रहे बोदधदशंनं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 

सम्पूण संसार क्षणिकं ह एेसी जो स्थिरवासना दै उसीको मागे कहते दै यही 
मोक्ष हे । प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाण दह । सौत्रान्तिक वैभाषिकादि भेदसे चार 


दशेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ४७) 


सिद्धान्तवादी बौद्ध है वेभाषिक ज्ञानमे युक्त ( बाह्य ) अथंको नदीं मानते र सौत्रा- 
न्तिक ज्ञानग्राह्य बाह्य अथेको नहीं मानते योगाचारके मतम विषयाकाग्युक्त 
डद्धिमात्र है माध्यमिक लोग शुद्ध संवित्को ही मानते है । उक्त चारके मतोमे 
रागादि ज्ञानसन्तानकी वासनाकी उच्छेद ही मुक्तिहै कृत्तिः( चम॑ ्रगछाला आदि ) 
१ कमण्डलुं २ रिरका सिख मुण्डन ३ चीर ४ दिनका भोजन अथौत्‌ रात्रिम 
भोजन नहीं करना ५ संघ अथोत्‌ दो चारके साथ रहना ६ रक्तवचर धारण करना 
इतने बीद्धसन्यासिर्योके चिह्र द ॥ ६० ॥ 

| इति सवेदशेनसंग्रहे बौद्धदशेनं समाप्तम्‌ । 


अथाहैतदशनम्‌ । 


~~~ €= ` 
तदित्थं सुक्तकच्छानां मतमसहमाना षिवसनाः कथित्‌ स्था- 
पित्वमास्थाय क्षणिकत्वपक्षं प्रतिक्षिपन्ति या्यातमा कधित्रा- 
स्थीयेत स्थायी तदा खोकिकफरस्ताधनसम्पादनं विफ़ठं 
। भवेत्‌ । न द्येत्‌ सम्भविष्यति अन्यः करोत्यन्यो भुङ्ध इति । 
तस्माद्योऽदे प्राक कमाकरवं सोऽहं सम्प्रति तत्फटं भुजे इति 
 परवोपरकालसनुयाधेनः स्थायिनस्तस्य स्पष्टपमाणावपिततया 
| पुवापरभागविकल्कारुकखवस्थितिरक्षणक्षणिकता परीक्ष 
। केरटद्धिनं परिग्रहाहां ॥ 3 ॥ 
पाक्त क्षणिकत्व श्न्यत्वादिरूप शुक्तकच्छ ८ बौद्ध ) के मतको न सहनेवारे 
। वियेसन ( नग्न ) स्थिरत्व मानकर क्षणिकत्व पक्षका निराकरण करते ह यदि आत्मा- 
। कौ रिथिर नहीं माने तो पञ्च॒ अन्नादि फलसाधने समस्त लोकव्यवहार भी विफल 
। दोजा्येगे क्योकि आत्मा क्षणिक होनेसे क्रियाके उत्तरकाल हीमे नष्ट॒होनायगा 
। कालन्तरभावी फलेत्पत्तिकालमे आत्मा नरी यह भी सम्भव नीं कि कमे कोई करर 
। फल दूसरे भोगे जो भरने पिरे कमे किया उसका फल मै भोगता ह इस प्रकार 
प्रत्यमिन्नासे पूरवात्तर काठसम्बन्धी स्थायी आत्मा स्पष्ट प्रतीत होता है अतः 
पूवात्तरभागद्यून्य कंठात्मक कारस्थितिरूप क्षणिकत्व॒तकंकुशलके अनादर - || 
णीयदै॥ १॥ ||| 
९ कच्छ न रुगाना बोद्ध संन्यासिरयोमिं नम्र रहना दिगंबर जेन सन्यासिर्योमे भरसिद्ध हे । | 











(४८) सवेदशंनसंग्रः । [ आहेत- 


अथ मन्येथाः “'प्रमाणनरदायातः प्रवाहः केन वार्येत" डति 
न्यायेन यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकपित्यादिना प्रमाणेन क्षणिक- 
तायाः प्रामेततया तदु्ुस्ारेण समानवतिंनामेव प्राचनिः प्रत्ययः 
कृमेकत्तां उतरः प्रत्ययः फरभोक्ता ॥ न चातिप्रसङ्गः काय्ये- 
कारणभावस्य नियामकत्वात्‌ । यथा मधुररसभाकितानामाभ्र 
मीजानां पारेकर्षितायां भमाबुप्तानामडरकाण्डस्कन्धञ्चाखाप- 
द्वादिषु तद्द्वारा परम्परया फठे माधुय्येनियमः यथावा ख- 
्षारसावसिक्तानां कापांसनीनादीनामडरादिपारम्पय्येण कापा 

` सादो रक्तेमनियमः। यथोक्तम्‌ -“यसिमित्रेव हि सन्ताने आहिता 
कृमवासना । फ़टं तत्रैव बधाति कापासे रक्तता यथा ॥ कुसुमे 
बीनपुरादयेद्धक्षादयुपतिच्यते । शक्तिराधीयते तत काचित्तां 
कै न परयापै॥।" इति ॥ २॥ 


त 


बौद्धमतसे पूवपक्ष ( अथोति ) नहि सिद्धेऽदुपपन्नं नामोति न्यायसे यत्स॒त्‌ तत्‌ क्ष- 
णिकमिति अनुमान प्रमाणसिद्ध क्षणिकत्व भरवाहको कौन वारण करसकता है अतः 
ूवेक्षणवृत्ति विज्ञानात्माको कर्ता ओर उत्तरक्षणवृत्तिको फलमोक्ता मानने पडेगा ¦ 
यदि पूर्वोत्तरक्षणदृत्तित्वमात्रसे कतत्वभोक्तृत्वव्यवस्था करोगे तो देवदत्तका किया ` 
हुआ कमेका फल यज्ञदत्तको प्रप्र होने रगेगे क्यो पूरात्तक्षणन्रा्तित्व दोन 
समान दी है इस आयसे शका करते है ( नचेति )अतिप्ररङ्ग अतिव्याप्ति ( उत्तर) 
( कायंकारणोति › पूवकाटव्रातते विज्ञानात्मा उन्तरविज्ञानका कारण है ओर उत्तरविज्ञान- 
का कायं है उसमे भी यद्ृत्तिवासनासे जो उत्पन्न होता है उन दोनों विज्ञानम पर- 
स्र कार्यकारण भाव ह तथाच काथकारणमाव दी कनेत्व ओर भोक्तृतका नियामक 
होगा अथात्‌ कारण विज्ञानात्मवृत्तिकरियाजन्यफलके कायेविज्ञानात्मा भोगेगा एवश्च 
उक्त अतिप्रसंग नरी होगा जिस प्रकार मधुर रसस मावित आम्नीजको अच्छी 
जोती इइ भूमिम रोपनेषर च २, स्तम्भ, स्कन्ध, शाखा, पत्र ओर पुष्पादि परम्परासे 
मधुर फल उत्पन्न होता है खट बीजसे उत्पन्न ठ खषा होता है ओर भी लाक्षाके 
रससे भिजाया हुमा कपासका बीज अङ्करादि परम्परासे कपास रक्तवण उत्पन्न 
करता दहै उसी प्रकार आत्मामे भी वासनासन्तान परम्परासे फलमोगै नियम 
होजायगा । अमियुक्तोक्ति मी कहते दै (यथोक्तमिति) जिस आत्माके वासना (संस्कार) 








दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । + ( ४९ ) 


सन्तान कमेवासनां संक्रान्त हो उसे उस कमैका फल होता है निस प्रकार 
कपास रक्तता होती है । ( ऊसुमेति >) बीजपूर अर्थात्‌ विजोरानीम्बूके पुष्पे 
 लाक्षादिके जलसे भिजानेपर रूपान्तर रसान्तर गन्धान्तरादिको उत्पद्ध. करनेबाही 
जो शक्ति होती है उसी प्रकार आत्मसन्तानर्मे मी होगी यही तात्पयं है ॥ २ ॥ 
तदपि काञ्चङ्शावटम्बनकल्पं विकल्पासहत्वात्‌ ॥ जठध- 
र प्रमितं 
रादा दान्ते क्षणिकत्वमनेन प्रमाणेन प्रमितं प्रमाणान्तरेण 
वा । नाद्यः, भवदभिमतस्य क्षणिकत्वस्य कचिद्प्यरष्टचर- 
त्वेन दष्टन्ततिद्धावस्यानुमानस्यानुत्थानाव । न द्वितीय . 
तेनव न्यायेन सवर क्षणिकत्वसिद्धो सत्वानुमानवेफल्यापत्तः, 
अथंक्रियाकारित्वं सत्त्वमित्यद्गीकारे मिथ्यासपदं्ाद्रपि 
अथक्रियाकारित्वेन सत्त्वापाता्च । अतएवोक्तम्‌-उत्पाद्‌- 
व्ययधाव्ययुक्तं सादिति ॥ ३॥ 
उक्त पूवेपक्षका उत्तर-( तदपीति ) यह भी ज्म डबते हुएको शाका अव- 
॑ म्बन करना है । क्योकि वक्ष्यमाण विकर्पमे एक भी पक्षको स्थिर नहीं कर 
| सकता । तथाहि यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधर इस अनुमानमे ृ्न्तभूतजल- 
| धरम क्षणिकत्व इसी अनुमानसे साधना है या प्रमाणान्तरसे सिद्ध है ! प्रथमपक्षको 
। नरी कहसकते क्योकि दृष्टान्त वही होता है जो सिद्ध ओर उमयवादीसम्मत 
हो आपका भमिमत ( अनेकक्षणृत्तित्वे साते कालबृक्तित्वरूप ) क्षणिकत्व कर्ही 
मी दष्ट नदी अता अतः दृष्टान्त न होनेसे इस प्रकारका अनुमानका उत्थान ही 
असम्भव है। यदि अनुमानान्तरसे कदो तो उक्ती अनुमाने सर्वत्र क्षणिकत्व 
। सिद्ध होही जायगा पुनः यत्सदिति सत्वानुमनान्तरकर्पनाप्रयास भी व्यथै है। 
। अथेक्रिया ( फलजनकक्रिया ) कारित्वरूप सखका लक्षण भी अयुक्त है क्योकि 
। मिथ्यास्षका काटना मी तादृश्ञान मयादिरूप अथक्रियाकारी होनेते उसको मी 
। सत्यत्वप्रसंग होगा । अतएव तत्वाथसत्रमे उत्पादेत्यादि सत्वका ल्कषण काह 
 . इसका अथं यह है कि चेतन या अचेतन द्रन्यको सजातीय भाबान्तरापत्ति उत्पाद्‌ 
है जैसे भृत्पिण्डका घटरूप परिणाम पूबोवस्थाका त्याग ग्यय है यथा धटोत्पत्ति 
पिण्डका नाश अनादिपरिणाम स्वभाव होनेसे स्थिरता धुव है यथा भरत्पिण्ड घटाय. 
वस्यार्मे भृत्‌का सम्बन्ध. तथाच तादश्च त्रिपययुक्त द्र्य है ॥ ३॥ 








(५०) , सवैददोनसंग्रहः । [ आहत- 
अथोच्येत सामथ्यासामधथ्यंलक्षणविरुढधमांष्यासात्‌ तत्सिद्ि- 
रिति तदषाधु स्यात्‌ । स्यद्रादिनामनेकान्ततावाद्स्येशतया 


विरोधाः । यदुक्तं कापौसादिदृशान्त इति तदुक्तमातरं युक्ते 
रनक्तेः तत्रापि निल्वयनाञ्स्यानङ्गीकारा्च ॥_ न च 
सन्तानिन्यतिरेकेण सन्तानः प्रमाणपद्वीुपारोदमदेति । तदु- 
्तम्‌-““सजातीयाः कमोतपत्राः प्रत्यासन्नाः परस्पस्म्‌ । व्यक्तं 


यस्तासु सन्तानः स चैकं इतिं गीयते ॥ ” इति ॥ ४ ॥ 

( अथेति ) वतमान अथक्रिया सम्पादन कालम अतीतानागत अथेज्रियाको 
बौजादि नदी करता अतः विरुद्धधमाध्यस्त होनेसे “ बीजाद्यः पर तिक्षणं भिन्ना विर 
द्धमौध्यस्तत्वादित्यादि ” अनुमानसे भी वस्तुका क्षणिकत्व सिद्ध है यह मी कथन 
अयुक्त दै स्याद्शादीके मतसे स्त्र अनैकान्त अथात्‌ आस्त नास्तीति विरुद्ध- 
धमौध्यस्तत्व ही रहता हे अतः उनके मतम विरोध असिद्ध है कतृत्वमो कतत्वादि परति- 
नियमके छ्यि जो कापौस दृष्टान्त दिया वह भी नियक्तेक होनेते कथनमात्र ह 
चीजादिकमे भी निरन्वय ध्वंस नहीं होता । तात्पये यह दै. कि, कायंका ध्वंस कारणा- 
वस्थाभासि ह । निरन्वय अर्थात्‌ निरूपाख्य अमावरूप नह यथा घटका ध्वस होकर 
कपालरूप होगया तब मी उसमे त्तका रहती है कपाल नष्ट ` होकर पिण्ड या 
चरणे होनेपर भी खक्तिकारूम व्यवहार . बना रहता हे अतः अन्वयी मृत्‌ 
सत्य ही रहता है यदि कहो यदापि घटादिके ध्वंसे अन्वयी श्दादे बनी रहती दै 
तथापि बीजादिमे एवं तप्तलोहे छोडी इरे जरबिन्दुमे अन्वयी नहीं उपठन्ध होता 
है यहमी नरी बां पर भी घटादि दृष्टान्ते अनुमान किया जाता है अनुमानस्वरूप 
अंङ्करादि अनुवतंमान बीजादि अन्वयी रूपस्य है काय होनेसे घटके समान तप्त- 
लोहे नष्ट जल भी तेजके वेगे मेघमण्डङमें अथवा सयेमण्डलमे जाता है सा 
अनुमान करना होगा. अतः अन्वयीका विनाशा न होनेसे निरन्वय विना की नहीं 
होता है । अतएव “ उदाबिन्द च सिन्धौ च तोयमावो न भिद्यते । विनष्टेऽपि ततो 
शिन्दाबा्ति तस्थान्वयोऽम्बुधौ ॥'” इत्यादि सङ्गत होता दै ॥ ४ ॥ 

न च क़ा्कारणभावनियमोऽतिप्रसद्गं भकुमहेति । तथाहि 
उपाघ्यायबुद्धयनुभूतस्य शिष्यबुदिः स्मरेत तदुपचितकभफ 


टमनुभवेद्ा तथा च कतप्रणा्चाङृताभ्यागमपरसङ्गः । तदुक्तं 





दशनम्‌] `  भाषाटीकातमेतः । (५१ ) 


सिदधसेनवाक्यकारेण-“ कतप्रणाजाङृतकमंभोगभवपरमोकष- 

सभरतिभङ्गदोषान्‌ । उपेक्य॒ साक्षात्‌ क्षणभङ्गमिच्छन्नहो 

महासादापिकः परोऽसो ॥'” इति ॥ ५ ॥ 

( नचेति ) सन्तानसे भिन्न सन्तान मी प्रमाणगम्य नहीं क्योकि एकजातीय हो 
क्रमसे उत्पन्न हो परस्पर मिला हो रसे व्यक्तिको सन्तान कहते ह वह एक ही कटा 
जाता है कायेकारणभाव नियम भी अतिव्याप्षिको इटा न श सकता अन्यथा 
आचायेके अनुभूत वस्तुका स्मरण शिष्थको होने लगेगा एवं आचायेक्रत कमैका 
फल शिष्यको भोगना पडेगा । उपालम्भ करते ह ८ तदुक्तमिति ) कृतका नाञ्च, 
अकृत कमका मोग, संसारका उच्छेद मोक्षभंग स्मरणानुपपर्थादि दोषोको उपेक्षा 
कर क्षणभंगको माननेवाखा बोद्ध बडा साहसिक अथात्‌ हटी है ॥ ५ ॥ 

किच क्षणिकत्वपक्षे जञानकाठज्ञयस्यासत््ेन ज्ञेयकाटे ज्ञान 
स्यासत््वेन च ्र्यग्राहकभावानुपपत्तो सकल्लोकयात्रास्तामि 
यात्‌। न च समतस्तमयवात्तिता शड्मीया सव्येतरप्रेषाणवत्‌ काय्यं 
कारणभवासम्भेनाग्राह्मस्यारम्बनपरत्ययायुपपत्े ; । अथ 
भ्निकार्स्याप तस्याक्‌रपकत्तन ब्रह्मतः तद्‌ पपर्चखम्‌ क्न 
णकस्य ज्ञानस्याकरारयपकताश्रयताया इ्वचत्तन्‌ सकरज्ञान्‌- 
वादे प्रत्यादेशेन निराकारज्ञानवादेऽपि योग्यतावशेन प्रतिकमं 
व्यवस्थायाः स्थितत्वात्‌ ॥ & ॥ 


^ काक पह „प 


दोषान्तर भौ कहते हँ ८ किंश्वेति ) क्षाणिक पक्षम ज्ञानकाले ज्ञेय घटादि ओर 
ज्ञेयकी सत्ताकाठमे ज्ञानको न रहनेसे ग्राह्य (घटादि ) ग्राहक ज्ञान अनुपपन्न होगा तो 
तन्ग्रखक समस्त लोकव्यवहार भी नष्टं होगा ( नचेति ) ज्ञान ओ! ग्राह्यको एकः 
काटवृत्तित्व भी नौ कहसकते क्योकि स्मकालोत्पन्न होनेसे वामदाक्षेण श्ङ्गके 
समान परस्पर कायकारणभाव असम्भव होगा अतः ग्राह्य न होनेसे विषयाटम्बन 
भ्रत्ययत्व असम्भव होगा ( अथेति ) ज्ञानसे पवेकालमे प्राह्यकी सत्ता हेनेसे भी 
अकारापेकत्व नहीं कदसकते क्याके क्षणिक ज्ञनमें आकारका आश्रयत्व ही दुर्निरूप 
है ज्ञानकाले विषय ओर विषयकाल्मं ज्ञान दोनों न होनसे ज्ञान विषयाकार सम- 


- ^~ चः +~ च ~ ` 


पेकत्वके असम्भव हानेपर ज्ञानेवैचिग्य नीं होसक्ेणा घटपयादि विचैत्रज्ञान आकार 


बैटक्ष्यण्यसे ही होता है । कडा मी है “ अर्थनेव विज्ञेषे हि निराकारतया धियाेति"' 

















( ५२ ) सवेदक्षनसं ग्रहः । [ आ्ईत- 


अतः ज्ञानवैचिध्यके लिये क्षणिकत्व पक्षमे मी कथाञचत्‌ विषयाकार समपंकत्व स्वीकार 
करना चाहिये इस आशंकासे कहते ई ( निराकारज्ञान वदिऽपीते ) तात्पय साकार- 
ज्ञानवादमें विषय नष्ट होनेपर भी घटपाादिरूप नियत आकारकों ग्रहण करता 
है अथोत्‌ घरज्ञान घटकेदी आकारका अ्रहण करता है पर॒ आकारको नही रहण 
करता यह व्यवस्था जिस प्रकार होती है उसी प्रकार निराकार ज्ञानवादमे मी नियम 
हो जायगा अतः साकारत्व मानना भी व्यथे हे ॥ ६ ॥ 


तथाहि-परत्यक्षेण विषयाकाररहितमेव ज्ञानं प्रतिपुरुषमदमि- 
कृया घटादिज्ञानमनुभूयते न तु द्पंणादिवत्‌ प्रतिनिम्बक्रान्तम्‌ । 
विषयाकारधारितत्वेज्ञानस्यारथे दूरनिकटादिव्यवदहाराय जराः 
ञ्जलिरविंती्ययेत । न चेदमिष्टापादनमेष्व्यं दवीयान्‌ महीधरो 
नेदीयान्‌ दीर्ो नहुरितै व्यवहारस्य निराबाधं जागरूकत्वात्‌ । 
न चाकाराधायकस्य तस्य दवीयस्त्वाद्ङिास्तिया तथा व्य- 
वृहार इति कथनीयं दपंणादो तथादुषरुम्भात्‌ ॥ ७ ॥ 


उसीको उपपादन करते ह ( तथाहीति >) त्यक्षे जो ज्ञान होता रै बह घटा- 
दिविषयाकार रहित ही अरंकाररूपसे घटादिज्ञान अनुभूत होता है दपेणादिमें सुख 
जिस भकार प्रतिबिम्बित होता टै उसी प्रकार विषयाकारपतिविम्नित होकर 
ज्ञान नीं प्रतीत होता । दूषणान्तर ( बिषयाकारेति ) यदि ज्ञानमे विषयाकारापेण 
मानो तो ज्ञान आत्मामं रहता है उसी ज्ञाने बिषयाकार भी अर्पित होनेसे विषयमे 
दूरत्व तमीपत्वादि व्यवहार गगनुसुमसमान होगा । यदि कहौ यह दोष्‌ क्फ देते 
हो क्षणिकवादीके मतरे इष्टापत्ति दै एेसा भी न कदसकते क्योकि रिदपादृकष 
दूर है अमुक वर वक्ष बहुत ऊंचा ह इत्यादि बडे २ इुद्धिमानोि लेकर पामरपयेन्तको 
प्रतीति होती है । यः शुक्ति रजतादिकी समान बाधित भी नदीं आकारसमपेक 
वृक्षादिक दूर होनेसे एेसा प्रतीत होता है सो भी नरी कदसकते क्योकि दष्टान्तमूत 
दरपणादिरे सुखादैक दूर होनेपर भी दपंणादिसननिदितदी प्रतीत होता है ॥ ७ ॥ 


किञ्च अथोदुपनायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीखकारतामयुकराति | 
तथा यादे जडतामापि तद्यंथवत्‌ तदापि जड स्यात्‌ । तथा च 
वरदिमिष्टवतो मूस्मापि ते नष्ट स्यादित महत्कष्टमापन्नम्‌॥८॥ 


॥ 


दशनम्‌ ]  माषारीकाप्तमेतः। (५३ ) 


दूषणान्तर ( कश्चेति ) अथं ( घटादि ) से उत्पन्न ज्ञान जेस प्रकार नीलादि 
( घटादि ) आकारका अनुकरण करेगा । अथोत्‌ जिस प्रकार विषय आकार ज्ञानमें 
अर्पित होता दै । उसी प्रकार घटादि विषय ब्रात्ते जडताका भी अनुकरण करेगा 
तो विषयके समान ज्ञानभी जड होने लगेगा, इष्टापत्ति कह नरौ सकते क्योकि 
जञानका प्रका्चरूपत्व सषेपम्मरत है जड होगा तो घटादिवत्‌ ज्ञान भी स्वय भकाञ्च 
नही रहेगा । तब तो सदके ठालचसे दीबालियाके पास रुपये जमा करनेसे जिस 
भकार मृखका भी नाश्च हो जाता है उसी प्रकार विषयका अनुकरण करने ज्ञानका 
स्वयेप्रकारारूप सखरूपभी नष्ट होजायगा ॥ ८ ॥ 


अथेतरोषपरिभिदीषेया ज्ञानं जडतां नायुकरोतीति व्रषे इन्त 
तहिं तस्याग्रहणं न स्यादित्येकमनुसान्धित्सतोऽपरं प्रच्यवत 
इति न्यायापातः । ननु माभूत्‌ जडताया ग्रदणं किं न चिन्न 
तद्ग्रहणेऽपि नीरकारयरणे तयोर्भदो नैकान्तो वा भवेत्‌ । 
नीखाकारमरदणे चाग्रहिता जडता कथं तस्यानुरूपं स्यात्‌ 
अपरथा ग्रीतस्य स्तम्भस्याग्हीतं तेखोक्यमपि रूपं भवेत्‌ । 
तदेतत्‌ परमेयजातं प्रतापचन्द्रपरभातिभिरहन्मतानुसारिभिः भरमे- 
यकमठमात्ते्डादो प्रबन्पे प्रपञ्चितपिति मन्थभूयस्त्वभयान्नो- 


पन्यस्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

 ( अथेति ) इस दोषसे टनेके लिये यदि कदो ज्ञान जडताका अनुकरण नरह करेगा 
तब तो जडताका ्रहण भो नही होगा अथौत्‌ धटे नडः" पेसा ज्ञान होता रहा सो 
अब नहीं होगा इस प्रकार एककी रक्षा करनेपर दूसरा नष्ट होजायगा अथात्‌ ज्ञान 
जडाकारताका अनुकरण करे तो स्वयेप्रकाशक नष्ट होगा यदि न अनुकरण करे तो 
विषयकी जडत्व प्रतीते न होगी । ( ननु इहापि ) जडताका प्रहण न होनेपर भी 
घटका ग्रहण होनेसे घटाकार ओर जडताका अत्यन्त अभेद अथोत्‌ व्यभिचार 
। न होनेसे जडताका भी रहण हो जायगा यह कहना भी असेगत है क्योकि नीख- 
कारको प्रहणसे अगृहीत जडताका ग्रहण कैसा होसकेगा, यदि ग्रहण होता हो तो 
घर जड है एसो कहनेपर घटसे अन्य जड है एेसी प्रतीति होने लगेगी क्योकि षटा- 
कार गृहीत होनेसे ज्ञानरूप होगया, जडाकार अग्रत होनेसे उससे भिन्न होमा 
( अपरथेति ) अग्रहीत भी ग्रहीवका खरूप होगा तो अयं स्तम्भ इत्यादि खभका 





२ 








( ५४ ) सवेदशषनसंग्रदः । [ आहत- 


ग्रहण दोनेपर मस्त संसार उसका रूप हीनेसे समस्त ससारका ज्ञान होनेरगेगा 
यह विषय मरमेयकमलमारतण्डादिमं विस्तरत रूपसे निरूपितं होनेसे यहां संक्षेप 
करके छोड देता ह ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ युरुषायांमिखापुकेः पुरुषः सोगती गतिमोच॒गन्तव्या 
अपित्वाहत्येवादणीया । अरहत्सवरूपच चद्घरिभिरा्तनिशच- 
याठङ्ारे निरटङ्कि-  सवज्ञ नितरागादिदोषल्वेखोक्यपूनित 
यथास्थिताथवादी च देवोऽदेत्‌ परमेश्वरः '› ॥ इति । ननु 
न॒ कथित्‌ परुषविरोषः सवैज्ञपदवेदनीयः प्रमाणपद्धतिम- 
यास्ते सद्धावग्राहकस्य प्रमाणपेकस्य ततरानुपडम्भात्‌ । तथा 
चोक्तं तोतातितेः “वज्ञ दृयते ताकत्नदानीमस्मदादिभिः । 
ट्टो न चेकदेशोऽस्ति रिग वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अैनके खरूपका वणन सर्ज इत्यादि समस्त वस्तुको साक्षात्कार करनेमे समथ 
.गदरेषादि न्य सम्पूण संसारमे पूजित; यथाथ वक्ता, परमेश्वर जो देव है बही 
हेन्‌ है ( ननु इति सवज इत्यादि जो विशेषण दिया सो असंगत है क्योकि 
प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणे्मसे एक भी प्रमाण तादृश ॒पुरुषविद्योषके प्रतिपादकं न 
होनेकं कारण सर्वज्ञपदवाच्य पुरुषका मानना प्रमाण विरुद्ध है । ( तौतातीति > 
बौद्धधर्मपरचारक प्रमाणभावका उपपादन करते ह तत्र प्रवोधेसे अस्मदादिके टषट- 
मोचर न रहोनेसे प्रत्यक्षप्रमाणबोध्य कहा ( दृष्टो नचेकेति ) उत्तराधेसे अनुमान 
गम्यका भी अभाव कटा पूर्वत्‌ शेषवत्‌ सामान्य तो इष्टमेदसे अनुमानके तीन 
मेद सौख्यानि माने यथा दै समुद्रनलकी एक बरद पानकरके अवरिष्टको क्षारजरत्वका 
अनुमान करते द यह रोषवत्‌ अनुमान रै मेधगजेना सुनकर बृष्टिका अनुमान 
होता है यह पूर्वत्‌ दै धूमध्वजका एकदेशधूमाको ` देखकर जो अश्रिका अनुमान 
ह वह समान्यतो ृष् है सर्वज्ञ विषयमे एेसा कोई दृष्टलिङ्ग नहीं है जिससे अनुः 
मान दहोसके ॥ १० ॥ 
न चागमविधिः क । न च ततराथेवादानां 
तात्पय्यंमापि कृल्पते॥न चान्याथंप्रधनेस्तस्तदस्तित विधीयते । 
न चानुवदितुं शक्यः पूरमनयेरोधितः ॥ अनादरागमस्या्थ न 
च सवज्ञ आदिमान्‌ । ्र्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ 





दशनम्‌ ] भाषाटकिासमेतः । (५५ ) 


[५  । 
अथ तद्वचनेनैव स्व॑ज्ञोऽन्यः प्रतीयते । प्रकरप्येत कथं पिदधि 
क, [र ® 
रन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ सवज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन नद्‌- 
स्तता । कथं तदुभयं सिद्धचेत्सिद्मूखान्तराते ॥ असषजञप्र- 
वचनान्मूरुतार्नेतात्‌ ॥५ स्तद्राक्याक्तं 
णीतात्त वचनान । सवज्ञमवगच्छन्त 
न जानते ॥ ११ ॥ ्‌ 
अव छट शछोकंसिं शब्दप्रमाणका मी अविषय कहते है । नित्य सर्वज्ञ बोधक को$ 
आगम विधिवाक्य नहीं अथवाद्‌ भी ठेसा कोई नहीं जिसका समे तात्पर्य हो 
अथेवाद्का स्वतःप्रामाण्य नहीं किन्तु ८ विष्युप्म्भकत्व > अथात्‌ विधिनिषेधकः। 
प्ाङस्त्य निन्दाबोधन द्वाद प्रामाण्य है अतः अन्याथपरधान होनेसे स्वती सत्ताका 
बोधन नहीं करसकता अनुवाद भी उक्ताथैका होता है अतः पूं किसी वाक्या 
न्तरसे उक्त न होनेसे अनुवादवाक्य भी तादश नहीं अनादि अपौरुषेय आगमका 
अथे सादि सर्वज्ञ हो भी नहीं सकता । तात्पर्य अर्थबोधनके लिये श॒ब्दका प्रयोग होत) 
है आगम (वेद्‌ ) अनादि है उस कालम आपका सवेत्न नहीं है तब किस 
मकार बोधन करसकेगा । यदि कोहं कृत्रिम आधुनिक वाक्य प्रमाण कहो तो उस 
वाक्यका सत्यत्वमं विड्वास न दोनेसे वह कैसे बोधन कर सकेगा । यदि कंहो 
अहन्‌का बनाये आगप्रसे ही अस्मदादिका सजना ज्ञान होगा अयात्‌ उन्दीके 
बरचनसे ही सवज्ञ सिद्ध होगा यह भी अन्योन्याश्रयग्रस्त होनेसे असिद्ध है । अन्यो- 
न्याश्रयको दिखाते दँ ८ सैजञक्तेत्यादे › सर्वञके उक्ति होनेसे बचनकी सत्यता 
है वचनहीसे सवेज्ञका अस्तित्व है अतः सकञोक्तेसे अतिरिक्त प्रमाणान्तरं बिना 
दोनां सिद्ध नदीं होसकते अपज्नप्रणीत निूल वाक्ये सवन्नकी सिद्धि मानने- 
वाठे रववचनविरोध भी नहीं जानते है ॥ ११॥ 
सवेज्ञसदां कििद्यादि पर्येम सम्प्रति । उपमानेन स्ैज्ञं जानी- 
उपदेशो [ऋ ॥ भ ।# 
याम ततो वयम्‌ ॥ ऽपि बुद्धस्य धमाधमादिगोचर अन्यथा 
3 क [ प विधीयत यदभ्य 
नोपपद्येत सावेश्यं यादि नाभवत्‌॥ "इत्यादि । अघ प्राति यद्भ्य 
सज्ञके सद कोई दृष्ट हो तो उपमानसे स््ञकी प्रतीति होती सोमी नदीं ( उप- 
देशोपीत्यादि ) छोकद्यसे अर्थापत्तिको भी अविषय कहते है । यादि को सवज्ञ 
न हो तो जुद्धका धम्माधमादि विषयक उपदेश भी अनुपपन्न होगा अतः सजन मानना 














(५६ ) सबेदशेनसं ग्रः । [ आहेत- 


 चादिये यदह भी नीं उपदशके सत्यत्वं कों प्रमाण नरीं है अतः केव व्योमोददी 
जे उपदशा किया रै ॥ १२॥ 


धायि सद्रावम्राइकस्य प्रमाणपचकस्य तत्राचुपसतन्नादिति तद्‌- 
यक्तं तत्सद्वावादेकस्यानुमानादेः सद्भावात्‌ । तथादि, कञ्चिदात्मा 
सकरपदाथंषाक्षात्कारी तदपरहणस्वभावत्वे सति परक्षीणप्रति- 
बन्धप्रत्ययत्वार यद्यद्यहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्व्य- 
प्रत्ययं तत्तत्साक्षात्कारि। यथा अपगततिमिरादिप्रतिन्धं खेच 
नविज्ञानं रूपसाक्षात्कारि । तद्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्र 
तिबन्धपरत्ययश्च कृशिदात्मा । तस्मात्‌ सकर्पदाथसाक्षात्का- 
शीत न तावदेषाथग्हणस्वभावत्वमात्मनोऽसिद्धं चोद्नाबाञ 
त्रिखिखाथेज्ञानात्‌ ॥ १२ ॥ 


सर्वज्ञ सद्धाव समक उत्तर ( अत्र प्रतिबिधीयत इत्यादि ) षु्रोपद्रवा दिद्रान्य।- 
इत्यन्त । प्रत्यक्षादि प्रमाण पश्करमसे एक भी सबज्ञ सद्भाव प्रयोजक नरी है यद 
कहना अयुक्त है क्योकि अनुमान ओर आगम दोनो सवे परमाण हो सकते रै 
प्रथम अनुमान दिखाते ह ( तथा हीत्यादि ) कश्चिदात्मा ( कोरे जीव ) यह पक्ष 
है सकल पदाथ साक्षात्कारी ( समस्तवस्तुरओको जाननेवाढे ) यह साध्य हे । तद्ध 
इणेत्यादि प्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ यह हेतु दै । समस्त वस्तु प्रहण स्वभाव होते इए 
प्रतिबन्धक सुकल दुरित क्षीण होनेसे, जो जिस वस्तुका सान्ञात्कार 
होकर परतिबन्धकषज्ञानन्य हो तब वह उसको मरत्यक्ष करते ह जिस प्रकार तिमिर 
अन्धकारा दि प्रतिबन्धक न रहनेपर नेत्र रूपको प्रत्यक्ष करता हे यह दृष्टान्त हि 
एवंभूत कोरे आत्मा है यह उपनय है अतः सकलपदा्थैको पत्यक्ष करनेवाले 
( सकैज्ञ ) टै यह निगमन है । हेतुमे तद्भहणस्वभावत्वरूप वि 
आङंका करके परिहार करते द । ( न तावदित्यादि चोदनेति ) चोद्नाविधि तथा 
च विधिश्ाञ्चसे आत्माको अशोषाथै प्रहणस्वभावत्व सिद्ध है ॥ १३ ॥ 

नान्यथानुपतत्या सवमनेकान्तात्मकं) सत्वादिति व्यापिज्ञा- 

नोत्पत्तश्च । चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं स्म भ्यवदितं 


______ ~ 
१ ब्धाद्यो हवा स्तेषां वेदादयसंमवात्‌ । उपदेशः कृतोऽतलेव्योमोहादेव केषकत्‌ ॥ 











दशषेनम | भाषारीकासमेतः । (५७ ) 


मसिागरुभिरविि्रतिषेधविचारणनिबन्धनं सकखथापिषय- 
ञानं प्रतिपद्यमानः सकखथंग्रहणस्वभावकत्वमात्मनोऽ 
भ्युपगतम्‌। न चालिखायेभ्रतिनन्धकृावरणप्क्षवानुपपत्तिः स- 

भूतस्य सामग्रीविशे 


षस्य प्रतीतत्वात्‌ अनया सुद्रयापिशषुदरोपद्रवा विदराव्याः ॥१४॥ 
यथा 'खछगेकामो यजेत ' इत्यादि विधिवाक्योसे भूत मदिष्यत्‌ वतमान, एवं क्षम, 
व्यवहित, दूर, निकटादे वस्तुज्ञान पूवेमीमांसकेनि माना है तथैव आम सिद्धान्ते 
मी विधिप्रतिषेधात्भमक आगप्रबरसे अतीतानागत सुक्ष्म व्यवहितादि निलिलाथै 
ग्रहण सम्भवे होगा किञ्च अदहेनुनिने स्याद्वाद ( अर्नकान्तपक्ष ) अथौत्‌ अनि- 
श्वित पक्ष माना हे उसमे व्यापिज्ञानकी अपेक्षा होती है अतः व्यापिन्नान वस्तुप- 
तक्षके बिना अनुपपन्न है इससे भी सवेज्ञ सिद्ध हो सकता है । विरेष्यासिद्धि- 
माश॑क्य परिहार ( नचाविखा्थत्यादि ) समस्तवस्तुसाक्षात्कारका प्रतिबन्धक जो 
दुरित हे उसका विनाश अनुपपन्न है यह नरी कहसकते क्योकि सम्यक्दछ॑न 
ज्ञानचारिव्यादिके प्रतिबन्धक आबरणविनाश्च सम्भव है ॥ १४ ॥ 
नन्वावरणप्रकषयवजञादेषविषयं विज्ञानं विशदं सुरयम्रत्कं 
प्रभवतीत्युक्तम्‌। तद्युक्तम्‌, तस्य सवेज्ञस्यानाियुक्तत्वेनावर- 


स्येवासिद्धेन 


गस्येवासम्भवादिति चेत्ते, अनादिक्तत्व 
सवेज्ञोऽनादिमुक्तः युक्तत्वादितरमुक्तवत्‌ बद्ापेक्षया च युक्त- 
ग्यपदेश्चः तद्रहिते चास्याप्यभावः स्यादाकाशवत्‌ ॥ १५ ॥ 

( नन्विति ) आबरणक्षय होनेपर निखिलविषयक स्फुटावभासरूप प्रत्यक्ष होता दै, 
यह कहना अयुक्त है कारण सवेज्ञ जब अनादि ओर भुक्त है तब आरण ही अस. 
मभूत है । निराकरण ( नेति ) अनादित्व ओर सुक्तत्व दोनों परस्पर बाधित है जसे 
धटध्वंस अनादि नद होता किन्तु घट एूटनेपर होता है तषे ही मोक्ष भो बन्धनि- 
वृत्ति है न की सामान्यतः बन्धाभावमात्र अतः यदि ुक्तहै तो अनादि नरीह 
सकता इसर्मे अनुमान भी दिखाते ह सवेज्न यह पक्ष है अनादि शुक्त नरी यह साध्य 
है मुक्त होनेसे यह हैतु है अन्यमुक्तवत्‌ दृष्टान्त है । उक्ताथैका उपपादनमी करते 
है बद्धके अपेक्षा युक्त होता है यदि वद्ध न होता तो आकाशादिवत्‌ कमी भी 
मुक्त न्धी हो सकता ॥ १५ ॥ 





( ५८ ) सवेदश्ेनसंम्रहः [ आहतं- 


नन्वनादेः क्ित्यादिकायपरम्पसयाः कृतत्वेन तत्सिद्धिः ! 
तथाह क्षित्यादिकं सकतेकं काय्येत्वाद्‌ वटवदिति, तद्प्यस 
मीचीनं कय्येत्वस्येवासिद्धेः । न च सावयवत्वेन तत्साधनमि 
त्यभिधातव्य यस्मादिदं विकट्पजनाख्मवतरति ॥ १६॥ 
नेयायिकादिकाकं अभिमत नित्य सर्वज्ञ इधर साधक अनुमानको प्रवं पक्ष 
करके दूषित करते है (नन्वनादेरित्यादि ) यह नियम है कि जो जो काये हे वह सव | 
सकनैक होते रै तथाच प्रथिव्यादि कभी घटादिवत्‌ कायं होनेसे सकतृक होगा. | 
कती वही होसकता है जो स्वकायकं उपयुक्त उपादान सम्प्रदानादि निखि्वस्तु- 
ओकं साक्षात्कारे समं हो अतः पृथिव्यादि समस्त कायैके तादश कतो सवेज्ञ दी | 
होसकते दै उक्तानुमानको प्रयोजक हैतुको स्वरूपासिद्ध दोषसे दूषित करते है 
( तदप्यसमीचीन मिति ) कायैत्व ही असिद्ध है हेतुको खरूपासिद्धत्व परिहारकं ल्य | 
अनुमानान्तरसे कायेत्वसाधन शंका करते ह ( नचेति ) जहां जहां सावयवत्व ; 
बां वहां कायैत्व रहता है ठेसी व्यापि है तथा च प्रृथिव्यादिक पक्ष ई, कायेत्व 
साध्य है सावथवत्व हेतु हे, धटवत्‌ टष्टन्त है इसको भी खरूपासिद्धिसे दूषित कलते 
द ( यस्मादित्यादि ) ॥ १६ ॥ 


सावयवत्वे किमवयवसंयोगित्वम्‌; अवयवप्तमवायित्वम्‌, अव 
य॒वजन्यत्वम्‌, समवेतदरव्यत्वम्‌, सावयव्ुदधिविषयत्वं वा । न 
प्रथमः आकाञ्चादावनेकान्त्यात्‌ । न द्वितीयः सरामान्यादो 

। 





व्याभिचारात्‌। न तृतीयः साध्याविशिषटत्वात्‌ । न चतुथः विक 
ल्पयुगलगंख्गरहगरत्वात्‌। समवायसम्बन्धमात्वद्रव्यत्वं समवे 
तद्रव्यत्वम्‌ अन्यत्र समवेतद्रव्यत्वं वा विवक्षितं देतु क्रियते । 
आये गगनादो व्याभेचारः, तस्यापि युणादिषमवायत्वद्रभ्यः 
त्वयोः संभवात्‌ । द्वितीये साध्याविशिष्टता अन्यशञब्दारथेषु सम- 
वायकारणभूतेष्ववयवेषु समवायस्य साधनीयत्वात्‌ । अभ्युपग- 
म्येतदभाणि वस्तुतस्तु समवाय एव न समस्त प्रमाणाभावात्‌। 
नापि पञ्चमः आत्मादिननेकान्त्यात्‌ तस्य सावयवबुद्धिविषय- 








दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ५९ ) 


त्वेऽपि काय्यंतवाभावात्‌। नच निरवयवत्वेऽप्यस्य सावयवाथं 
सम्बन्धेन, सावयवत्वबुद्धिविषयत्वमोपचारिकमित्यषटवयं निरव- 
यवत्वे व्यापत्वार्षराधात्‌ परमाणुवत्‌ ॥ १७ ॥ 


विकरलल्योको दिखाते ह ( सावयवत्वोति ) सावयवत्वसे आपको क्या विवाक्षित 
है अवयर्वोका जिसमे संयोग हो वह विवक्षित है १ या अवयवका जिसमे समवाय हो 
ब्रह विवक्षित है २ अथवा अवयवसे उत्पन्नत्व विवक्षित है ३ र्विवा.समवेत 
रन्यत्व विवक्षित है ४ यद्रा सावयवङ्ाद्धे विषयत्व विवक्षित है ५ ! एक- 
एकको कमः दूषित करते ह ( न प्रथमेत्यादि ) आकाशकों जितने अवयव है वह 
सव अआकाशहीमे संयुक्त है परत्तु नैयायिकोके मतम आकारामें कार्यत्व न होनेसे 
साबयवत्वरूष हेतु साध्यामावमे वतमान दनेके कारण अनेकान्त्य अथौत्‌ व्यमि- 
चारी होगया आकाशम सावयवत्व नहीं है ठेसा तो नश कसकते क्योकि यदि 
सावयव नहीं होता तो परमाणुवत्‌ व्यापक मी नदीं होसकता अथवा धटाक्का्चका 
जिस प्रकार संयोग है उस प्रकार घटावयव कपालादिके साथ भी संयोग होनेसे अव- 
यवसंयोगित्वरूप सावयवत्व आकाशम गयां कायेत्व नहीं शया ८ ना््तीयोति 
पूववत्‌ घटत्वद्रन्यत्वादि सामान्य जिस प्रकार घटम समवेत ह तिस प्रकार घटावय- 
वर्मे मो समवेत द क्याफ घटत्वादेक घटादिके सव अवयकेमि व्याप्त हे अतः अव- 
यवसमवायित्व सामान्यादिमे गया किन्तु कायेत्व नहीं गया अतः यहभी सामान्ये 
व्यभिचारी होगया ( न तृतीयेति ) साध्यसे अबिशषट है । तात्पर्य -अवयव समुदाय 
ही घरि काये ह वस्त्वन्तर नही एेसे कहनेवालोके मतम कायत्ववत्‌ अवयवजन्य- 
त्वरूप साब्रयवत्व भी साधनीय होनेसे साध्यपिक्षा ङु भी विशेष नहीं हया 
( नचतुथीति ) वि कल्पद्रयसे निरुत्तरित है तथाहि समवेत द्रव्यत्वसे क्या समवाय- 
सम्बन्धवान्‌ होकर द्रन्यत्ववान्‌ हो यही विवक्षित रै, या अन्यत्र समवेत होकर 
्रन्यत्ववान्‌ हो यह विवक्षित है । प्रथम पक्ष आकाशे व्यभिचरित है क्योकि 
आकाशम भी एणादिका समवायत्वं ओर द्रव्यत्व दोनों है । यदि अन्यत्र समकेत- 
त्वादि द्वितीय पक्ष कहो सो भी ठीक नहीं कारण पटसे अन्यत्वेन अभिमत पदावयव- 
तन्तुमं समवेत ( समवायसम्बन्धसे वियमान ) होनेके कारण पटादिको अन्यतर 
समवेतत्व कहोगे परन्तु पटक कारणीभूत पटावयवत्वसे विवक्षित तन्तु परसरे अन्य . 
है इसमे प्रमाण न होनेके कारण यह भी अनुमानान्तरते साधन करना होगा, 
अतः कायत्ववत्‌ अन्यन्न समवेतत्वरूप सावयवत्व भी साधनीय होनेते साध्यते 
विशेष कुर मी नहीं हआ अथौत्‌ हेतुका खरप ही असिद्ध है । “ तुष्यतु दुजेनः " 





(६० ) सवेदोनसंग्रहः । [ आरैत- 
इस न्यायसे अनमिमतको भी मानकर इतना प्रपञ्च बढाया वस्ततः समवायसत्तामे 


को$ भमाण ही नहीं । पञ्चमका खण्डन करते ह ( आत्मादिनोति ›) सावयवद्खद्धि- 
विषयत्व आत्मा सावयव ह पसा ज्ञानवेयत्व आत्मामे ह परन्तु कायत्व नरी इस 
लिये हेत व्यभिचारी होगा । आत्मके निरयवत्वका खण्डन करते ई (नचेत्यादि ) 
आत्मा वस्तुतः निरवयव है तथापि सावयव घटादि अथृके ताथ सम्बन्ध 
सावयवबद्धिवेधत्व आरोपित हे एेसा भी नौ कहसकते क्योकि निरवयवपदाथे 
व्यापकं नही च्ेतकता अन्यथा परभाणु भी व्यापक होनेरगेगा ॥ १० ॥ 

[> ५ 

किञ्च किमेकः कत्ता साध्यते किं वा स्वतन्रः । प्रथम प्राचा 

दादौ व्याभेचारः स्थपत्यादीनां बहूनां पुरुषाणां तत कतेत्वो- 

परम्भात्‌ । न न द्विती यः राषवादनेनेव सकटजगजननोत्प- 

त्त्‌ ॥ १८ ॥ 4 

उक्तानुमानको प्रकारान्तरसे मी दूषित करते र ( किंञचेत्यादि ›) क्य। कायत्व 
हेवसे एक कता सिद्ध करते हो १ या स्वतन्त्र कतो २ विशार प्रह प्रासादाद्‌ क ‡ 
एकसे किया इआ करीं दृष्ट नही आता किन्तु तक्षक्ादि अनेक श्िल्पिर्योष्षे निर्मित 
ही दृष है अतः एककक्तेकत्वरूप साध्य गरहादिकर व्यमिचरित है. यदि स्वतन्त्र 


४ उसीसे 


कतौ मानो तो घटपटादि समस्त काथ उसीसे उत्पन्न हो जाते पुनः कालादि 
कर्तीकी आवदयकता दही नदीं होनी चाद्ये ॥ १८ ॥ 
तदुक्तं वीतरागस्तुतो-.कत्तास्ति नित्यो जगतः स चैकः स 
सवंगः सन्‌ स्वराः स सत्यः। इमाः कुेवाः कुविडम्बनाः स्यु- 
स्तषां न येषामनुञ्चासकस्तवम्‌ ॥ ” इति ॥ अन्यत्रापि -कतत 
न तावाह कोऽपि यथेच्छया वा द्टोऽन्यथा कटङ्तावपि 
तत्परसङ्कः। कार्यं किमत्र भवतापि च तक्षकाैराइत्य च 
तिमुवनं पुरुषः करोति ॥ "” इति । तस्मात्‌ प्रायुक्तकारणानि- 
तयनखादावरणक्षये साव्यं युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


इसमे पराचीन सम्मति भी कहत ह (तदुक्तमिति ) समस्त संषारका एक कती है ` 
बह व्यापक सत्य ओर स्वतंत्र है । इत्यादि दुराग्रह ओर विडम्बना उन्दी ोर्गोकी 
हे जिनके रिक्षक अहन्‌ न हो ८ अन्यत्रापीति › सखेच्छासे इस संसारको बनानेवाला 
कोई नहीं दृष्टि आता हे यदि सम्पूणं संखारका कतो खतेत्र किसको मानो तो 








दशैनम्‌ ] माषाटीकासमेतः। ( ६१ ) 


धटपटादि काये भी उन्दीसे होजाता । बदर लोहार ऊम्डार तन्तुवाय प्र्रतिसे आपको 
प्रयोजन ही क्या है यह श्वरकारणवादी ऊपर उपारम्म है । उपसंहार (तस्मादिति ) 
सम्यक्ज्ञान सम्यक्दश्ेन सम्यक्चरित्ररूप कारणत्रयसे आवरण ( अविद्या ) 
निदत्त होनेसे सवेजञत्व उपपन्न होता है यह सिद्ध हआ ॥ १९ ॥ 
न॒वचास्योपदेष्टन्तराभावात्‌ सम्यग्दहोनादित्रितयानुपपतति 
रित भणनीयम्‌ परवेसवजञमणीतागमपरभवलादयुष्या शोषाय 
ज्ञानस्य । न चान्योन्याश्रयतादिदोषः आगमपवंज्ञपरम्पराया 
मीनाुसकना दित्वाङ्गीकारादित्यम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि कदा अहेनको उपदेष्टा न होनेसे सम्यक्दरोनादिका सम्भव नहीं सो भी नक 
परवपू सवे्ञमणीत आगमसे इनको भी सबेहत्व होसकता है यदि कटो आगमसे सवैज्ञत्व 
होगा सवेन होनेपर आगमप्रणयन ओर उराका प्रामाण्य पूषैकारिकोक्त भकार अन्यो- 
न्याश्रयग्रहमरस्त है सो भी नीं जिस प्रकार ्बाजके बिना अंकुर जौर अंकुरके 
विना बीज न होसकनेपर भी बीजाङ्कर दोनों अनादि नेसे अन्योन्याश्रय नहीं 
माने जाते ह तिसौ भकार सर्वज्ञ ओर तत्पमणीत आगमपरम्परा दोनो अनादि होनेसे 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता है ॥ २० ॥ 
यतया प्रसिद्धं सम्यग्दश्चनादितरितयमदेत्मवचन- 
संग्रहपरे 7, परमागमसारे ्ररूपितं सम्यग्दशोनज्ञानचारि्ाणि 
“हापि विवृत योगेन येन रूपेण जीवाथ व्यव- 
स्थितस्तेन रूपेणाहता प्रतिपादिते तत्त्वा ्रिपरीताभिनिवेश- 
रदतत्वाद्यपरपय्याय श्रद्धानं सम्यग्द्रोनम्‌ । तथा च तत्त्वां 
सूरं “तत्त्वार्थं अ्रद्धानं सम्यग्दनम्‌” इति ॥ २१ ॥ 
सम्यक्ददानादि त्र॑तय मोक्षमागत्वेनामिमत रतत्रयवाच्यमें प्रार्चानसम्मति कहते 
द ( परमागमसारे निरूपपितामिति-विवृतंचोपि ) जो वस्तु जिस रूपसे वतमान हो उसी 
प्रकार जिनदेवप्रतिपादित तच्वाथमे विपरीत अभिनिवेश छोडकर श्रद्धा सम्पादन 
करनेका नाम सम्यक्दङचन द सत्रकारने मी कहा दै “तच्वाथेश्रद्धानं सम्यक्दशनम्‌” 
इति । तत्त्वसे निश्चित क्षया जाय वह तत्वाथं दै अथा तत्वरूप अर्थं ताथ है 
तत्व “ जीवाजीवासवसेवरवन्धनिजेरमोक्षासतत्वम्‌ ” इत्यादि स॒तरोक्त है । यादे अर्थ॑श्र- 
द्धा इतनाही कहते तो यावत्‌ घटादि अथं श्रद्धाको भी मोक्षमागेत्वपरसंग होगा ईस के 
१ चानक्स्यादिदोषः । इति वा | 











।- ५ ध 7. मे 





| ( ६२) सवेदशनसंप्ररः । । आदेत- 


| बारण कनकं लिए तक््वपद कहा । यदि तच्चश्रद्धा इतनादही कहेदेते तो किसीके 
मतमें द्रव्यत्वयुणत्वकमैत्वादिसत्ता तच है “ पुरुष एवेदम्‌ ” इत्यादिवचर्नोि किसी - 
के मते एक पुरुषही तत्व है अतः व्यभिचारवारणाथे तत्व अथे दोर्नोका उपादान 
किया यद्यपि दश्नका अथै चाक्षुषन्नान दै तथापि मोक्षप्रकरण होने प्रसिद्धाय | 
छोडकर श्रद्धारूपी अथं छियागया आत्मपरिणामरूप तच्वाथे श्रद्धा मोक्षका साधन | 
सेसकता ह भ्रतयक्षरूप दन आलोक चक्षुरादि निमित्त होनेसे मोक्षका साधन नीं 
होसकता ॥ २१ ॥ 
अन्यदपि-“रुविभिनोक्ततत्तवेषु सम्यङ्‌ श्रद्धानमुच्यते । जा- 
यते तत्नसगेण युरोरधिगमेन वा ॥ ' ०१ । परोपदेरानिरपक्षमा- 
त्मस्वरूपं निसगेः। देशजनितं ज्ञानम 
पिगमः। येन स्वभावेन जीवादयः पदाथाः व्यवस्थिताः तेन 
स्वभावेन मोहसंशयरदितत्वेनावगमः ध ॥ यथो- 
्तम्‌- ““ यथावस्थिततत्वानां सं वा । योऽवबो- 
धस्तमनराहुः सम्यगरज्ञनं मनीषिणः ॥ " ०४ इति । तज्ज्ञानं 
पञ्चविधं मतिशवुतावधिमनःपय्यायवं । तदुक्तम्‌- 
+ मतिशवुतावधिमनःपय्यायकेवलानि ज्ञानम्‌ "” इति । 
अस्था्थः-ज्ञानावरणक्षयोपदामे सति इन्धियमनसी पुरस्कृत्य 
व्यापृतः सन्‌ यथार्थ मनुते मतिः । ज्ञानावरणक्षयोपरमे 
सति मतिजनितं स्पष्टं जञान श्रुतम्‌ । अषम्यग्द्रानादिगणज 
नितक्षयोपश्चमनिमित्तम्‌ अवच्छिन्निविषय ज्ञानमवा्धेः ॥ २२ ॥ 
( अन्यदपीति `) जिनदेवके के हए तर्वोमिं सम्यकप्रीतिका नाम श्रद्धान दै वह 
निसभसे अथवा गुरूपदेसे होता है “ तन्निसगौदधिगमाद्रा ” इति दशेन मोहन 
क्षय जर क्षयोपश्चमादि रहनेपर बाह्योपदेशशनिरपेक्ष जो आत्मस्वरूपज्ञान है वह नि- 
स हे परोपदेश्चसे ज्ञायमान जीवादिज्ञान अधिगम है । ^ प्रमाणनयेरधेगमः "` 
इति सम्यक्ङ्ञानका निरूपण कसते ईह ८ येनस्वभवेनेति ) मोदसंशयरदित होकर | 
यथावस्थित जीवादिज्ञान सम्यकज्ञान है बह भी मति आदिभेदसे पांच प्रकारटैज्नान । 
शब्दका अत्येकसे सम्बन्ध है अथात्‌ मतिज्ञान, श्वुतज्नान, अवधिज्ञान इत्यादि ¦ 
ज्ञानकी आषरण अविद्याका नाञ्च होनेपर इन्द्रिय ओर मनद्वारा वस्तका यथावा्यत॒ 





न प णणनतोितामासणातताननातातातताोभनासम नि 











दद्येनम्‌ 1 भाषारीकासमेतः। ( ६३ ) 


स्वरूप ज्ञान जिससे हो इह मति है एवं ज्ञानावरण क्षय होनेपर मननसे जायमान 
स्फुटतर ज्ञान श्रुत है । ( असम्यग्दशनादीति ) असम्यक्दौनादिसे जनित जो क्षय दै 
उसके उपशम होनेपर नियत विषय ज्ञानका नाम अवधे है ॥ २२ ॥ 
ैष्यन्तरायज्ञानावरणक्षयोपरामे सति परमनोगतस्याथंस्य 
स्फुटं परिच्छेदकं ज्ञानं मनःपय्यांयः । तपःक्षियािशेषान्‌ 
यदर्थ सेवन्ते तपसिविनस्तजज्ञानासंस्प्ं केवलम्‌ । ततरावे 
परोक्षं प्त्यक्षमन्यत्‌ । तदुक्तम्‌-““ विज्ञानं स्वपराभाति प्रमाणं 
माधवनितम्‌ 1 प्रतयक्षच परोक्ष द्विषा मेयविनिश्वयात्‌ || 
इति । अन्तगणिकभेदस्तु सविस्तरस्ततरवागमेऽवगन्तव्यः॥२३॥ 
( हष्यान्तरायादि )ज्ञानका आवरण अवद्या शान्त होनेपर दृसरेके मनके आभ- 
माया स्पष्ट परतिभाष होना मनःपय्योयं है. अथात्‌ मनःशन्द रक्षणासे मनो्रात्तिको 
कहनेवाला है उस मनकी वृत्तिको जो पयंयण अथात्‌ पाप्न करे वह मनःपर्याय 
कटहाता हे । बाह्याभ्यन्तर क्रियाविशेषको तपरस्वा लोग जि ट्य सवन करते हो 
वह ज्ञानसे अस्पृष्ट अथात्‌ असहाय केवल है । ५ प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाण रै त्र मति 
ओर श्रुत दोनों परोक्ष है, अन्य तीन प्रत्यक्ष दै, इस अभिप्रायते कहते ई. ( आवे 
परोक्षमिति ) भ्रमरहित स्वपरपरातिभाषक विज्ञान प्रमाण है वह प्रत्यक्ष परोक्षभेदसे 
दो भकार है उपमानाथोपत्यदिि व्यावृत्ते लिये कहते है मेयविनिश्वयादि उक्त दोही 
भमाणदवारा पदाथं निश्चय होने अधिक कल्पना व्यथं है इसका अवान्तरमेद 
सवोथेसिद्धिम्न्थमे भपाश्चेत है ॥ २३ ॥ 
संसरणकर्माच्छित्तावुद्यतस्य भरहधानश्य ज्ञानवतः पापगमन- 
कारणाकेयानिवरत्तेः सम्यक्चासिम्‌ । तदतत्‌ सपरपचेसुक्त- 
महेता ॥ '' स्ेथावद्योगानां त्यागश्रालिसुच्यते । कौरतितं 
तददहिंपादि्तभेदेन पचेभा । अहिसासूनतास्तेयन्रह्मचय्याप- 
यहा: ॥ न यत्‌ प्रमाद्यागेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । चराणां 








९ अवायन्ति त्रजन्तीति अवायाः पुद्रराः तान्‌ दधाति जानाति इति अवाधैः अवाग्धानं वा। 
पृदक पारज्ञानक्ते अथवा द्रव्य क्षेत्र काङ भावस जो परेच्छन्न किया जाय बह अवधि हे । 
यह्‌ व्याख्या प्वार्थतिदधिस्य हे. 




















(६४ ) सबदकषेनसं ग्रहः । आहेत- 


स्थावराणां च तदा्िसात्रतं मतम्‌॥ प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं सूनृतं 
ब्रतसुच्यते । तत्तथ्यमापि नो तथ्यमप्रियं चाहितं च यत्‌ ॥ 
अनादानमदत्तस्यास्तेयत्रतसुदीरितम्‌ । बाद्याप्राणा नृणाम 
हरता तं हता हि ते ॥ दिव्योदयिककामानां कृताचमतका- 
रतैः ॥ मनोवाक्कायतस्त्यागो ब्रह्मा्ाद्शचधा मतम्‌ ॥ २४ ॥ 


संसार हेतु कमेकी निवृत्ति स्म्यक्‌ चारित्र है यई सव अहैत्ग्रन्थमे प्रपञ्चित 
हे ( सर्भयेत्यादि ) निन्दित करमका स्वेथा त्याग चारित्र दै वह अर्हिसादि प्रतमेदसे 
पौच प्रकार है. आिसा ९ अपरिग्रह २ अस्तेय ३ ब्रह्मचये ४ खनृत ५ यह पच 
द चर, या स्थावररूप प्राणिर्योको प्रमाद अथोत्‌ क्रोध, मान, माया, लोभरूप चतु- 
दिध कषायसे जीवित ( दश इन्द्र्योका ) वियोग न करना अर्हिसात्रत है । अतएव 
तत्वा्थ॑ूत्र “ प्रमत्तयोगात्ाणव्यपरोपणं हिसा " इति ॥ प्रिय, दित ओर सत्य- 
वचन शनृत व्रत है तथ्य भी हो परन्तु अप्रिय जौर अहित हय तो उसको अस- 
त्यके समान जानना चाहिये । तथा च मनुः “ सत्यं बरूयात्मियं बयान ब्रूयात्सत्य- 
मभरियम्‌ । भयञ्च नानतं ब्रूयादेष धम्मेः सनातनः ॥ ” इति । तत्वाथेखतर 
५ असदमिधानमनृतम्‌ " इति । जो नदीं दिये इए वस्तुको ्रहण करना स्तेय 
( चोरी ) है उससे मिन्न अस्तेय है क्यांकिं धन प्राणिर्योक्े बाह्य प्राण है अतः उस 
प्ाणको इरनेसे प्राणी हत होत। हे । तथा च दवत्रम्‌ “ अदत्तादानं स्तेयम्‌ "” इति । 
दिन्य ओर ओदयिक कामोको मनः कमे वचनसे त्यागना ब्रह्मचये है वह अटारह 
प्रकार दहै ॥ २४॥ 


सर्वभवरेषु भृखीयास्तयागः स्यादपरिगरहः । यदसत्स्वपि 
जायेत मूखया चित्तषिषुवः ॥ भावनाभिभाषिताने पचभिः 
पञधा कमात्‌ । महात्रतानि रोकस्य साधयन्त्यव्ययं पदम्‌॥ ` 
डति । भावनापञ्चकथपञनं च प्ररूपितम्‌- 'हास्यखोभभयक्रो 
धप्रत्याख्यानेनिरन्तरम्‌। आलोच्य भाषणेनापि भावये सूनृतं 
रतम्‌ ॥ इत्यादिना । एतानि सम्यग्द्रोनज्ञानचारि्राणि 
मिखितानि । मोक्षकारणं न प्रत्येकं यथा रसरायनपाधनानिं 
सम्भूय रसायनफरं साधयन्ति न प्रत्येकम्‌ ॥ २५ ॥ 


--- <~ का 
#। 


द्दोनमू ] भाषाटीकासमेतः। ( ६९ ) 


समस्त वस्तु ओंम मोहविशेषका त्याग अपरिग्रह है । क्योकि मृच्छे निन्दित 
वस्तुअमिभी मनकी आसक्ति होजाती है । उक्त विं बरत वक्ष्यमाण पौँच ग्रकारकी 
मावनाओसे अनुष्ठित होनेपर प्राणिर्योका अन्यय पद्‌ प्राप्त कराते है । पाच मावनाअक 
कहते ह । हास्य, लोम, त्याग, भय ओर क्रोध इनका त्याग तथा सदा विचारपूकेक मात्र- 
"  णरूपी पाच भावनाओंसि खनृत व्रतको सम्पादन करे एवं अन्य चारों वतमं भी 
प्रत्येक र्पौच पच प्रकारकी भावनाकरे । निस प्रकार रसायनादि ओषधिर्योके 
छिये जितनी सामग्री अपेक्षित है बह सब मिरकर्‌ रसायनका फल उत्पन्न करती 
न की केवल एक एकवस्तु ताटश फर देसकती दहै उसी प्रकार सम्यकूदरन ज्ञान 

चारित्र मिट्कर्‌ मोक्षकाकारण है ॥ २५ ॥ 


अतर संषेपतस्तावनीवा्नविख्ये दे तत्वे स्तः। तत बोधात्मको 
। जीवः, अबोधात्मकस्त्वजीवः । तदुक्तं पद्मनन्दिना “विदविदे 
परे तन्ते विवेकस्तद्विवेचनम्‌। उपादेयमुपादेयं हेयं द्यं च कु्व॑तः॥ 
देयं हि कतृरागारे तत्‌ काय्येमविवेकिनः। उपादेयं परं ज्योति- 
रुपयोगेकरक्षणम्‌ ॥ "शपि । सहजचिद्ू पपरिणति स्वीकुर्वाण - 
जञानदशेने उपयोगः। स परस्परपरदेशान्‌ प्रदेशन्वधात्‌ क्मणे- 
कभूतस्यात्मनोऽन्यत्वप्रतिपत्तिकारणं भवति ॥ २६ ॥ 


संक्षेपतः तत्वविचार-जीव ओर अजीव दो तत्व है बोधरूप अथीत्‌ चेतनालक्षण 
जीव है इससे विपरीत अचेतन अजीव है । ( चिदचिद्धेति ) उक्तार्थं कत्व रागादि 
हेय है बह अविवेकका काय दै । परज्योति उपादेय है बह मतिज्ञान श्ुतन्नान मत्य- 
ज्ञान श्वुताज्ञानादि भेदयुक्त ज्ञानोपयोग ओर दशोनोपयोग स्वरूप है । वह उपयोग 
कमवशा परस्पर म्रदेश संयोगसे एकीभूत आत्मको अन्यत्वप्रतीतिका कारण है ॥२६॥ 


१ तथा च तत्वाथस्ं ^ तत्त्थेयोर्थं भावना पंच पंच ?' तत्स्य परक्त व्रतपा्टके लियि 
प्रथमन्रतमं “५ वादःमनोगुियोदाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानमोजनानि पच ” द्ितीयमे- 
५ क्रोधं कोभ भीर्वहस्यप्रत्याख्यानान्यनुषीचिभाषणख् पश्च `” इति । तृतीयम 
¢ ल्यागार्‌ं विमोचैतावासं परोपरोधाकरणं भेक्यै सद्धम्माविसंवाद्‌।: पश्च >» दति 
बरह्मचयंत्रतमावना « घ्लीरागकथाश्रवण तन्मनोहराङ्गानीक्षण पूर्वरानुस्मरण वृष्ये्टरत स्वदा- 
तैर्कारत्यागाः पच » इति । अपरिग्रहु्रत भावना-““मनेज्ञामनेतञिन्द्रियाभिषयरागदेषवर्य- | 
| नानि पश्च ४ इति । इन पूर्वोका विस्त्त व्याख्यान सवौथंसिष्िमं हे यहां केवर नामनिर्् || 
मात्र किया हे । | 





५ ` 











(§६ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ आहेव- 


सकटजीवसाधारणं वेतन्ययुपरामक्षयक्षयोपरमवसञादोपरा- 
मिकक्षयात्मकक्षयोपरामिकभावेन कर्मोदयवरात्‌ कटषान्या- 
कारेण च परिणतजीवपय्यायजीवविवक्षायां स्वरूपं भवति । 
यदवोचद्वाचकाचाय्यंः-“ओपशमिकक्षायिको भावो मिश्रं च 
जीवस्य सत्वमोदयिकपारिणामिकों चोति । अनुदयप्रापिषूपे 
कर्मण उपरमे सति जीवस्योत्पद्यमानो भाव जओोपरामिकः । 
य॒था पड कटुषतां वेति कतकादिद्रव्यसम्बन्धाद्धःपतिते 
जङ्स्य स्वच्छता । कमेणः क्षयोपरमे सति जायमानो भावः 
क्षयिकः। यथा मोक्षः उभयात्मा भावा मिश्रः। यथा नर्स्या- 
देस्वच्छता । कर्मोदये सति भवन्‌ भाव ओंदयिकः। कर्मोपञच 
माद्यनपेक्षः सहजो भावश्ेतनत्वादिः पारिणामिकः । तदेतत्‌ 
स्तत्वं यथासम्भवं भव्यध्याभव्यस्य जावश्य तत्वं स्वरूप्‌- 
मिपि घूजाथः ॥ २७ ॥ 
समस्त जोव साधारण चैतन्य उपशम, क्षय, क्षयोपश्चम, निपित्तसे जोपश्चमिक, 
क्षायिक, क्षयोपदामिकं भाव वश कर्मोदय ओर काटुष्यसे अन्याकारते परिणत 
जीदपयायका स्वरूप होता है इसमें तत्वाथद्धतर प्रमाण मी देते ह ( यदबोचदित्यादि ) 
आत्मामे कर्मरूप स्वशक्तिका किसी कारणवश्च प्रादुमोब न होना उपश्चम है तादश 
उपरामके अनन्तर जीवका उत्पद्यमान भाव ओपशमिक दै । निस प्रकार जर्को 
कल्युषित करनेवाखा कदम निमेलीके संयोगसे जव नीचे बैठ जाता है तज जल्की 
निमेलता होती है । अत्यन्त निवृत्ति क्षय है तथा च कमेका क्षय हानेसे उत्पन्न भाव 
साधिक है जिस प्रकार स्फटिकादि पात्रमे रखे इए जके कदेमका अत्यन्त अमाव 
होता दहै वैस जीवकी मोक्षदशामे कमौका अत्यन्त अमाव है । उभयात्मकं माव मिश्र 
है जिस प्रकार जलम आधी स्वच्छता द्रव्यादिनिमित्तसे कपे फल्माप्तिका नाभ उदय 


ह कर्मोदयसे जायमान माष ओदयिक है कर्मोपदमनिरपेक्ष सहज रहोनेवाला चतन - 


त्वादि अथौत्‌ दरव्यात्मलाम मात्र निमित्तक परिणामिक है उक्त पौव भाव यथा- 
योग्य मन्याभव्यात्भक जीवका स्वरूप है ॥ २७ ॥ 


तदुक्त स्वरूपसम्मोधने-“ज्ञानादू भिन्नो न चाभिन्नो भित्रा- ` 


देनम्‌ ॥ भाषारीकासमेतः । ( ६७) 


भिन्नः कथञ्चन । ज्ञानं पएवापरीभूतं सोऽयमात्मति 
कृतिंतः ॥ ” इति ॥ २८ ॥ 
( तदुक्तमिति ) ज्ञाने अत्यन्त भिन्न या अत्यन्त अभिन्न आत्मा नरी है किन्त 
भिन्नामिन्न अथात्‌ पृरवौपरीभूत ज्ञानको आत्मा कदते है ॥ २८ ॥ 
नयु भेदाभेदयोः फस्परपरिदारेणावस्थानादन्यतरस्येव वास्त- 
वत्वादुभयात्मकमयुक्तमिति चेत्तद्युक्तम्‌,बाे प्रमाणाभावात्‌ 
अतुपरम्भो हि बाधकं प्रमाणं न सोऽस्ति समस्तेषु वस्तुष्वने- 
कृरसात्मकत्वस्य स्याद्रादिनो मते सुप्रसिद्धत्वादित्यरम्‌ ॥ २९॥ 
मेदामेदका विरोधाभाव समथन-( ननु इत्यादि ) यथा घटसे भिन्न पर है 
घरमे पका मेद्‌ अथात्‌ अभाव हे तहां घर नहीं रदसकता अभेद अथात्‌ 
मेदाभाव घरमे पटका मेदामाव परषूपता है तथा च भेदामेद्‌ परस्पर विरुद्ध होनेषे 
एकत्र नहीं रह सकते । नैयायिकोने भी भेदका प्रातियोगेतावच्छेदकके साथ 
डोर अभावका प्रा्ेयोगेकं साथ विरोध माना दै अतः परस्पर विरुद्ध हेनेसे एकको 
' . सत्यत्व ओर अन्यको मिथ्यात्व कहनाहीगा । उत्तर ( तदयुक्तमिति ) सदानषस्थान 
लक्षण दही विरोध है विरोध होनेपर बाध्यत्राधकमाव होता रै बाधमें को प्रमाण दी 
नदीं घट जहांपर दहै वहां घराभाव उपल्न्ध नह होता न घटामाव व्यवहार भी नीं 
होता है अतः अनुपलम्भरूप ही प्रमाण कहोगे सो भी ठीक नहीं क्योकि स्याद्‌ 
वादियके मतम समस्तवस्तु ओमि अनेकान्तात्पक अथौत्‌ ८ स्यादस्ति स्यान्ना्ति ) 
इत्यादि अनिश्चयात्मक रहता दहै अतः आहत्‌ मतमें कोई बिरोध ही नरी ॥ २९ ॥ 
अपरे पुनः जीविाजीवयोरपरं प्रपञ्चमाचक्षते जीवाकाशचधमाधमं- 


पद्रसस्तिकायभेदात्‌ । ष पञ त्तषु काल्यतसम्ब- 
न्धितया स्थितिन्यपदेगः, अनेकप्रदरात्वेन रारीरवत्‌ कायन्य- 
पदेशः । तत्र जीवा द्विविधाः, संश्रारिणो सुक्ताश्च । भवाद्रवा- 
न्तरप्राप्तिमन्तः संसारिणः । ते च द्विविधाः, समनस्का अमन- 
स्काश्च । ततर संज्ञिनः समनस्काः, शिक्षाकियारापय्रदणरूपा 
सज्ञा, तद्विधुशस्त्वमनस्काः। ते चामनस्क। द्विविधाः, उस- 
| स्थावरभेदात्‌ । तवर द्रीन्दियादयःशद्धगण्डोखकप्रभतय-धतु- 


विंधास्वमाः ॥ ३० ॥ 
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( ६८ ) सवेदशषेनसंग्रहः । [ आहेत- 


तत्वपशचक वादिका मत-( अपरेषु नरित्यादि ) जीव, आकाश्च, धमे, अधमे, पदर 
अस्तिकायराब्दका प्रत्येकते सम्बन्ध है अथात्‌ जीवासिकाय  आकाशास्तिकाय 
इत्यादि इन पांच तर्वोमिं कात्रयसम्बन्धसे स्थिति व्यवहार ओ अनेक प्रदेश 
होनेसे शरीरवत्‌ काय व्यवहार योग्य होनेसे अस्तिकाय कहा जाता है । संसारी ओर 
क्त भेदते जीव दो प्रकार है संसरण अथात्‌ परिवतेनशीर संसारी दे वह मी मनो- 
युक्त ओर मनोरदित मेदसे दो प्रकार है । रिक्षा क्रिया आकापादिरूप सं्ञयुक्त 
मनस्क ह इससे श्न्य अमनस्क है अमनस्क । भी ्रस, स्थावर भेदे दो प्रकार हे 
( दवन्दरियादय इत्यादि ) तथा च त्वाथसत्े * दवीन्दरियादयः असाः इति । दो तीन 
चार पांच इन्द्रिय जिसको हो वह त्रस ह “ कृमि पिपीठिका भ्रमर, मनुष्यादीनामे- 
केकनरडानि ” इति । अथं पूरवेखत्र “ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ` मे वनस्पतिर्योको एक 
मात्र सर्न्दरिय कहा है उसरमेसे स्पशैका अधिकार इस खत्म आता है उसके साथ 
कमदाः एक एक बढानेते ( दीन्दरियादि ) कृमि शंख प्र्तिको स्पशे ओर रसना दो 
इन्द्रिय होती पिपीेका प्रभृतिको स्परे, रसना, घ्राण तीन इन्द्रिये है भ्रमरादेको 
स्प, रसना, घ्राण ओर चश्च चार इन्द्रिये ह मनुष्यादिको श्रोत्र सहित पूर्वोक्त मिल- 
कृर पाच इन्द्रिय होती दै ॥३०॥ 
पृथिव्यतेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । तन मागेगतधूखिः पृ 
यिवी, इष्टकादिःप्रथिवीकायः, पथिवीकायत्वेन येन गृहीता स 
प॒थिवीकायकः, पृथिवी कायत्वेन यो अहीष्यति स परथिवी- 
जीवः । एवमवादिष्वापि भेदचतुष्टय योज्यम्‌ । तच पृथिव्यादि 
कायत्वेन गीतवन्तो रदीष्यन्तश्च स्थावरा गृह्यन्ते न प्रथि 
व्यादिपथिवीकायादयः तेषां जीवत्वात्‌। ते च स्थावराः सपर्‌ 
नकेन्दरियाश्च भवान्तरपरातिविधुरा सक्ताः धमाः धमाधमाका- 
स्तिकायास्ते एकलत्वज्चाटिनो निष्कियाश्च द्रव्यस्य दृशा- 
न्तरप्रापिहेतुः ॥ ३१ ॥ 
स्थावर निरूपण-पथिवी, जल, तेज, वायु ओर वनस्पति ये स्थावर है ( मामे 
गतेति ) अचेतन काडिन यणयुक्त पएथेवी है पृथिव्यादिके चार चार मेद॒ आगमर्भे 
कटे ई पृथिवी पृथिवीकाय परथिवीकायेक ओर पएृथिवीजवि यही चार प्रकार द इस 
भकार जलादिकमे भी चार भेद है काय शरीर है पएरथिवीकाय इष्टक दि है परथिवी 








दशेनम्‌ | ॥ भाषारीकासमेतः । ( &९ ) | 


\ कायिक सृतदारीरादि पूथिषके शरीररूपते जो ग्रहण करता टै बह पृथेवी जीव है 
एृथिव्यादिको कायरूपसे ग्रहण कनेवाा स्थावर है परथिषी वा पृथिवीकाय नदीं 
क्याके बह जीव है “ वनसपत्यन्तानामेकम्‌ “ इति सज्ोक्त पकार पृथिव्यादि एक ` 
मातर स्पशोन इन्द्रिय है यह सव पुनः ससार परापर रहित होनेसे सक्त कडा जाते द 
धम्म अधमर ओर आकाशास्तिकायादिक एक ओर निष्क्रिय दै दरन्यको प्रदेशान्तर 
भामे हेतुमी है ॥ ३१॥ 


तञ धमीधरमो प्रपिद्धो आरोकेनाविच्छिन्नि नमति खेकाकाञ्च- 
पद्वेदनीये सैजावस्थितिगतिस्थित्युपम्ररो धमोधमंयोरुप 
कारः, अत एव धमोस्तिकायः प्रवृत्युमेयः अधमांस्तिकायः 
स्थित्यनुमेयः। अन्यवस्तुदेश॒म्येऽन्यस्य वस्तुनः परेशोऽ- 
वगाहः तदाकाशाङ्कत्यम्‌ । स्पशञैरसवणेवन्तः पुद्रखः। ते च 
द्विविधाः. । अणवः स्कन्धा । भोरूमराक्या अणवः । यणु 
कादयः स्कन्धाः । तत्र यणुकादिस्कन्धभेदादण्वादिरुत्पयतेः 
अण्वादिसङ्तात्‌ व्यणुकादिर्त्पयते । कचिद्धेदसंषातार्भ्या 
स्कन्धोत्पत्ति, अतएव पूरयान्त गरन्तीति पुद्रखाः । कार्स्या- 
नेकपरदेशात्वाभवेनाऽस्तिकायत्वाभवेऽपि द्रव्यत्वमस्ति तह 
क्षणयोगात्‌ ॥ ३२॥ 


विहितकमनुष्ठानादि धमे जीर निन्दित कम्मोनुषानादि अधर्मल्पसे प्रसिद्ध है 
आलोकविरिष्ट आका अथौत्‌ जिसको लोकाकाश कहते द उसमे सेतर गति जर 
स्थितिका उपकारक धमौधर्म है । धमौधर्म प्रवृत्ति ओर निबरततिके उपकारक लनम 
ही भवतति स्थितिरूप कायेसे ध्माधमेका अनुमान होता दै । आकारा अवकाराक्ा 
हृतु है जसे गृहम घटादिका प्रवे होता है । स्प, रस, रूपगुणबाला पुर हे 1 वह 
अणु स्कन्ध मेदसे दो प्रकार है । उपभोगका अशक्य प्रदेशशून्य खकष्म अण है 
द्रयणुक् अदि स्कन्ध है स्कन्धका भद्‌ न होनेसे अणु उत्पन्न होता है । अणुक्तश्र- 
दायते स्कन्ध उत्पन्न होता है करीं कंदी अणु ओर सधात दोनो मिलकर स्कन्ध 
उत्पन्न होता है जेसे अणु व्यणुक मिलकर एक स्कन्ध उत्पन्न इञा उसी स्कन्धे 
पुनः एक अणुका संयोग होनेसे पुनः स्कन्धान्तर उत्पन्न होता है एवे दो दो संधा- 
तसे भी संधातान्तर उत्पन्न होता है यथा अणुक त्रषरेणु पर्तिकी उत्पत्ति होती है 














(७०) सबदङानसं ग्रहः । | आहंत- 


अतएव पूरयन्ति गन्ति इस प्रकार पुद्ररकी व्युत्पत्ति होती है अर्थात्‌ स्कन्धसे 

अलग हीजानेसे गलन ( विशीणं ) होता है अणुसेयोगदवारा स्कन्ध होनेसे प्रण 

होता है ॥ ३२ ॥ 
तदुक्त युणपय्यायवद्रव्यमिति । द्रव्याश्रया नि्ेणा युणाः। यथा 
जीवस्य ज्ञानत्वादिसामान्यरूपाःपुद्ररस्य रूपत्वादिसामान्य- 
स्वभावा धमाधमाकाराकायानां यथासम्भवं गतिस्थित्यवगाद- 
देतत्वारसामान्यानि गुणाः । तस्य द्रव्यस्योकतरूपेण भवनमु- 
त्पादः तद्वः पारणामः पयस्या इते पय्यायाः । यथा निस्व्‌ 
वादि ज्ञानसुखडेाद्यः पदरटस्य मृत्पिण्डवटादयःधमोदीनां 
गत्यादिविरोषाः, अतएव षट्‌ द्रव्याणीति प्रसिद्धिः ॥ ३३ ॥ 

( येणपयोयवदिति ) गुण एक द्रव्य दरव्यान्तरसे जिसके द्वारा व्यावृत्त ह बह गुण 
है यथा नि घट इत्यादे नीलादि विशेषण नीटगुण षरान्तरसे व्यावर्त करता है 
यदि तादश गुण न दहता तो समस्त द्रव्य एकरूपहोनेसे सांकयमं॑टोता जीव भी 
ज्ञानादि युणद्रारा पुद्टादिसे व्यावृत्त होता दै ओर पुद्रढादि भी रूपादिगुणसे 
व्यावृत्त रहता दै न ; अन्वयी युण है उसके विकार अथौत्‌ विरोषरूपसे व्यावृत्त 
होनेवारे पयोय दै । क्रोध मान गन्धादि जो दर्ये रहनेवले हों ओर निनषर गण नरह 
रहता हो बही यण है।धमाधमे आकाशकायक यथाक्रम गतिर्या अवकाशादि गुणह। 
द्रन्य।की उक्तरूपसे उत्पाते करे उत्पाद कहते । ह जिष द्रव्या जो वाध्तविकं स्वभाव 
हो उस स्वरूपप्राप्निरूप पारेणामको पयाय कहते है । अत एव जीवाजीव, धमधम, 
आकाश पृदृ मेदसे किंसीके मतमें द्रव्य र किसीके मतर्मे छद अजपिके स्थानपर काल 
मिलाकर छह र ॥ ३३ ॥ 

केचन सप्त ततवानीति वणंन्ति । तदाह जीवाजीवासवषन्प- 
सवरानिनरमोक्षास्तत्तानीति । ततर जीवाजीवो निरूषितो । आ- 
छवो निरूप्यते । ओदारिकादिकायादिचरमदवारेणात्मनश्चलनं 
योगपदवेदनीयमास्रवः। यथा सट्टिवगारारंनचां छवणं ` 
कारणत्वादू्व इति निगद्यते तथा योगप्रणाडिकया कमो्रव- 
तीति स योग आघ्ठवः ॥ ३९ ॥ 


द्द्ेनम्‌ 1 भाषारीकासमेतः । (७१ ) 


सप्ततस्ववादीका मतनिरूपण-(के च नेत्यादि )बोधात्मक जीव अबोधात्मक अजीव 
। यह कटुके । आखवनिरूपण-( ओदारिकत्यादे ) तात्पर्य, योगका नाम आसव है 
कायवाङ्गनःकमं योगः" इति खश्रोक्तमकार आत्मपरदेराका चरन योग है वह शरी- 
रयोग वाक्योग ओर मनोयोगमेदसे तीन मकार दै “ तत्र॒ जोदारिकवैक्रियिका- 
हारक-तैजस-कामेणानि शरीराणि ” इस इखज्रोक्त प्रकार उदार अथात्‌ स्थूर्मे जो 
हो वह ओदारिक ओर अणिमादि देश्वयेसे अनेक शरीर धारणं विक्रिया है विकरि- 
याक निमित्त वैक्रियिक इत्यादि ख्राथं है तथा च_ ओदारिकादि . सात प्रकारके 
शारीर चरनसे आत्माका चन योग है वही आस्षव है जिस प्रकार जलम प्रवेश हानेके 
लिय जो मागं है बह नदीमें पराप्त होनेका दवार होनेसे आस्व कहाता है तिसी प्रकार 
योगप्रणालीसे आत्मके कमंकी गति होनेसे आस्षव भी योग कटाता है ॥ ३४ ॥ 
यथा आद्र वचं समन्ताद्रातानीतं ेणुनातमुपादत् तथा कषा- 
य॒ज आत्मा योगानीतं कमं पषेप्रदेरोगहाति । यथा वा 
निषटप्रायःपिण्डे जले क्षिपे अम्भः समम्ताद्रह्याते तथा कषा- 
योष्णो जीवौ योगानीतं कमं समन्तादादत्ते। कषति हिनस्त्या- 
त्मानं कुगतिप्रापणादिति कषायः कोधो मानो माया छोभश्च । 
| स द्विविधः शुभाञ्युभभेदात्‌ । तत्राहिषादिः सुभः काययोगः 
सन्यमितदितभाषणादिः श्युभो वाम्योगः । तदेतदाघ्रवभेदप्र 
भेदजातं कायवाङ्मनः कमयोगः । स आशवः ञ्चुभः पुण्यस्य 
अश्यभः पापस्येत्यादिना सूतरसन्दर्भण ससंरम्भमभाणि। अपर 
त्वेवं मेनिरे आघ्लवयति पुरुषं विषयेष्विन्दियप्वृत्तिरास्षः । 
इद्धियद्रारा हि पौरुषे ज्योतिर्विषयानस्पृराद्र पादिज्ञानरूपेण 
परिणमित इति ॥ ३५ ॥ 
बन्धनिरूपण-जिस भकार आप्र खमे हवे उडी हई धृलो चिपक जातीहं 
तिसी प्रकार क्रोध मान माया ओर रोम रूष कषाय जलसे अद्र जो आत्मा वद 
योगसे भप्त क्रियाको चारो ओरसे ग्रहण करता दै यथावा तप्त छदम निक्षिप्त 
जङको लोहपिण्ड सर्वात्मना ग्रहण करता है तिसी प्रकार कषायक्षे तप्त आत्मा 
योगसे भप्त कको स्वतः ग्रहण करता हे । कष धातु दिसाथेक होनेसे कषाय जीव- 
स्वरूपविनादाक अर्थात्‌ बन्धदेतु रै । वह कमे छमाञ्चम भेदते दो प्रकार है अर्िसादि 








(७२) स्वेदरोनसंग्रह । [ आदेत- 


खम कराययोग है सत्यमाषण मितमाषण हितभाषणादि ञ्युभ वाग्योग है उक्त आव 
भेद मभेदरूप योगको श्यभः पापस्येत्यादि सतरसंदभेसे सविस्तर खजरवृत्तिकारने निरू- 
पण किया है । आललवराब्दके व्याख्यानम मतान्तर कहते द ( अपरेत्यादि ) पुरुषको 
चञ्चल कएनेवारी विषयेन्द्रियवृत्ति आक्ञव है पुरुषज्योति सम्बन्धी इन्द्रियदरारा नि 
कल्क विषयाकारसे जो परिणत दती है वही आखव है ॥ ३५ ॥ 


मिथ्याद्चेनाविरतिप्रमादकपायवशाद्योगवशशाचात्मा सृष्मेक- 
्षे्रावगाहिनामनन्तान्तप्रदेशानां पुद्रखनां कमबन्धयोग्याना- 
मादानमुपश्छेषणं यत्‌ करोति सर न्धः । तदुक्त, सकषायत्वा 
जीवः कमभावृयोम्यान्‌ पुदरूखानादत्ते स बन्ध इति ततर कषाय- 
ग्रहणं सवेबन्धदतूपरक्षणार्थम्‌ । बन्प्हेतुन्‌ पपाठ वाचका- 
चाय्येः । मिथ्यादरानाविरतिप्रमादकेषाया बन्धेतव इति । 
मिथ्यादशनं दिविधं मिथ्य।कर्मोद्यात्‌ परोपदेजञानपेक्षं तत्वा- 
श्रद्धानं -,८८ अपर परोपदेरानम्‌ पृथिव्यादिषड्- 
पाद्नकं याप्तयमनं च अविरतिः । पञ्चसमितियपि- 
ष्वनुत्साहः प्रमा दः । कषायः कोधादिः । तत्र कषायान्ताः 
स्थित्यनुभावबन्धहेतवः प्रकृतिप्रदेरानन्धहेतुर्योग इति 
विभागः ॥ ३६ ॥ 
बन्धनिरूपणम्‌-मिथ्यादशेनादिवश आत्माका सृक्षमक्ेत्रमे प्रवेश करनेवाठे ही 
अनन्तानल्त प्रदेशयुक्त कमेबन्धयोग्य पुद्रलके साथमे जो है वही बन्ध है इसे 
तचवाथेत्र भौ प्रमाण देते है८ सकषायेति ) कषायग्रहणं “मिथ्यादरखने्थादि"खतरोक्त 
जन्धकारणोभूत मिथ्यादशोन, अविरति, प्रभाद, कषाय ओर योग पांचोका उपलक्षण 
है । प्रंथकार सत्राय मी स्वयं कहते है ( द्विविधमिति ) मिथ्यादशैन दो प्रकारके 
९ नैसगिक २ परोपदेशन. परोपदेशके विना मिथ्याकर्मोदयसे स्व भाववशा जो तखा- 
धमे अश्रद्धा होती है इह नैसगिक है परोपदेश उत्पन्न तामे अश्रद्धा परोपदे शज है 
परथिवी, जल, तेज, बायु, आकाश, वनस्पतिरूप षट॒तर््वोका आपादक छो इन्दर्योका 
असंयम अविरति दै । इषौ, माषा, एषणा, आदान, निक्षिप उत्स्रूप पश्चसमिति 
यिसमिति आदिभे अनुत्साहका नाम प्रमाद है । कपषायक्रोधादि पूर्गक्त रै कषाय 





दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ७३ ) 


पर्यन्त स्थित्यनुमाव बन्धदेतु हे । भकृतिप्रदेशका बन्धहेतु योग है भकृति बन्ध 
स्थिति, अनुभाव, देशमेदसे बन्ध चार प्रकार है ॥ ३६ ॥ 
बन्धश्तुरविध ५ ० तद्विषय 
इति । यथा निम्बगुडादेस्तिक्तत्वमधुरत्वादिस्वभावः एवमावरणी- 
यस्य ज्ञानद्रोनावरणत्वमादित्यपरभोच्छेदकाम्भोषखत्‌ प्रदीप 
प्रभातिरोधायकढुम्भवचच सद्सद्रेदनीयस्य सुखदु :खोत्पाद्‌- 
कृत्वमसिधा ~ यस्य . तत्वाथाश्रद्रानका- 
रितं दुजेनसद्गवचारिे मोदनीयर मद्यमदवदा- 
युषो देदृवन्धकतृत्ं जख्वत्‌ नाम्रो विचितरनामकारित्वं चित्र 
कंवद्रो्स्योचनीचकारित्व कुम्भकाखदानादीनां विघ्ननदान- 
त्वमन्तरायस्य स्वभावः कोञ्ञाध्यक्षवत्‌ । सोऽयं ्रकृतिबन्धोऽ- 
शिषः द्रव्यकमोवान्तरभेदमूर्रक तिवेदनीय :। तथावाचदुमा- 
स्वातिवाचकावचार्य्यः (आदयो ज्ञानदशोनावरणवेदनीयमोदनीया 
युनोमगोरान्तराया :इति। तदधेदच समगात्‌ प्चनवव्यशटाविरा- 
तिचतरिवत्वारिाद्रिप्चदशभेदा यथाकममिपि । एतच सरव 
षिद्यानन्दादिभिर्वृततमिति विस्तरभयान्न प्रस्तूयते ॥ ३७ ॥ 
बंधकरे चार भेदै प्रकृति स्थिति, अनुभव ओर प्रदेश.परकृतिका, अथं स्वभाव है जिस 
प्रकार निम्ब ओर य॒डका तिक्त ओर मधुर स्वभाव है उसी प्रकार अथेका तिरोधान 
करन] ज्ञानावरणका स्वभाव है जसे मेघ खयेकी प्रभाको आच्छादन करताहै वैसे ही 
्ञानावरण अर्का तिरोधान करता है जिस मती घटादि दीपमरभाको तिरोधान 
करता हे उसी भाँति दश्चेनावरण वस्तुको अप्रकाशित करता है मघुटिप्त तलवारकी 
धार जिस प्रकार सख ओर दुःख दोनोको उत्पन्न करती हे उसी प्रकार सदसतरूपवे् 
सुख ओर दुःख दोनोको उत्पन्न करता है दुजेनोका संध जिस प्रकार सदाचारसे 
=श्रद्धाको हटादेतादै उसी प्रकार ददन मोहन तवाथ अश्रद्धा उत्यन्न करदेते ह। 
यह आढ मकारका बन्ध द्रव्य कमैकं अवान्तर मूल प्रकृति वेदनीय दै प्रसंगवका 
वन्ध ओर उसके भेदम रमाण कहते र ८ आयो ज्ञानदशेनत्यादि ) मृख्परकति- 
बन्धके आलो मेदोकं अनन्तर उत्तर ्रकृतिबन्धके भेदं कहते ई-( पञ्चनवेत्यादि ) 
पच प्रकार ज्ञानावरणीय, नौ भकार दशेनाबरणीय, दो प्रकार वेदनीय २८ म्रकार 




















(७४ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ आहेत- 
मोहनीय ४ प्रकार आयुः, ४२ प्रकार नामबन्ध दो प्रकार गोत्रबन्ध ओर पांच 
प्रकार अन्तराय बन्ध है । यह सब सबवाथसिद्धिमें परपश्ित द ॥ ३७ ॥ 

यथा अनागामदिष्यादिक्षीराणामेतावन्तमनेहसं माधुय्यस्वभा- 
बाद्परचयुतिस्थितिः तथा ् ज्ञानावरणादीनां मूटप्रङृती नामादित- 
स्तिसृणामन्तरायस्य च त्रंशत्सागरोपमकोटिकोव्यः परास्थिति- 
सित्यादुक्तं कार्दुद्धानवत्‌ स्वीयस्वभावादुप्रच्युतिस्थितिः।॥२८॥ 
एवं अष्टमाध्यायके चारसे तेरे सूजतकं प्रकृति बन्धक भेदपरमेद निशूषण करके 
आगे स्थितिबन्ध प्रदशन करते है-(यथा अजागोमहिष्येत्याीद ) जिसका जो स्वभाव हो 
उससे च्युत न होना स्थिति है निस प्रकार गौ महिषी प्र्तिका दुग्ध अनादि. 
काटे आजतक माघुयंस्वभाक्से च्युति नहीं हआ रै तिसी प्रकार ज्ञानावरणादि 
` आदितास्तसरणामन्तरायस्य च त्रिश्त्सागरोपमकीरिकोरयः परास्थिातिः”इति सूत्रक्त 
ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय अन्तरायरूप अनेककोटिकोरिप्रकृतिको स्वस्वभावसे 
च्युत न रहना स्थिति बन्ध रै इसका भी अवान्तर मेद “ देषाणामन्तभुहूती ” इत्यन्त 
आवे अध्यायके बीस खत्रतक वर्णन किया रै ॥ ३८ ॥ 
यथा अजागोमदिष्यादिक्षीराणां तीत्रमन्दादिभावेन स्वकायं 
कारणे सामथ्यविरोषोऽजुभावः तथा कमेपुद्रखानां स्वकाय्यं 
कारणे सामर्थ्यविरोषोऽसुभावः ॥ ३९ ॥ 
अनुमवबन्धनिरूपण कहते ह ( यथेति ) “तद्रसविशोषोऽनुभवः " इति वृत्तिः 1 जिस 
प्रकार गौ महिषी आदिके दूृधको तीव्र मन्दादि स्वमावसै स्वका्यकारणते जो साम्य 
विशेष रै अथात्‌ रसविशेष प्रकटन सामर्थ्यानुभव दै उसी प्रकार कम पुद्रलको भी 
स्वकायैविरोषमे सामथ्यैविशेष अनुमव है ॥ ३९ ॥ 
कमभावपरिणतपद्ररुस्कन्धानामनन्तान्तपरदेशानामा त्मप्रद्‌- 
सानुप्रबेशः प्रदेशबन्धः, आश्चवनिरोधः संवरः, यनात्मानि प्रवि- 
रात्‌ कमे प्रतिषिध्यते स गुर्तिसमित्यादिः संवरः । ससारका- 
रणाद्योगादात्मनो गोपनं यपिः । सा तरिविधा कायवाङ्गनो- 
निग्रहभेदात्‌ । प्राणिपीडापरिहारेण सम्यगयने समितिः सा 
इष्योभाषादिभेदात्‌ पञ्चधा ॥ ४० ॥ 


दश्चेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ७५ ) 


प्रदेशावन्धका निरूपण कहते है-( एतावदेव ) इस प्रकार निश्वयका नाम प्रदेश है 
कमैभावसे परिणत अनन्तानन्त भ्देशवाछे पुद्रल ओर स्कंध ह उनको आत्मप्रदेशमे 
अनुप्रवेश अथात्‌ परमाणुरूपसे अवस्थानका नाम परददराबन्ध हे । चतुर्बिधबन्धनिरू- 
णानन्तर उदेक्रमपराप्त सवरानिरूपण करते रै ( आसवनिरोधः संवर इति ) अभिनवकमे- 
हेतुभूत जो आसव कंहे ई उनका निरोध अर्थात्‌ जिनसे आत्मामं प्रवेश करनेवारे 
कमका प्रतिषेध हो वह संवर है. । णपि, समिति, धमोनुपरेक्षा, परिषद्जय, चात्र 
सैवरका मेद है । संसारके कारणो आत्माका गोपन करना युति है । बह कायण, 
बाकूणापि ओर मनोमिग्रहमेदसे तीन प्रकार द प्राणिर्योकी पीडापरिहाराथं सम्यक्‌ 
यत्नका नाम समिति है । बह ष्या, माषा; एषणा, आदान, निक्षेपोत्सगे मेदसे पांच 
प्रकार है ॥ ४० ॥ 


प्पचचितं च हेमचन्राचा्यः-“लोकातिवादिते मागे उम्बिते 
भास्वदं्ुभिः । जन्तुरक्षाथमाखक्य गतिरीष्या मता सताम्‌ ॥ 
आपद्यनागतः सवेजनीनं मितभाषणम्‌ । प्रिया वाचेयमाना सा 
भाषासमितिरुच्यते ॥ द्वित्वारिर॒ता य भिक्षादोषेनित्यमदूषि 
तम्‌ । मुनियेदत्नमादतते सेषणासमितिमता ॥ आसनादीनि सं 
वीक्ष्य प्रतिरुङ्कय च यत्रतः । गरहीयान्निक्षिपेद्‌ ध्यायेत्‌ साद्‌ा- 
नसपितिः स्मृता ॥ कफ़मूजमलप्रयेनिनेन्त॒नगतीतसे । यतरा 
यदुत्स॒नेत्‌ साधुः सोत्सगेसमितिभवेत्‌॥'" अत एवाघ्वःघ्रोतसो 
द्वारं संवृणोतीति संवर इति निराहुः ॥ ७१ ॥ 

( रोकातिवाहितेत्यादि ) आकारा दो प्रकार है एक खोकाकाश दसरा आलोकाकाश । 
धमौपमे पृद्ररादि खोक है तादृशा रोक जिसमे अधिष्ठित हो बह खोकाकाडा दै । तथा 
च रोकाधारभूत भास्वत्‌ सूयं किर्णोसे चुम्बित युक्त आकारे प्राणिरयोकी रक्षाके 
स्यि जो गति है उसका नाम ष्यो है । सवोवस्थामे सवे प्रकार सवे जनेकि 
हिताथैः प्रिय ओर परिमित भाषणनाम समिति है। ४२ प्रकारकी भिक्षाओकि 
दोर्षोसे अदूषित जेस अन्नको मुनिजन ग्रहण करते र वह एषणा दहै । सम्यक्‌ 
प्रकार देखकर आसनादिकों रखना उढठाना एवं ध्यानादिकं करनेका नाम आदानस- 
मिति दै । कफ मूत्र जर मलादिसे उत्पन्न जीवरहित भूमिपर मलमूत्रादिके त्यागका 
नाम उत्सगे हे अतएव आस्षवकमे प्रवाहृद्ारको संवरण आच्छादन करनेसे संवर 
कहाता है ॥ ४१ ॥ 





न 
| 


(७६) सबेदञ्चनसंपरहः । [ आहेत- 


तदुक्तमभियुक्तैः“ स्तवो भवहेतुः स्यात्‌ संवरो मोहकारणम्‌ । | 

इतीयमाटेती सृष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ॥" अनितस्य कमेण- ` 

स्तपःप्रभृतिभिनिजेरणं निजेराख्यं तत्वं चिरकाटपरवृत्तकषा- 

यकंछापं पुण्यं सुखदुःखे च देहेन जरयति नाञ्चयति केशोल्टु- ` 

नादिकं तप उच्यते ॥ सा निजेरा द्विविधा यथा कालोपक्रमि- 

द 

त्‌ कृ फद्‌ 1 कामा ~ 

जेति च जेगीयते । यत्‌ कमे तपोबलात्‌ स्वकामनयोद्याविं 

प्रेरय प्रपद्यत तत्‌ कमनिजेरा ॥ यदाह-“सेारबीजभूतानां 

केमेणां जरणादिह । निजेरा संस्मृता देषा सकामाकामनिजेरा । 

स्मृता सकामा यमिनामकामा तन्यदेहिनाम्‌ ॥” इति ॥४२॥ 

सारांश कह ते ह -आस्षव संसारका कारण है संर भोहका कारण है यही आत 
मतम खष्ट, अन्य सब इसीका प्रपञ्च है । कृतक्मको तपःसमाधिप्रश्तिसे नि्जैरण 
अथोत्‌ अनन्तकासे प्राप्त करोधादि कषाय, पुण्य, पाप, घुख ओर दुःखको देहके 
साथ ही नाश करदेनेक। नाम निजेराख्य तत्व है केदाट््चनादिका नाम तप है उक्त 
निजेर कार ओर ओपक्रमिकं भेदसे दो प्रकार है जिस कार्म फल्पदत्व-नियम | 
है उसी कालम फर उत्पन्न करनेसे कालनिजैर कहाता है । वह कामादि ओर पाकिज ` 
कदाताहै जो कमे स्वकामनावङ फलजनकं होता है बह सकाम निभैर है ( यदाहेति) 
संसारकारणभूत कमेका नाश करनेसे निजैरा कहाता है बह सकाम अकाम भेदत 
दो प्रकार है योगि्योका सकाम ओर अन्य संसारियोका अकाम है ॥ ४२ ॥ 


मिथ्यादशेनादीनां बन्धहेतूनां निरोधः अभिनवकमोभावात्‌, 


निजराहेवसत्निधानेनाभितस्य कमेणो निरसनादात्यन्तिककमं- 
मोक्षणं २५.२० ¢ न्ेतुभषदेवनिनेराभ्यां ्त्कमेविप्रमोक्षणं | 
मोक्ष शत गच्छत्याखोकान्तात्‌ यथा दस्तदण्डा- 


दिभगिपेरितं कुखल्चक्रमुपरतेऽपि तस्मिन्‌ तद्रखदेषासंस्का- 
रक्षये अमति तथा भवस्थेनात्मना अपवगेग्राप्तये बहुशो 





 शडेनम्‌] माषाटीकासमेतः । (७७ ) 





ऽधः 
पतति पुनरपेतमृत्तिकाबन्धनमूष्वं गच्छति तथा कमरारित 
आत्मा असङ्गत्वं गच्छाति बन्धच्छेदादेरण्डवीनवचोदधेग- 
तिस्वभावाच्चागनिशिखावत्‌ ॥ ४३ ॥ | 


मोक्षपदाथैको निरूपण कते ई-(मिथ्यादशन-विरत्यादि)जो तच्वाथ श्रद्धानादिरूप 


` बन्ध कारणका निरोध है बह अभिनव कमेके अमावसे होता है बह भी निजेराके 


हेतुसनिधानसे अर्मित कमेक निरास हेनेसे कमौकं अत्यन्त उच्छेदका नाम मोक्ष ह 
अतएव बन्धहेतु ओर भवहेतु निजेरासे कृतकमेकी अत्यन्तनिबरत्तिको मोक्ष कहा 
है अनन्तर आत्मा लोकाकाश्चसे ऊपर आलोकाकाशामे पतंगेके समान उपर उडता 
रहता है । भुक्तात्मामे करिया न होनेसे उध्वेगमन असम्भव है एेसी आहोकाका परिहार 
कःते ई-(यथा इस्तेत्यादि ) जिस भकार ऊुम्दारके चकर धुमाकर हस्त ओर दण्डका 
व्यापार शान्त होनेपर भी पवैव्यापार बेगबरसे चक्र धमता रहता है तिसी प्रकार 
संसारदश्च्मे मोक्षप्रािके ल्यि किये हए प्रणिपतन ध्यानादि आत्मके विपुर कम 
मुक्तावस्थामे कमे न होनेपरभी पव कमे दी स्वसंस्कारद्ारा आलोकाकाशान्त गमनके 
साधक होते ह । असंग तथा बन्धामाव एवं स्वभावरूप हैतुत्रयसे आत्माको उध्वे- 
गतिसमथेन-( यथा वेत्यादि ) अथवा असंगसे मी उध्वेगमन सम्भव है जसे सूत्तिकासे 
टित तुभ्बिका जरम नीचे इव जाती है परन्तु खत्तिकासंयोग छट जानेपर स्वभा- 
वतः ऊपर आजाती ह तिसी प्रकार कमैसे वद्ध आत्माका उध्वंगमनस्वमाव न रह- 
नेपर भी कमबन्धसे भुक्त होनेपर निस्संग होनेके कारण स्वभावतः उपर उडताहै 
इसी दृन्तद्य ओर भी देतं द जिस प्रकार एरण्डका ए खखके फटजानेपर 
बीज बन्धरदित हैनेके कारण उपर उडजाता है तिसीप्रकार आत्मा भी बन्धरहित 
छेनेसे ऊपर उडजाता है यथावा अग्निकी वाला स्वभावसे उपर जाती है तथेव 
आत्मा भी उरध्वेगाति स्वभाव है ॥ ४३ ॥ 


अन्योन्यं परदेज्ञानुपरवेो सत्यविभागेनावस्थानं बन्धः प्रस्पर- 
प्राततिमातरं सङ्गः । तदुक्तं "पवप्रयोगादशद्धत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथा 
गतिपरिणामाचाविशुढ्ं ङटाटचक्रवद्‌ व्यपगतठेपाडाडवद- 
रण्डबीजवद्गिनिशिखावंञ्च' इति ॥ ४४ ॥ 











न 


| 
(७८) सवदशनसंग्रहः । [ आदैत- 


बन्ध ओर संगका परस्पर मेद कहते ह । परस्पर एकके ग्रदेरामे अन्यके प्रवे ` 

शका नाम बन्ध है यथा जल ओर खत्तिका मिङकर जो पिण्ड होता है उसमे जल 
ओर ्त्तिका दोनो रहते परस्पर संयोगमात्रका संग है जैसे घटपटका संग है एवं 
स्फटिकं ओर जपाङ्षुमका संग है उक्त हेतुमे आपोक्ति भी प्रमाण देते ई ( पूवे. 
प्योगेत्यादि ) पूवेपरयुक्त लाल्के व्यापारसे यथा चक्रभ्रमण होता है असंग होनेसे 
जिस प्रकार तुम्बिका उपर जाती है तिक्षी भकार असंग होनेसे आत्मा भी उपर 
जाता है बन्ध छेदतसे एरण्डबीज निस प्रकार ऊपर जाता है उसी प्रकार आत्मा भी 
संसारबन्धपे द्टनेपर उपए जाता दै । गतिपरिणाम गतिसखमावसे यथा अग्निशिखा 
उपर जाती है तद्वत्‌ आत्मा भी उपर गमन अविरुद्ध हे ॥ ४४ ॥ 


अतएव पठन्ति-““गत्वा गत्वा निवत्तन्ते चनद्रसूय्यौदयो यहाः। 


अद्यापि न निवत्तन्ते त्वाखेकाकाञ्चमागताः ॥'” हाप ॥४५॥ 

( अतएवेति ) चन्दरस्यादि जितने प्रह ई षह सब ससखनियतकाल नियतदेश- 
पयेन्त उपर जा जाकर लौट आते द । परन्तु ोकाकाश्चके उपर आरोकाकाशमे 
प्राप्न परम शुक्त आजतक नहा रटे ह ॥ ४५ ॥ 


अन्ये त-गतसमस्त्रतद्रासनस्थानाव्रणनज्ञानस्य सुखेकता- 

नस्यात्मन उपरिदेश्ञावस्थानं सुक्तिरित्यास्थिषत । एवसुक्तान्‌ सु. 

खदुःलसायनाभ्यां पुण्यपापाभ्यां सहितात्रवपदाथान्‌ केचना- 

्गीचकुः (८. तदुक्तं षिद्धान्ते-जीवाजीषो पुण्यपाप्युतावाम्‌ः 

संवरो निजरणं बन्धो मोक्षश्च न॑व तत्तानि ' इति। सङ्ग्रह 

परवृत्ता वयमुपरताः स्म ॥ ४६ ॥ 

ूरवोक्त निरन्तर उपरिगमनरूप मुक्तिते भिन्न देशविशेष स्थितिरूप शुक्तिबादीका 
मत कंते ह । ( अन्ये तु इति ) वासना संस्कारसदित समस्तदुःख नष्ट होनेपर 
ज्ञानावरण दश्ेनावरणादि शल्य निरतिशय सुखरूप आत्माको लोकाकाङ्‌ते उप- 
रिस्थान प्रापि ही शुक्ति है । नौ पदाथंबादियोंके मतको कहते ई, सुखदुःखका साधन 

` पण्य पाप ओर पूर्वोक्त जीवाजीवाखषबन्ध, संवर निजेरा ओर मोक्ष मिलाकर नौ 

तन्व कोर कोरे मानते है ॥ ४६ ॥ 

अत्र सवेत्र सप्तभद्धिनयाख्यं न्यायमवतारयान्ति जेनाः । स्याद- 

स्ति स्यात्राप्ति स्यादृप्ति च नासति च स्याद्षक्तव्यः स्याद्‌- 

















रनम | माषाटकिसमेतः । ( ७९ ) 


स्ति चावक्तव्यः स्यात्रास्ति धावक्तव्यः स्यादस्ति च नास्ति 
। चाक्तव्य इति ॥ तत्सवेमनन्तवीय्येः प्रत्यपीपदत्‌ । 
“ तद्विधानविवक्षायां स्यादस्तीति गतिभषेत्‌ । स्यान्नास्तीति 
। प्रयोगः स्यात्त्निषेषे विवक्षिते ॥ कमेणोभयवाञ्छायां प्रयोगः 
समुदायभाक्‌ । युगपत्तद्विवक्षायां स्यादवाच्यमक्तितः ॥ 

आद्यावाच्यविवक्षायां पञ्चमो भङ्ग इष्यते । अन्त्यावाच्य- 
9, विवक्षायां षष्ठभङ्गसमुद्धवः ॥ समुचयेन युक्त श्च सप्तमो भङ्ग 
उच्यते ॥ "इति ॥ ४७ ॥ 


« स्याद्वादिनो नैकान्तिकस्ये्टतवात्‌ ” इति बौद्धमतखण्डनमकरणोक्त अनेका- 
न्तिकत्वसाधक स्याद्बादका निरूपण करते ई-८ अत्र॒ सवत्र इत्यादि सप्तमं 
गीति 9 सातो भगोके समाहार ( सम्भेखन ) का नाम सप्तमगी दै सप्तमङ्गीः 
ह्य नय ( न्याय ) सप्तमङ्गीनय है। स्यादस्ति १ स्यान्नास्ति र स्यादस्ति 
च नास्ति च ३ स्यादवक्तव्यः ४ स्यादस्ति चावक्तव्यः ५ स्थान्नारेत चावक्तव्यः ६ 
स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः ७ यदी सात भङ्ग हं । स्यात्‌पद्‌ क्रियावाचक तिडन्त 
| नदह है किन्तु तिडन्तसमानाकृतिक अव्यय है यथा अस्तिक्षीरा गोः ' इत्यादि 

अस्तिाब्द है । अनन्तवीर्योक्तविवरण ८ तत्सदेमित्यादि ) वस्तुकं सत्ताकी विवक्षामं 
प्रथम ग होता हे अभावकी विवक्षा द्वितीय भंग होता है । मसे जहां वस्तुकी 
सत्ता ओर भ्रमाव कहना हो तो तृतीय मंग होता है । एक हौ कालम वस्तुका 
विधान जौर निषेध करना असम्भव होनेसे चतुथे ( स्यादवक्तव्य › पक्ष होता दै । 
प्रथम ओर चतुथं भंगकी विवक्षमे स्यादस्ति चावक्तव्यरूप पौचिवां भंग होता हे । 
द्वितीय ओर चतुथकी विवक्षामे षष्ठमेग ओर तृतीय चतुथेकी विवक्षामे सप्तम मग 
होता रै ॥ ४७ ॥ 


स्याच्छब्दः खल्वयं निपातः तिडन्तप्रतिरूपकोऽनेकन्तयो- | 
तकृः। यथोक्तम्‌-“वाक्येष्वनेकान्तद्योतिगम्यं प्रति विशेषणम्‌ । | 
स्या्निपातोऽथेयोगित्वात्तिडन्तप्रतिरूपकः ॥'” इति । याद | 
पुनरेकान्तथोतकःस्याच्छम्दोऽयं स्यात्तदा स्यादस्तीति वाक्ये || 
स्यात्पदमनथकं स्यात्‌ । अनेकान्तयोतकत्वे त॒ स्यादस्ति 














(८० ) सवेदश्षेनसंग्रहः । [ आंहत- 


कयचिद्स्तीति स्यात्पदात्‌ कयिदित भयम्थों रभ्यत 

शति नानथक्यम्‌ । तदाई-'.स्याद्ादसवेथेकान्तत्यागात्‌ किं- 

वृत चिद्िधे । सप्तभद्गिनयपपिक्षो देयादेयविरोषक्ृत्‌ ॥" 

इति ॥ ४८ ॥ 

यथोक्तमिति पव कहे हुए बाक्य्मे जो स्यात्‌ शब्द्‌ है वह अनिश्वयका बोधक 
ओर अतिपादनीय प्रधान अथेमे विशेषण भी दै यथा प्रथमवाक्य स्यादस्ति दै 
इसमे अस्तिशब्दका अथे प्रधान दै स्यात्पद्‌ तिङन्त क्रियाबोधकके सदश अव्यय 
होनेसे उसका अथं कथञ्चित्‌ है तथा च कथञ्चित्‌ है पेक्षा अथं हआ यदि स्यातूपद्‌ 
अनिश्चयाथेक न होत। तो स्यात्पद ओर अस्तिपद दोनों असत ॒धातुसे ` निष्पन्न 
होनेके कारण समानाथेक होनेसे स्यात्‌पद व्यथे होजायगा, क्योकि अस्तिपदसे 
वस्तुकी सत्ता ओर नास्तिपदसे निषेध हो जाता है । कथित्‌ अथं मानो तो 
किसी एक रूपसे है अन्य रूपसे न अथात्‌ एकत्व होता है इसलिये स्यातङ्ञब्द्‌ 
साथेक होता है अतएव कहा दै स्यात्‌ श्द्‌ किमूराब्दसे निष्पन्न जो कथम्‌ शब्द्‌ उससे 
चित्‌प्रत्यय विधान कलेपे जो पद बनता है उसके अथेको कहनेवाला अथात्‌ 
कथाेत्‌ अथे कहनेके कारण अनकान्त पक्षको छोडकर सवथा एकान्त पक्ष दही 
मानाजाय तो त्याग उपादानादि व्यवहार सब नष्ट होजार्थगे ॥ ४८ ॥ 


यदि वस्त्वस्त्येकान्ततः स्वेथा सवेदा सवत्र सवात्मनास्तीति 
न उपादित्सानिदासाभ्यां कचित्‌ कदा केनचित्‌ परवत्तेत निव- 
तेत वा प्रापप्रापणीयत्वहेयज्ञानायुपपत्तेश्च । अनेकान्तपकषे व॒ 
कृथञित्‌ कचित्‌ केनचित्‌ सत्त्वेन हानोपादाने प्रेक्षावताभुष- 
पदयते ॥ ७९ ॥ 
उसीको उपपादन करते ईै-( यदीति ) यदि वस्तुका एकान्त अर्थात्‌ अस्तित्वादे 
निश्चित एकी स्वरूप होता तो सवत्र सवेकार्मे सब प्रकार हान उपादानादि समस्त 
रूपसे रहजायगा अतः घटादि किसी वस्तुक अ्रहण त्यागादिके लिये न कोई भवृत्त 
ही होगा न केह कदापि कीं मी निबृत्तदी होगा. क्योकि जो वस्तु पराप्त हो उकी दै 
उसकी प्रापिके खिये पुनः उद्योग नीं किया जाता ह अनेकान्तपक्षमे किंसीके पास 


किसी कालम किसीरूप अथात्‌ दश्चेनीयरूपसे है जराहरणादिरूपसे नहीं है एवं बाहर . 


द रमं नशी पूवे दिवस था आज नशं" इत्यादि अनेक रूपते सत्ता ओर तद्भाव 
दोनो हेनेसे भरवृत्ति निचृत्ति दोनों उपपन्न होती है ॥ ४९ ॥ 


। 


दन्ञनमर | भाषाटीकासमेतः । ( ८१ 9 
किञ्च वस्तुनः सत्वं स्वभावः असक्तं वेत्याद्‌ प्रटव्यम्‌ । न 
०० | वस्तुनः स्वभाव्‌ इति समास्त षटोऽस्तीत्यनयोः 
ववतवा युगपत्‌ प्रयागायोगात्‌ नास्तीति प्रयोगविरोधाच् । || 
एवमन्यत्रापि; योज्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकान्त पक्षमे दूषणान्तर भी देते द-(किंश्ेति ) वस्तुका स्वभाव सत्व है या मस्व दै? 
सत्व तो कह नीं सकते क्योकि “धरोऽस्ति” इत्यादि स्थर घरज्चब्द्‌ भी सत्वस्वभा- 
वका बोधक है ओर अस्तिशब्द भी सत्वस्वभावका बोधक हे अतः दोनो पयोयश्चब्द्‌ 
होजा्येगे तो पयोयज्ञनब्दको युगपत्‌ एकत्र प्रयोग न होनेसे उक्त वाक्य दी अप्रामा- 
णिक होगा । ओर “ घारो नास्ति ” पेषे मरयोगका भी असम्भव होगा क्या नास्ति- | 
न्द अभावो कहता दै घटशब्द सवेथा भाववाची होनेसे भावाभाव दोर्नोको एकत्र 
स्थिति बाधित है । इसी प्रकार “स्याद्‌ एकः, स्यादनेकः,स्यादेकोऽनेकश्च. स्यादवक्तन्यः 
स्यादेकोवक्तन्यः, ध्यादनेको ऽवक्तव्यः स्यादनेकोऽवक्तव्यः, स्यादेकोऽनेकश्चावक्तन्यः, 
स्यान्नित्यः, स्यादानित्यः, इत्यादि सवेत्र जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
यथोक्तम्‌-“.घटोऽ स्तीति न वक्तव्य सतनेव्‌ है यतो घटः । ना- 
स्तीत्यापि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसत्वयोः॥ इत्यादि ॥ ५१ ॥ 
(यथोक्तमिति ) घर ओर अस्ति दोर्नोका प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते क्योकि 
घटका स्वरूप ही अस्तित्व है अथेबोधनके लिये रान्दका प्रयोग कियाजाता है जब घट- 
 ्ञब्दसेही अस्तित्वका बोध हीगया । उक्ताथानामप्योगः इस न्यायसे अस्तिञ्चम्दका 
भ्रयोगे व्यथं ओर अन्याय होगा । नास्तिशब्दका मो प्रयोग नहीं हो सकेगा 
क्यो भाव ओर अभाव दोनो अत्यन्त बरु होनेसे एकत्र असम्भव ह ॥५९॥ 
तस्मादित्थ वक्तव्यम्‌- सद्सतसदुसदनिवंचनीयवादभदेन प्रतिवा- 
दिनशचतुिधाः। पुनरप्यनिवेचनीयमतेनापिभ्रितान सदसदादि 
मतानीति तिविधाः। तान्‌ प्रति किं वस्त्वस्तीत्यादिषय्यचुयोगे 


कृथलिद्स्तीत्यादिप्रतिवचनसम्भूवेन ते वादिनः सव निर्विण्णाः 
सन्तः तूष्णीमासत इति सुम्पूणोथविनिशायिनः स्याद्वावमङ्गी 
कुवेतस्तत्र तञ विजय इति सवेसुपपन्नम्‌ ॥ «२ ॥ 
उपसंहार" करते ई-( तरमादीति ) चार म्कारके वादी दे एक पदाथेको सदा सत्‌ 
मानते, दुसरे असत्‌, तीसरे सत्‌ ओर असत्‌ कहते ई, चौथे न सत्‌ कहते न असत्‌ 
कते किन्तु अनिवैचनीय कहते ह । उनमे अनिवेचनयिपक्ष सिद्धान्ति सम्मत हेनेखे 
प्रथम तीनों प्रतिवादी हाते दै। उनसे धटादि वस्तु है ! एसे पूनेपर कथशित्‌ है ेसा 





(८२ >) सवेददोनसंग्रहः । [ आहेत- 


उत्तर देते ईं । यी स्याद्वादका मुख्य सिद्धान्त है इसको स्वीकार करनेसे बे सब विरक्त 
दोकर निरुत्तर होजाते है अतः सयाद्वादिर्योकी विजय सवेत्र होजाती है ॥ ५२ ॥ 
यद्वोचदाचाय्येः स्यादरादमजय्याम्‌ -“अनेकान्तात्मकं वस्तु गो- 
चरः संवेसंविदाम्‌ । एकदेरवििष्टोऽथौ न यस्य व्रिषयो मतः ॥ 
न्यायानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तो श्रुतवत्मेनि । सम्पू्णोथेविनिश्वायि 
स्याद्रस्तु भ्रुतमुच्यते ॥" इति ॥ ५३ ॥ 
समस्तज्ञानका विषय वस्तु अनेकान्त ( अनिश्वित ) रूप है एकदेशविशिष्ट सत्‌ 
या असत्‌ इत्यादि एकान्त ज्ञानका विषय नहीं हो सकता । असि नास्ति इत्यादि | 
एकदेशविशिष्टाथेकराब्दको सुनकर प्रवृत्तको समस्त अथौका निणायक स्यातशचब्द्‌ 
ही श्चुत है ॥ ५३ ॥ 
अन्योन्यपक्प्रातिपक्षभावाद्यथापरे मत्सूरिणः प्रवादः । नयानशे- 
षानविरोषमिच्छन्नपक्षपाती समयस्तथाहेतः ॥' इति ॥ ५४ ॥ 

( अन्योन्येति ) परस्पर एकका पक्ष दसरेका भतिपक्ष होनेसे अन्यवादिर्योका 
सिद्धान्त मत्सरग्रस्त है । जसे सांख्य कहते ह काये सत्‌ है तव नैयायिक उसी काको 
असत्‌ कहते है, मीमांसक शब्दको नित्य मानतेहं परन्तु नैयायिक अनित्य मानते ई 
नैयायिक आकारा कालादिकों नित्य मानते हँ तो वेदान्ती उप्तको भी काय मानते ह 
वेदान्ती जगत्‌के उपादान जह्मको कहते ह तो सांख्यवादी प्रकरातिको कहते ह जर 
नैयायेक परमाणुको कहते है वे सव पदाथौको स्थिर मानते है तो बौद्ध क्षणिक 
मानते द इसी भकार एकका पक्ष दूसरेका विपक्ष होजनिसे परस्पर स्वपक्षस्यापन 
ओर प्रपक्ष खण्डनके ल्यि मत्सर वड जाता है । परन्तु सप्तभंभीन्यायते समभानरूप 
सत्‌, असत्‌, क्षणिक, नित्यादि सब सवत्र समान माननेके कारण आरैतसिद्धान्त 
पकपातञ्ून्य है ॥ ५४ ९ वकं 

जिनद्ततसूरिणा जेनं मततमित्थसुक्तम्‌-“बकभोगोपभागोनामु- 
भयोदनखभयोः । अन्तरायस्तथा निद्रा भीरज्ञानं जुगुम्सि- 
तम्‌ । हिसा रत्यरती रागद्वेष रतिरतिः स्मरः ॥ शोको मिथ्या- 
त्वमेतेऽटाद्श्च दोषा नयस्य च्‌॥ जिनो देवो गुरुः स॒म्यक्‌ तत्त्व 
ज्ञानापदेशकः। ज्ञानदरोनचाश््ाण्यपवगस्य विनि प ॥ स्याद्रा 
दस्य प्रमाणे दवे रत्यक्षमयमापि च । नित्यानित्यात्मक्‌ स्वं नव 
तत्वानि सप्त बा। जीवाजीवो पुण्यपापे चास्रवः संवरोऽपि च । 








दरेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( ८३) 


बन्धो निजेरणं मुक्तिरेषां व्याख्याऽधुनोच्यते ॥ चेतनार्षणा 

जीवः स्यादर्जषस्तदन्यक : । सत्कमुदरलाः पण्यं पापे तस्य 
।  विपय्येयः ॥ आघवः कममणां बन्धो निजैरस्तद्ियोजनम्‌ । 
| अष्टकमंक्षयान्मोक्षोऽथान्तभोवश्च कैश्चन । पुण्यस्य संछवे 
पापस्याघत यते पुनः ॥ छन्धानन्तचतुष्कस्य लोकागूढस्य 

चात्मन : । क्षीणाष्टकमणो सुक्तिनिव्यावृत्तिजिनोदिता॥५५॥५६॥ 

पूर्वाक्त तत्वोंको संक्षेपे जिनदनत्तसखरिने इस प्रकार कहा दै कि बेल, भोग,उपभोग, 

ओर दान, लाभके प्रतिबन्धक निद्रादि १८ दोष जिनमे न हौं एषम्भूत जो तच्वज्ञा - 

नका उपदेशक गुरु जिनदेव द । ज्ञानदशेनादि मोक्षका मागे रै स्यादूवादर्मे प्रत्यक्ष 

ओर अनुमान दो प्रमाण ह अनेकान्तत्मैक सब तच दँ किसके मतम नौ तच्च 

है किसके मतम सात द जीवाजीकेतेयादे तख पूर्वोक्त दै। चतनाखरूय जीव है इससे 

विपरीत अजीब है श्चुम कप्रेका पुद्रल पुण्य जर ्युभ कमैका विपयंय पाप है । कमे- 

बन्धका नाम आष है कमेनाशको नाम निजेर है आरो कमौके क्षयसे कोरे २ 











मोक्ष मानते है ¦ कोई २ पुण्ये आखव पापके संखे उसका अन्तभाव है कहते 
टै अनन्दादिको प्राप्र कोक सम्बन्ध शून्य पुनराङ्रात्तिरूप मुक्ति आं प्रकारके 
केके नासे होती द पेक्षा जिनदेषने कटा दै ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
स्रजोदरण्‌ भक्षभ॒नो छच्ितगुदधनाः। शेताम्बशः क्षमाशीख 
निःसङ्गा जेनसाधवः ॥ छिताः पिच्छिकादृस्ताः पाणिपात्रा 
दिगम्बरः । ऊदाशिनो गृहे दृतद्वितीयाः स्युर्जिनषेयः ॥ 
भुङ्कते न केवृखं न स्तं मोक्षमेति दिगम्बरः । प्राहुरेषामय 
भेदो महान्‌ इषैताम्बरः सह्‌ ॥” इति ॥ ५७ ॥ 
इति सषेदशेनपग्रहे आहेतदशेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्नसैन्यासियोके आचरणकों कहत ह धूटिसे लिप्त अथात्‌ स्नान।दि न करनेसे | 
देम सदा मेक भरा रहता है भिक्षान्न भोजन कैराद््चन क्षमावान्‌ ओर निःसङ्ग | 
| ताम्बर जैनसाधुओंका आचरण होता है । केशश्च हथ छेरेछोरे जीर्वोको | 
॑ उडानके स्यि पिच्छिका रखना, जलपात्र रखना, खडेखड भिक्षा देनेबालेके घ्म भोजन 
। करना यह दिगम्बर नामक जेनसंन्यासि्योका अनुष्ठान दै वे अकगेढे भोजन नहीं करते 
। ्रीसंभोग नीं करते सक्त सम्ने जति दै इत्यादि श्वेताम्बररोसे बहुत भेद दै ॥ ५७ ॥ 
इति आदैतमत समाप्त । 








अथ रामानुजदश्चेनम्‌ ॥ ¢ ॥ 


= प्रामाणिकगर्हणमहेति न द्येकस्मिन्‌ वस्तुनि ` 
सति परमाथसतां युगपत्‌ सदसत््वादिधमाणां समा- 
वेज्ञः सम्भवति । न च सदसत्तयोः परस्परविरुद्योः समुच्च- ` 
यासम्भवे विकट्पः किं न स्यादिति वदितव्यम्‌, क्रिया हि 
विकर्प्यते न वास्त्वाति न्यायात्‌ ॥ १॥ 
श्रीभाष्यकारोबिजयते । 
कपदिमतकदेमं कापैरकल्पनावायराम्‌ 
दुरत्ययमतीत्य तदू दुहिणतन्त्रयन्तरोद्रम्‌ । 
कुटष्टेकुहनामुखे निपततः परब्रह्मणः 
करग्रहविचक्षणो जयाति रक्ष्मणोऽयं मुनिः ॥ 
अनादिकारसे निखच्छिन्न सत्संप्रदाय प्रचरेत परम वैदिक विशिष्टदैत सिद्धा- 
न्तको प्रतिपादनके लिये पूवे सन्दभेके साथ संगति कहते द ( तदेतदिति ) उक्त जैन 
सिद्धान्त प्रमाणसराणिका अनुप्तरण करनेबार्छोके आदरणीय नरी. करण एकी 
वस्तुमे पारमार्थिक सख ओर असच एक कार्म एकत्र नहीं हसकता । “ अति 
रात्रे षोडिनं गह्णाति ” नातिरात्रे षोडशिनं ग्रह्णाति ” इत्यादि अतिरात्रयाग- 
विरोषमे षोडशिनामक पात्रविरेषका ्रहण ओर अग्रहणका सथरुच्चयवाधित होनेपरभी 
निस प्रकार विकल्प होता है उसी प्रकार सत्‌ ओर असत्‌का विकल्प क्यो नरं 
होगा देसी आडोका करते ईहै-( नचेति ) उत्तर क्रियाका विकल्प होता है वस्तुका 
विकल्प नहीं हो सकता, यथा धटको देखो या मत देखो यहां दशेनका विकल्प 
होता है घटका विकर्प नरी होता ६ + ॥ १॥ 


न चानेकान्तं जगत्‌ सर्वे देरम्बनरतिंहवारति द्टान्तावष्टम्भव- 
शादेष्टव्यम्‌ । एकस्मिन्‌ दरो गजत्वं सिंहत्वं वा अपरस्मिन्‌ 
नरत्वमिपै दभेदेन विरोधाभावेन ~ > । एव 
सत्वापस्वादिना अनेकान्तत्वाभिधाने 
यामन ] सत्वं पय्योयात्मना तदभाव इत्युभयमप्युपप- 
चेन्मेवं काटभेदेन हि कस्यचित्‌ सत्वमसत्तच स्वभाव 
डाते न कशिरोषः ॥ २ ॥ 


* अत एव महामाष्यकारनभी कहा हे “मेध्यः प्यविमाषितो भवति मेध्योऽनङन्‌ भा 
न्धन्योनालन्धव्य इति; नतु अन्धान्‌ सननङान्‌ वेति `, ॥ 


दशेनम्‌ | भाषारीकाक्तमेतः। (८५ ) 





प्रमाणासेद्धका अपाप नदीं होता इस न्यायसे यथा मनुष्यत्व गजत्व परस्परं ||| 
विरुद्ध होनेपर भी गजानन दोनों रहते दै । यथावा सिंहत्व मनुष्यत्व परस्पर | 
विरुद्ध हनेपरभी नर सिंहङरीरमें दोनों रहते ह तिस प्रकार संसारका सद्‌ ओर 
सदात्पक अनेकान्त होनें क्या बाधक टै! यह भो नीं कहसकते क्योकि | 
दृष्टान्त ओर दाष्टौन्तिक समान नहीं है दृष्टान्ते सिंहत्व या गजत्व ओर मनुष्यत्व 
दोनों एकी स्थानपर होते तो विरोध कहते सो नदीं रै सिहत्व या गजत्व॒ कण्ठके 
ऊपरी भागम है मनुष्यत्व उसमे अधोमागमें है अतः विरोध नहीं दा्टौन्तिकर्म 
एकहीमं सक्च ओर अपतख होनेसे विरोध स्पष्ट है ( ननु इति) जिस प्रकार मृत्पिण्डे 
द्रव्यत्वरूपसे सत्व ओर घरटत्वादिरूपसे असच दोनो रहते द तिसी प्रकार प्रत्येक 
द्रव्यत्वरूपसे सत्व ओर कायत्वादिरूपसे अस्व दोनों रहसक्ते हं सो भी नहीं 
एकी काठ एकत्र सत्वास्वमे ही विरोध है काटमेद्‌ ओर आकारभेदसे स्वासत्च | 
स्वमाव होसकता है इसमे कोर विरोध नहीं परन्तु आपके मतमें एकत्र एकटी वस्तुको 
एक कालम सत्व ओर असच्च दोनो है यह अत्यन्त विरुद्र॒दोनेसे सवेथा 
असम्भव है ॥ २॥ || 
न चैकस्य हस्वत्वदीषत्ववद्नेकान्तत्वं जगतः स्यादिति || 
वाच्यम्‌, प्रतियोगिभेदेन विरोधाभावात्‌ । तस्मात्‌ प्रमाणाभा- | 
वात्‌ युगपत्‌ सत्वासत्वे परस्पराषेरुदे नेकस्मिन्‌ वस्तुनि || 
वस्तुयुक्ते । एवमन्यासामपि भद्गीनां भङ्गो ऽवगन्तव्यः ॥ २ ॥ 
यदि कटो एकही यष्टिका हस्वत्य दीधैत्व जस प्रकार होते ह तिसी प्रकार 
जगत्‌का अनैकांत्य होसकता रै यह भी ठीक नदीं हस्वत्व दीघेत्वादिक प्रतियोगि सपक्ष 
होता है यथा चार हाथ लम्बी एक यष्टिका हो वह पौँच हाथ छम्बी यष्टिकाकी अपेक्षा | 
हस्व ओर तीन हदाथवाकेकी अपेक्षा दीधे कहा सकती रै एकरीकी अपेक्षा उसको 
हस्व दीघं नही कसकते रै । अतः प्रतियोगिमेदसे उसमे विरोध नहीं । | 
जगत फेला कोर परतियोगिमेद न हेनेसे विरोध दुष्परिहरणीय दै । अतः एकवस्तु | 
एककाटठर्मे परस्परः विरुद्ध सत्वासतव मानना सबेथा प्रमाण ओर युक्तिसे विरुद्ध || 
है इसी प्रकार एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्वादिकाभी अम्भव | 
जानना ॥३॥ 


किंच सर्वस्यास्य मुलभूतः सप्तभद्धिनयः स्वयमेकान्तः अने 
कृान्तो वा । आये सवेमनेकान्तमिति प्रातिज्ञाव्याातः। 


~ 
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(८६ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ रामाचुज- 


द्वितीये विवक्षिताथांतिद्धिः । अनेकान्तत्वेनास्राधकंत्वात्‌ । 
तथा चेयमुभयतः पारारजः स्याद्रादिनः स्यात्‌ ॥ अपिच 
नवत्वसप्तत्वादिनिद्धरणस्य फरस्य तत्रिद्धोरयितुः प्रमातुच 
तत्करणस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य नवत्वादृरनियमे साधु .सम- 
यितमात्मनस्तीथेकरत्वं देवानां प्रियेणाईैतमतप्रवततेकेन ॥ ° ॥ 
दूषणान्तर कहते -( किचत ) सत्वासत्वादि विरुद्धधमोध्यासरूप अनेकान्तका मल 
मूत सपतभंगीन्याय क्या एकान्त हैया अनेकान्त { यदि एकान्त मानो तो समस्त वस्तुए 
अनेकान्त है यह तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होगी । अनेकान्त मानो तो मूलम कडाराघात 
होगा अर्थात्‌ जिस सपरमेगी नयके बलसे अनेकान्तत्व साधना था वह्‌ खयं अने- 
कान्त होनेसे उसकी सत्ताभी अनिश्चित हई अतः साधन असिद्ध होनेसे साध्यमी 
असिद्ध होगा । ओरभी दोष देते ईै-( अपि चत्यादि ) जीवाजीवरूप दो पदाथे आस- 


बददि सत अथवा पुण्यपापिदि सटित नौ पदाथ बादिर्योके मतम न्यूनाधिक पदाथेका 


निमेधरूप सप्तत्व नवत्वादिका निणैय ओर उससे होनेवाला सम्यकूज्ञान मोक्षादि 
तथा निणंय करनेवाला पुरुष आरोकाकाशादि ओर पुक्तात्मसश्चरण स्थान प्रमाण 
्रमेयादि सबको अनिश्चित माने तो जैनमतप्रवतेक तीथंकरकी अुद्धिमत्ता भी 
प्रदंसनीय है ॥ ४ ॥ 


तथा जीवस्य देदानुरूपपरिमाणत्वाद्गीकारे योगबलादनेक- 
रीरपरिमाहकयोगिजीवेषु प्रतिरारररं जीवविच्छेदः प्रसज्येत, 
मनुजरारीरपरिमाणो जीवो मतङ्गनदेदं कृत्स्नं प्रवेष्टं न 
प्रभवेत्‌ ॥ कि गजादिरारीरं परित्यज्य पिपीलिकाशरीर 
पिरातः प्राचीनशरीरसनिवेशाषिनाराोऽपि प्राघुयात्‌ ॥ ५ ॥ 


उविको देह परिमाणत्वका खेडन-(तथा जीवस्यीत ) सौभारनामक ऋषिने एक 
समय १०० राजकन्या ओको परिणय करके परत्येकके साथ विहार करनेकं लियं 
१०० शरीर धारण किये, एसी कथा इतिदासमे प्रसिद्ध है इस प्रकार योगबलसे 
युगपत्‌ अनेकदशेर धारण करनेवलि योगिर्ोका जीव टुकडे टुकड़े होजायगा एवं 
टुकडे होनेपर भी तत्तत्‌ शरीरि पारीमेत नहीं हो सकेगा जसे एक पात्रमे भरे हए 
जलको उतनेही बडे सौ पात्रे थोडा थोडा छोडनेसै सब पात्र नदीं भर सकते । 
. येोगिर्योने पूर्वं देहकी अपेक्षा छोर २ शरीर धारण किये हों नससं आत्मा समस्त 








दशनम्‌ ] भाषाटाकासमेतः। ( ८७ ) 
शरीरम व्यापन होजाती है देती आशंकासे कहते द-८ मनुजदारीरोते ) किसीको 
अपना कर्मवशा मनुष्यदारीर छोड गजशरीरमे प्रवेश करनापडे तो मनुष्यशरीरं 
छोदा होनेके कारण उसमे रहनेवाला आत्मा गजशरीरमे स्त्र व्याप्त नरी होसकेगा | 
ओर मी हाथीका शरीर छोडकर चंटाकं दारीरमे प्रवेश करते समय आत्मा छिनमिन्न 
होजायगा एवं अवयव बिना होनेसे आत्माकामी नाश होजायगा परन्तु आत्माका 
अनित्यत्व जनको आमेमत नरी टै ॥ ५॥ 
न्‌ च यथा प्रदीपप्रभाषरोषः प्रपप्रासादादयुद्रवत्तिसङ्ोच 
विकासवान्‌ तथा जीवोऽपि मनुजमतद्गजादिशरीरषु स्यादि. 
त्येषितव्यम्‌, प्ररीपवदेव सविकारतवेनानित्यत्वपरात कृतप्रणा- 
साकृताभ्यागमप्रङ्गात्‌ ॥ एव प्रधानमहनिवहेणन्यायेन जीव- 
पदाथदृषणाभिधानदिशाऽन्यतापि (दूषणसुत्पक्षणीयम्‌ । 
तस्मातित्यनिदौषश्ुतिषिरुदत्वादिद्मुपादेयं न भवति । तदुक्तं 
भगवता व्यासेन-““ नेकस्मित्नपषम्भवात्‌ ” शतै । रामाच॒नेन 
च जेनमतानिराकरणपरत्वेन तदिदं सूरं व्याकारि । एष हि 
तस्य सिद्धान्तः-विदचिदीश्वरभेदेन भोकभोग्यनियामकृभदेन 
व्यवरिथताद्यः पदाथां इति । तदुक्तम्‌“ ईशवरश्िद्चिचेति 
पदाथेत्रितयं हरिः । श्वरश्चित इत्युक्तो जीवो दरयमवित्‌ 
पुनः ॥ इति ॥ ६ ॥ 
यादि कहो जिस प्रकार विश्ारस्थानमं रखेहए दीपककी प्रभा उस स्थानमर 
व्याप्त रहती है उसी दीपको किसी संकुचितस्थानमं रखनेसे बही प्रमा उतने देम 
व्याप्त रहती है तिसी प्रकार जीव भी संकोचविकासखूपसे गज मनुष्य पिपीरेकादि 
शरीरम चिन्नमिन्न न होनेपर मी व्याप्त रदहसकता रै यह भी नरी कहसकते क्योकि 
जो संकोचविकासवान्‌ होता है बह अनित्य होता है दृष्टान्तके ख्ये दीपप्रभा ही 
छीनिये एष संकोचविकासी होनेसे जीव अनित्य होजायगा तों कृतकमेका नाश 
जर अकृतकमे फलकी प्रापि अर्थात्‌ दृसरेके किये कमेका फल दूसरेको प्राप्त होने 
रगेगा । अतः जिस प्रकार प्रधान मलको जीतनेसे सभीको जीतना कहाजाता दै 
उसी भकार प्रधान जीवके स्वरूपका निराकरण करनेसे अन्यक्रा भी खण्डन होजाता 


है । उपसंहार करते है-( तस्मादिति ) अपौरुषेय एवं वक्तृप्रमादादिदषिद्युन्य बेद- 











( ८८ ) सवेदशेनषंग्रहः । [ रामानुन- 


विरुद्र होनेसे जैनमत अत्यन्त अग्राह्य है । इसमे सूत्रकारकी सम्मति भी कहते र 
( तदुक्तमिति › संक्षेपे विशिषटदरैतोनिद्धान्तमें चित्‌, अचित्‌ ओर ईश्वर तीन तत्व 
है बह कमसे भोक्ता, भोग्य ओर नियामक ह चित्पद्‌ चेतन अथात्‌ जीवको कते 
है जीवका लक्षण “ अणुते सति चेतनत्वम्‌ ” अत्यन्तशक्ष्म हो ओर चेतन हो वही 
जीवका लक्षण रहै । परमाणु व्यावत्तिके लिये चेतनपद्‌ दै, ३श्वरव्याबृत्तिक शये 
अणुपद्‌ है, कतेत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्वादि जीवका स्वाभाविक धमे हे, अवित्‌पदवाच्य 
प्रक्ति है इसका लक्षण अवस्थाश्रयत्व है । हशर स्वैनियन्ता श्रीमन्नारायण है 
ईेश्वरका लक्षण “महच्वे सति चेतनत्वम्‌' महान्‌ होकर जो चेतन हो वदी ईश्वर है जीवकी 


कि. क, कि क 


व्यारात्तके लिये महतपद है आकाञ्चादिकी भ्यावृत्तिके लिय चेतनपट्‌ है ॥ & ॥ 
अपरे पुनः-अशेषविशेषभरत्यनीकं चिन्मात्र ज्र्यैव परमाथः । 
तच्च नित्यञचुदधबुद्धसुक्तस्वभावमपि तत्वमस्यादिामानाधिकर- 
ण्याधिगतजीवेक्यं बध्यते मुच्यते च । तदतिरिकनानाविध- 
भोक्तभोक्तव्यादिभेदप्रपञथः सर्वोऽपि तसित्नविधया परि 
कृल्यितः ॥ ७ ॥ 


अद्वैतमतामिपायते पूश्च कहते-( अपर एनः इति) ( निरविशेषदवितवादी ) अषिष 


ज्ञातृत्व कन्तेत्वादि सजातीय विज्ञातीय खगत समस्त विशेष ॒णसे रहित चिन्मात्र - 
सखयंप्रकाश्च ज्ञेयत्वादि रहित बहयैव ( निशैणब्रह्मही ) परमाथ है अथोत्‌ तचखनिणोयक 
भरमाणका विषय दै सयुणवाक्य उपासनारूप फटविरोषके ख्यि उपयुक्त होनेसे 
तत्वावेदक प्रमाणका विषय नहीं है बह जह्य नित्य कालत्रये भी अबाध्य शुद्ध 
“अप्हतपात्माविजयोविग्रत्युः' इत्यादि श्रुति प्रतिपादि तरापहतपप्मित्वादि तथा ^“नि- 
ष्कृठं निष्क्रियं शान्तं निखद्यामित्यादि ” बचन बोधित कमेबन्धादिरहित बुद्ध ज्ञाना- 
नन्द खरूप है तथापि अनादिकालकी जो अनिवेचनीय अविद्या है उसे तिरोहित 
स्वरूप होनेसे बन्धमोक्षको प्राप्त होते द । इसमे ८ तत्वमसि ) हे श्वेतकेतु तुम वही 
ब्रह्म हो जो उपक्रमे ८ सदेवेत्यादि ) बाक्योसे सत्य्ञानानन्दस्वरूप प्रतिपादित 
है इत्यादि वाक्यम तत्‌ पद्‌ ओर त्वेपदका जो सामानाधिकरण्य है वह जीव जह्मके 
भेदपक्षमे नहीं होसकता अतः उक्त सामानाधिकरण्यबोधक वाक्य ही अविद्याक- 
ल्पित जीवभाव भमाण है । अददतत सामानाधिकारण्य अखण्डाथैकत्व अथात्‌ 
खरूपका एेक्य है। रज्जु्ञानसे सपैनिवृत्तिवत्‌ अहमज्ञानसे प्रपनिचराततिके लिये कहते 
द ( कल्पित इति ) ८ नेहनानास्ति इत्यादि ) शक्यसे जक्षग्यतिरिक्त अनेकणिधि 
ज्ञतृक्ञेयादि सब मेद उस ब्रह्मपरं अविद्यासे कल्पित है ॥ ७ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः। (८९ ) 


““सदेषव सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ " इत्यादिवचननिचयपरा- 
माण्यादिति दुबाणाः "तरति शोकमात्मवित्‌ इत्यादिशतिशिररात 
वशेत निवंरषत्रह्मातमेकत्ववि्यया अनायवियानिवरत्तिमङ्गी 
कुबाणाः “भृत्योः ष मृत्युमाप्रोति य॒ इह नानेव परयति!इति भेद्‌- 
निन्दाश्रवणेन ०५ भेदं निराचक्षाणाः विचक्षणंमन्या- 
स्तमिमं षिभागं न सहन्ते ॥ ८ ॥ 
हमसे आतिरिक्त वस्तुका काल्पतत्वमे प्रमाण-( सदेबेति ) सदेव यह एषशब्दक्े 
विजातीय अचेतनकी सत्ताका निषेध होता है एकमेव ' इस पदसे सजातीय चेतनक्ा 
निषेध होता है । अद्वितीयपदसे स्वगत कतेत्वादिका निषेध होता रै इक्त प्रकार 
“ एकमेवाद्वितीयम्‌ ` “ सवै खल्विदं जहम " इत्यादि अनेक श्चुतिबलक्षे परमाथ 
भेदका निषेधकर निर्विशेष आत्भकत्वविज्ञानसे अनादिकाटकी अविदयाकी निवृत्ति 
मानते हए “ स्रत्योस्स "` इत्यादि भेदज्ञानसे घोरसंस्ारपरिषि प्रतिपादक श्चुतियो दारा 
पासार्थेक भेदका तिरस्कार करनेवाले पण्डितमानी पूर्वोक्त विदित इश्वरादि 
विभागे मयभीत होते हं ॥ ८ ॥ 
तत्रायं समाधिरभिधीयते -भवेदेतदेवं यदयविद्यायां प्रमाणं 
विद्येत न चेषमानादिभाषरूपे ज्ञाननिषत्यमज्ञानमहमनजञो 
गामन्ये च न जानामीति प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
अविदाम प्रमाणामावकथन- यह अविद्यापरिकल्पितत्व कथन तव होसकता है जब 
अविदाम कोहे प्रमाण हो, सो नीं है । यदि कहो वस्तु खरूपको तिरोधान कले- 
वाली यथाथेज्नानसे नष्ट होनेवाटी प्रागभावसे भिन्न अनादि भादरूप जो अविद्या 
है उसमे भ्रत्यक्षही प्रमाण है क्योकि मे अन्न हे अपनेको ओर परको भी नरीं जानता 
हं एषी प्रतीति होती है अतः अज्ञानरूप अविद्याकामी प्रत्यक्ष साबेजनिक है । यहां 
अन्ञपदसे अज्ञान ओर न॒ जानापिपदसे स्वरूपाच्छादन कायं कहा है ॥ ९ ॥ 
| तदुक्तम्‌-"“अनादिभावरूपं यद्विज्ञानेन वियते । तद्ज्ञानमिति 
पराज्ञाखक्षणं संप्रचक्षते ॥'” इति । न चेतत्‌ ज्ञ भावविषयामि- 
त्याञञङ्कनीयम्‌, को हि कं वरात्‌ प्रभाकरकरावरम्बी; भटदत्तद- ' 
स्तो वा ? नाद्यः-““स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके । 
वस्तुनि ज्ञायते किञित्‌ केथिद्र प कदाचन ॥ "इति । “भावान्तर- 























(९०) सवेदश्चनसंग्रहः । [ रामानुज- 


मभावो हि कयाविनु व्यपेक्षया । भावान्तरमभावोऽन्यो न 
कृशिद्निरूपणात्‌ ॥ ” इति वदता भाक्व्यतिरिक्तस्याभावस्या- 
नभ्युपगमात्‌ । अभावस्य षष्प्रमाणगोचरत्वेन ज्ञानस्य नित्या- 
सुमेयत्वेन च तदभावस्य प्रत्यक्षविषयत्वाचुपपत्तेः ॥ १० ॥ 
एतादृश अविदयारूपमे अभियुक्तकी सम्माति कहते है -( तदुक्तमिति ) अन्यो- 
न्याश्रय अनवस्था आदि परिहारके छियि अनादिपद्‌, प्रागभाव व्याबृत्तिके लिय 
मावरूप, बह्मस्वरूपसाक्षात्कारसे नित्तिवोधनके दिये विन्नाननेत्यादि । तथाच अनादि 
ओर मावरूप हो ज्ञानसे जिसकी निदत्त हो उसको विदान्‌ छोग अज्ञान कहते द 
यह अज्ञान ज्ञानका प्रागमावरूप नदीं होसकता क्योकि प्रागमाव पराक््ञानका 
विषय है ओरं अज्ञान प्रत्यक्ष विषय दै । इसी वातको विशदरूपसे कहते द ( कोदि 
कंूयादित्यादि) मीमासरकोमि दो विभाग रै, एक प्रमाकरामतावलम्बी ओर दूसरा कुमा- 
पिलमदहमतावलम्बी. प्रभाकरके मतमे अभाव अतिरिक्तपदाथे नह है । तथाहि (स्वरूपेति) 
घरादविस्तुके दो स्वरूप र एक स्वकीय ( घटादि › दूसरा परकीय ८ पदादि ) 
स्वकीयरूपसे सत्‌ ओर परकीय रूपते असदात्मक दै तथाच कदाचित्‌ किसी एक रूपका 
्रहण होता है जिस भकार आभ्रादि फलमें रूप ओर रस॒ दोनों होनेपरभी किसी 
समय केवल रूपका ग्रहण होता है ओर किसी समय केव रसकादी ग्रहण होतार! 
तिसी प्रकार जिस समय स्वकीयरूपका ग्रहण हो तब सत्‌ कहा जाता है ओर 
जिस समयपर रूपका ग्रहण हो तव असत्‌ कहाता हे (भावान्तरेति ) भाव घदादिपदाथे 
है उससे अन्यभाव भावान्तर है अथात्‌ धटादिका अभाव पटभूतलादि हे । 
इससे अन्य निरुपाख्य अभावपदाथेका निरूपण नहीं करसकते है अतः प्रभाकरकं 
मरतको ज्ञानका अभावरूप नदी कहसकते दह । ङमारिलभद्के मतसे कहते ई-( अभा. 
वस्य पष्ठोते ) इस मतम अभाव अतिरिक्त पदाथे होनेपर भी अनुपरन्धिरूप षषटप्माण 
गम्य ओर ज्ञान अनुमेय है अतः ज्ञानामाव परत्यक्षका विषय नदीं होसकता दै 
ज्ञानका अग्रमावरूप अज्ञान किसी मते मी उत्पन्न नहीं हकत है ॥ १० ॥ 


यादि एनः प्रत्यक्षाभाववादी कथिदेवमाचक्षीत तं प्रत्याचक्षीत 
अहमज्ञ इत्यस्मिन्ननुभवे अहमित्यात्मनोऽभावधमितया ज्ञा 
नस्य प्रतियोगितया चावगतिरस्ति न वा ? अस्तिचेद्विरोधा- 
देव न ज्ञानाभावायुभवसम्भवः। नचेद्धमिप्रतियोगिज्ञानसापेशषो ज्ञा 
नाभावालञभवः सुतरां न सम्भवति । अस्य चाज्ञानस्य भाक्रूपत्व 





दशनम्‌ | भाषादकाक्तभंप । (च र ) 
परागरक्तदूषणाभावादयमभावो भावरूपाज्ञानगोचर एवाभ्युपग- 
न्तव्य इति ॥ ११ ॥ 


( यदि इति ) कोरे अज्ञानको ज्ञानाभाव मानकर अभावको भी प्रत्यक्ष माने ता 
क्या अज्ञानके अनुभव समय आत्मामं ज्ञान रहता है या नर ! यदि रहता हो ता ज्ञान 
ओर अज्ञानके परस्पर रोध शेनेके कारण ग्राह्य ( अज्ञान ) के न दहोनेसे प्रत्यक्ष 
न हीगा । यदि नहीं रहता हो तो अज्ञानका ग्राहक ( ज्ञान ) न होनेे दी प्रत्यक्ष नही 
होगा इसी आश्चयसे कहते है-( तं प्रत्याचक्षीत इत्यादि ) मै अज्ञ ह इस अनुभवमें 
अहं, ज्ञान ओर अभाव तीन पदार्थं ई । अभावका प्रतियोगी ज्ञान दै अ्ेपदाथे जो 
आत्मा बह अभावका धर्मी है परं ज्ञानाभाववान्‌ दहं यह वाक्याथ होता दै यदी 
सिद्धान्तकी बात टै । अब प्रइन यह दहै क, उक्त अनुभवमे धर्मीरूपसे आत्मा- 
का ओर प्रतियोगिरूपसे ज्ञानका अवगाहन है या नीं { यदि दहै तो पूर्वोक्त प्रका. 
रसे अभावका प्रत्यक्ष नरीं होगा । यादि नरीदतो धर्मी ओर प्रतियोगोके विना 
अभावका ग्रहण नदीं होगा इस प्रकार दोनो ओरसे फंस जाते है । ( अस्य चाज्ञान- 
स्येति ) भावरूप अन्नानपक्षमे धर्मी प्रतियोगीसापेक्ष होनेपरभी बिरोधन हेनेसे प्रत्यक्ष 
होजाता है. करयोकिं भाव ओर अभावका परस्पर विरोध है अतः यह अज्ञान भाव- 
रूप है यह सिद्ध इआ ॥ १९ ॥ 


तदेतत्‌ गगनरोमन्थन्याधेतं भावरूपस्याज्ञानस्य ज्ञानाभाव 
समानयोगक्षेमत्वात्‌ । तथाहि विषयत्वेनाश्रयत्वेन च ज्ञानस्य 
व्यावत्तेकतया प्रत्यगथंः प्रतिपन्नो न वा ! प्रतिपत्रशेत्‌ स्वरूष- 
ज्ञानानिवत्यं तदज्ञानमित तस्मिन्‌ प्रतिपन्ने कथङ्रमवतिष्ठेत। 
अप्रतिपत्नश्वव्यावत्तेकाश्रयविषयद्युन्यमज्ञानं कथमनुभूयेत 
अथ विद्‌ः स्वरूपावभास्र एवाज्ञानविरोधिना ज्ञाननाभा 
तित डते आश्रयविषयज्ञाने सत्यपि नाज्ञानाच॒भवविराध 
। इाति। हन्त तरिज्ञानाभावे पि प्मानमेतत्‌ अन्यत्ाभेनषेशात्‌। 
तस्मादुभयाभ्युपगतज्ञानाभाव एवादमज्ञो मामन्यं च न 
जानामीत्यनुभवगोचर इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥ १२॥ 


अविवाप्रत्यक्षका खण्डन-( तदेतदिति ) चर्वित बस्तुका चवण रोमन्थ टै वह्‌ 
4" षि क, #॥ च ` > >= क 
चवेण तृणादिका हीसकता है आ!काराका चवण नही होसकता । निस प्रकार आका- 











(९२) सवेदरानसंग्रहः । [ रामानुज~ 


शाका चर्वण असम्भव है तित प्रकार मावरूप अविदयाका पत्यक्षभी असम्भव है । 
अज्ञानका भावरूप ओर ज्ञानप्रागभावरूप दोनो पक्षम दूषण भूषण समान ह । 
( तथा हीति ) अन्नानके आश्रयरूपसे ओर विषयतारूपसे व्यावतक भत्यगात्मा 
भासमान है या नहीं १ यदि प्रत्यगात्मा मास्मान है तो स्वरूयज्ञानसे निवतेनीय अल्ञान 
स्वरूप ज्ञानभासित होनेपर कैसे रहसकता दै ! यदि नही प्रतिपन्न हो तो व्यावतेकके 
आश्रय ओर विषय शून्य अज्ञानका अनुभवदी कैसी होगा १ यदि कटो स्वरूपका विद्‌ 
रूपसे अभास ८ ज्ञान ›) अन्ञानका विरोधी है । अविशदरूपज्ञान अज्ञानका 
विरोधी नहीं है यहधर अविशदरूप प्रतीत होता है अतः आश्रय ओर विषय 
ज्ञान होनेपरभी अन्नानानुभवमे कोई विरोध नदीं प्रत्यगात्माके अमाणज्ञानले जो 
अवभास हे उसको. विदादावभास कहते ई । यह समाधान ज्ञानपरागभाव पक्षं 
भी समान है केवलमावपक्षमे हटके सिवाय कुछ विदोष नहीं है अतः उभयपक्षसिद्ध 
अन्ञानज्ञानका अभावरूपर है भावरूप नरी हे ॥ इत्यविदयाप्रत्यक्षखण्डनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्तु तदमलमानं विवादास्पदं प्रमाणन्ञानं स्वभ्रागभावन्यातिरे 
तस्वविषयावरणस्वनिवत्यस्वद र॒गतवस्त्वन्तरपूष कम्‌ अप्रका 
शिताथपरकाडाकत्वात्‌ अन्धकारे प्रथमोत्पन्नपरदीपग्र भावा- 
दिति ॥ १३॥ 
अथ अविद्यानुमान ओर उका खण्डन-( अस्तु ताह अनुमानमित्यादि ) विबा- 
दा स्पद्म्‌ ( विवादग्रस्त ) प्रमाण ज्ञान । यदौतक पक्ष है ( खप्रागभवेत्यादि ) साध्य 
ह ( अप्रकादिताथं ्रकाशचकत्व ) हतु है ( अन्धकारेति ) दृष्टान्त ह पक्षम यदि प्रमाणपद्‌ 
न देते तो जह्स्वरूपभूतज्ञान भी पक्षकोरीरमे आजायगा परन्तु उसमे वस््वन्तरपूवे- 
कत्वरूप साध्य नहीं रहेगा अतः स्वल्पज्ञानकी व्यावृत्तिके लिये भ्रमाणपद है । 
घरोभ्यं घटोयम्‌ इत्यादि धाराबादिक इद्धिस्थरुम उत्तरोत्ताज्ञानमे अमिमत वस्त्व 
न्तरपूर्वक न होनेसे उसकी व्यावर्तकं र्ये विवाद्‌ध्यासित पद्‌ हे । साध्यस्वरूपम 
केवल वस्त्वन्तरपूवकत्वमात्र कते तो घटपयादिरूप स्वविषयपूरवंकत्व हनेसं  सिद्ध- 
साधन होजायभा अतः उसकी व्यावृत्ते लिये स्वदेशपद्‌ है स्वाश्रयगत पेसे कहत 
तो दृष्टान्त ( प्रदीपप्रभा ) म साध्य शन्यता होगी क्योकि अन्धकार प्रदीपप्रभामें 
नहीं रहता ह धमोधप अथवा सेस्कारव्यावृत्तिके छ्थि स्वनिवत्येपद दै भयादि- 
न्यावृक्तिके लिये स्वविषयावरण पद दै । प्रागभाव उक्तरक्षण विरिष्ट होनेसे उसमे 
अतिप्रसक्तिवारणके ल्य खपरागभावव्यत्तिरिक्त पद है । हेतुदलका कृत्य कहते 
दै, भकाशकमात्र कहते तो धारावादिकबुद्धिमें उ्यभिचार होगा अतः अप्रकादिताथ 


क 


पद्‌ हे । इन्द्रियम अनैकान्तिकत्ववारणके षयि भासमानत्व भी हतम विरोषण देना 


| 


दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (९३) 


चाहिये । दृ्ान्त-केवल प्रदीपप्रमा कहते तो उत्तरोत्तरपभार्मे अग्रकादित अथ॑ 
प्रकाशक न होनेसे दृष्टन्तसाधन व्रकल होगा ओर स्वनिवत्यंवस्त्वन्तरपू्वंकत्व न 
दोनेसे साध्य विकल मी होगा अतः तयादृत्तिके लिये प्रथमोत्न्नतवविङोषण दिया। 
दिनमे प्रथमोत्पन्न दीपपरमामे भी अप्रकारित वस्तु प्रकारकत्व न होनेसे साधन 
होगा अतः त्यान्रात्तक 8्ये अन्धकार पद है । यदि कटो आलोकाभाव या 
रूपदशेनामाव तम ( अन्धकार ) है तथा च भावरूप अज्ञानमे दृष्टान्त कैसा होगा 
सो ठीक नं चलनादि क्रिया ओर नीलादि रूपवान्‌ हनेसे अन्धकार भी द्रव्यही ह 
अतएव कहा हे “ तमोनाम दरव्यं बहुरबिरलं मेचकचं प्रतीतं केनापि कावेदपि न 
बाधश्च दुदर । अतः कर्प्यो हेतुः प्रमितिरापि शाब्दी विजयते निरालोक चक्षुः प्रथयति 
हि तदशानवशात्‌ ॥” इति ॥ इति अशरयानुमानप्रवपक्ष ॥ १३ ॥ 
तद्पि न क्षोदक्षमम्‌ अज्ञानेऽप्यनभिमताज्ञानान्तरसाधने 
अपासेदधान्तापातात्‌। तदसाधने अनेकान्तिकत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
उक्त अवियानुमानका खण्डन-( तदापि न क्षोदक्षमीमत्यादि ) तात्पर्य -अरैतवादी 
भमाणज्ञान को अज्ञान ( अविद्या ) मूकत्व मान ठेते है. उस अन्नानके मूलभूत 
अज्ञानान्तर नहीं मानते है अव उक्त अनुमानसे अ्गानको मी अज्ञानान्तरमूलकं 
मानोगे तो सिद्धान्त विरुद्ध होगा अतः स्वतिद्धान्त रक्षाके ल्यि अज्गानमे 
अन्नानान्तरमूलकत्व नहीं साधन करोगे तो अप्रकाशिताथं प्रकाशकत्वरूप हेत्‌ साध्या- 
भावबान्े रहनेवाला होनेसे अनेकान्तरूप हत्वाभास दूषित होगा । तात्पथे यह ह 
कि अप्रकादिताथं प्रक।शकत्वरूप हेतुसे ज्ञायमान ( स्वपागमवेत्यादि ) साध्यविषयक 
अनुमितिको भी अप्रकादिताथेप्रकाङाकत्स्वीकार करना होगा अन्यथा प्रकारितार्थ 
पकादाकत्व अथवा अप्रकादाकत्व होगा । एवञ्च ताद्दा अनुमितिमे देतु तो रह 
गया, परन्तु अनुमातक विषयीभूत अन्ञानका आवरक अज्ञानान्तर न मान- 
नेसे स्वविषय आवरण पूषकत्वरूप साध्य न होनेसे हेतुका अनेकात्य दोगा ॥ १४ ॥ 


दष्ठान्तस्य साधनविकर्त्वा्चन हि परदीपप्रभाया अप्रका- 
कृत्वं सम्भवात ज्ञानस्येव प्रकाशकत्वात्‌ 

सत्यापि प्रदीपे ज्ञानेन विना विषयप्रकारासम्भवात्‌ प्रदीपप्र 
 भायास्तु चक्षुरिन्दियस्य ज्ञानं सयुत्पादयतो षिरोषेसन्तम- 
 सनिरसनद्वारेणोपकारकत्वमा्मेवेत्यटमतिविस्तरेण ॥ 
प्ातिपरयोगश्च विवादाष्यासितमज्ञानं न ज्ञानमाजन्रह्माभ्रेतम्‌ । 














( ९४ ) सवद शोनसंग्रहः । ॥ रामातुन- 


अज्ञानतच्छुक्तिकादयज्ञानवदिति। नु शुकिकायज्ञानस्याश्र 
यस्य प्रत्यगथेस्य ज्ञानमाचस्वभावत्वमेवेति चैनमेवं श्ट । 
अनुभूति स्वसद्धावेनेव कस्यचिद्रस्तुनो व्यवहारावुणत्वा- 
पादकस्वभावाज्ञानावगतिसङ्गतिषिदाद्यफरनामा सकमेकाचु- 
भवितुरात्मतवं ज्ञानत्वमित्याश्रयणात्‌ ॥ १५ | 


दोषान्तरमी कहते द (दृष्टान्तस्येति ) प्रदीपम्रमा अप्रकाशित अथं प्रकाश्चक नही 
किन्तु ज्ञानही सर्वत्र अर्थं भरकाराक है इसमे युक्तिभी कहते हं ( सत्यपीति ) दीपके 
रहते इषभी ज्ञानक विना विषयका परकारान नरी होता साक्षात्‌ अथवा परम्परासे 
विषयप्रकारक मानो तो इन्दरियमं व्यभिचार भौ होगा, क्योकि इन्द्रिय ज्ञानको उत्पन्न 
करता ह प्रदीप प्रभाके बरविरोधी अन्धकारको निवारण करती है अतः प्रदीप 
केवल उपकारक मात्र हे । अप्रकाशेत अथेका प्रकारक नौ विपरीत अनुमानमी दहै 
अज्ञान ज्ञानस्वरूप बह्मनिष्ठ नहीं हीसक्ता । क्योकि वह अज्ञान है जेषे शक्तिरभे 
रजत विषयका अज्ञान ज्ञानस्वरूप ब्रहवृत्ति नहीं है वैसेदी पंच शिषयरूप अन्ञानभी 
जह्मके आश्रित नरी दोसकता जीवज्ञान स्वरूपमात्र नरी किन्तु ज्ञाता है अतः 
अज्ञानका आश्रय ज्ञानरूप नरी दोसकता यदि कटो शुक्तिरजतादि अन्नानका 
आश्रय प्रत्यगथं ( जीवात्मा) मी क्ञानखरूप है सो नही कहसकते क्योकि अनुभूति 
( ज्ञान ) खसत्तासे किसी वस्तुको व्यवहार योग्यता आपादक ज्ञानादिशब्दवाच्य है 
अर्थात्‌ ज्ञान या संवितका स्वयंप्रकाश ओर विषय प्रकारकत्व स्वभाव है ज्ञानक 
विना विषय प्रकाश नरौ दोगा ओर विषय प्रकाशकं विना हानोपादानादि व्यवहा- 
रभी नहीं होसकता । ज्ञान, अवगाति, संवित्‌, अनुभूति यह सव पयोय शब्द्‌ 
दै । ज्ञान निर्विषय न होनके कारण जो विषयरोगा बह कमे रै अतः सकमेक ओर 
अनुभविता आत्माका धमं विशेष है अभिप्राय यह है किं संवित्‌ पयोय ज्ञान सिद्ध 
होगा या नक्ष ! नरी सिद्ध होगा तो जाकाशके कपठकी समान तुच्छ होगा । यदि 
सिद्धि कहो तो समस्त प्रमाण सविषय हनेसं सधर्मक दोगा) यदि कद सवित्‌ 
सिष्धिरूप है तो किसकी सिद्धि ओर किसके प्राति है यह कहना पडेगा क्यांके सिद्धि 
परका्चरूप है अतः निस किसीके प्रति सिद्ध होती दै । यदि आत्माको सिद्धि कदो 
तो आत्माज्ञानाश्रय सिद्ध होगा ओरी ज्ञानम नित्यत्वादि धमे है या नही थदि 
नर तो बोद्धमत प्बेश्च होगा यदि नित्यत्वादि कहो तो सधपेकत्व होगा ॥ १५ ॥ 


दशेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । (९५ 9 


ननु ज्ञानरूपस्यात्मनः कथं ज्ञानगुणकत्वमिति चेत्‌ तदसारं 
यदाहि मणिदुमणिप्रभृति तेजोदं भ्रभावद्रूपेणावतिष्टमानं 
प्रभारूपगुणाश्चयः। स्वाश्रयादन्यत्रापि वत्तमानत्वेन रूपत्येन च 
प्रभाद्व्यरूपापि तच्छेषत्वनिबन्धनगुणव्यवहारा एवमयमात्मा 
स्वप्रकाराचिद्रूप एव चेतन्यगुणः ॥ तथा च श्रुतिः" सदा सैन्ध- 
वृघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्घरसघन एव एवं वा अरे अयमात्मा 
ऽनन्तरोऽबाद्यः कतः प्रज्ञानघन एव अवराय पुरूषः स्वयं ज्यो- 
तिभेवति न विज्ञातर्विज्ञातेरविपरिखोपो विदयते । अथ यो वेदेदं 
जिघ्ाणेति स आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु खयन्तज्योतिः 
पुरुषं एष हि द्रष्ठा श्रोता रसयिता घाता मन्ता बोद्धा कत्त 
विज्ञानात्मा पुरुषः” इत्यादिका शुतिरपि ॥ १६ ॥ 


( ननु इति ) ˆ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ` इत्यादि श्रुतिर्योसे आत्माको ज्ञानसख- 
रूपत्व प्रतिपादन होता है । उसको ज्ञानाश्रयत्व कैसे कहते हो ? यहभी अयुक्त टै कर्योकिः 
जिस प्रकार माण, खये, दीपादे तेजोद्रव्य परमा ओर प्रमाषद्‌ रूपसे वतमान होते 
हएभी प्रारूप शुणका आश्रय रहता है । यद्यपि प्रभाप्रभावद्रन्यका युणभूत 
तथापि प्रमतिजोद्रव्यही दै शौक्ल्यादिके समान गुण नहीं क्योकि शौक्ल्यादि यण 
रव्य देशदीमे रहता है प्रभा उसके आश्रय मण्यदि द्रव्यसे अन्यत्र मी रहती है 
अथात्‌ दीपकं एक छोटीसी जगहपर रहता है परन्तु उसकी प्रमा बहुत दूरतक 
व्याप्त रहती है श॒ङ्कादिगुणमे रूप नरीं रहता है परन्तु प्रापि रूप रहता दै अतः 
प्रमा द्रव्य है तथाप सदा दीपादि द्रव्याश्रेत एवं तादश द्रव्यका रोषभूत होनेमे 
प्रभाम गुणत्व ठपवेहार होता है । उसी प्रकार आत्माभी स्वयंप्रकाशरूप ज्ञानस्वरूप 
ओर ज्ञानशुणवान्‌ भी है। श्ुतिभी कहती है (स यथेत्यादि ) जसे अनन्तर-अन्तङ्ग 
ओर बहिरंग भावयून्य होकर समस्त प्रदेशमे सेन्धवखण्ड ( लवण ) एक रस रहता 
है वैसंही यद आत्मा मी अनन्तर अबाह्य अथोत्‌ धमे धर्मी रूप समस्त अंशो ज्ञान- 
स्वरूप है । रारीरेत्वावस्थामेमी ज्ञानात्मकत्वप्रतिपादक वाक्य कदते हँ ( विज्ञानघन 


एव इति )ज्ञानत्वको स्वये प्रकारकत्व ज्ञपनके छिये कहत रै-( अत्रायं पुरुष इति ) 


पुरुषः आत्मा स्वयं ज्योतिः स्वयपरकाश है आत्माके स्वरूपभूत ज्ञान ओर धर्मभूत 
ज्ञानका परस्पर भेद प्रतिपादक श्रुति कते ह ८ न विज्नातुरिति ) ज्ञानाश्रय आत्ाके ` 














(९६ ) सर्वद्ोनसंग्रहः । | रामानुज- 


विज्ञानका ब्रिनारा नदीं होता दै । ज्ञात्रसम्बन्धि ज्ञानकं नित्यत्व कहने ज्ञानमात्र 
तत्य अन्य 1पिथ्या है ठेसी शेका होगी उसके वारण करनेकं लिये ज्ञाता ( ज्ञानाश्रय ) 


ही आत्मा है उसकी प्रतिपादक श्चुत कहते द ( अथ यो वेदति ) मे संघताहूं ठेसा 


जो जानता हों बह आत्मा है । एकटी वाक्यसे ज्ञानाश्रयत्व ओर स्वय॑परकाशत्वके 
साथही प्रतिपादिका श्राति कहते ह ( कतमभआत्मोति ) आत्मा कौन ह यह प्रन दहै 
उसका उत्तर यह दै कि हृदयपुण्डरीके प्रचुर ज्ञानवान्‌ स्वयंप्रकाश पुरुष आत्मा 
हे । ज्ञानगणकत् ज्ञानाश्रयत्व प्रतिपादक वाक्य कहते ई ( एषटिद्रषटेते) यह आत्मा 
ददन करनेवाला सुननेवाटा आस्वादन कानेव।ा सरंघनेवाला मनन तथा जाननेवारा 
कता ओर ज्ञानस्वरूप हे । निष्कृष्ट आत्मस्वरूप बोधक वाक्य यह है किं “ विज्ञाता- 
रमरकेन विजानीयात्‌ ” इत्यादि सदस श्रुति आत्मके ज्ञानाश्रय ओर ज्ञानस्वरूपप्राति- 
पादकं ई ॥ १६ ॥ 


न च 'अनूतेन हि प्रत्यूढाः इति रतिरपि विदयापवप्रमाणमित्यान्र- 


पितं शक्यम्‌ । ऋतेतरषिषयो द्यनृतशब्दः ऋतराम्द्श्र कर्मवचनः 


“ऋतं पिबन्तो "इति वचनात्‌ । ऋतं कमफलाभिसन्िरदितं परम- 
पुरुषाराधनयेव तत्प्रतिफलम्‌ । अत्र तव्यतिरिकतसांषारिका- 
लपफ़ठं कमोनृत ह्मपराप्तिषिरोषि । “ य एतं ब्ह्मरोक न विदन्ति 
अनृतेन हि प्रत्यूटाः' डते वचनात्‌ ॥ १७ ॥ 


आत्माका ज्ञात्रत्वादिकभी अनृत सदसदानि्वैचनीय मायासे प्रत्यूढ ( तिरोहित ) 
स्वरूपसे प्रतीत होताहै एसा नदीं कहसकते क्यो ( अनृतेनेति ) श्चुतिमं 
अनृत ऋतसे भिन्न विषयक है ऋत शब्दका अथं फठेच्छारहित भगवदाराधनारूप 
कम हे इससे विपरीत सांसारकफल ` प्रापिरूपकमं अनृत है “ऋतं पिबन्तौ 
इत्यगदिश्वतिमे कैसादी कदा । यद्यपि सुक्रत इष्करृत दोनों मोक्ष विरोधा दहैनेसे 
पापरूप ई अत एव “ तदाकविद्रान्‌ पुण्यपापे विधूय ` कदि । तथापि मगवदाराध- 
नान्यतििक्त कमे फलामिसन्धिसदित कम॑ मोक्ष विरोधी है इसी अमिप्रायको प्रकट 
करनेके दिये पूं बाक्य कतं द ( एताति ) जिनका ज्ञान काम्यकमेसे आच्छादित 
है वे अज्ञानी बरह्मरोकको नही प्राप्त होते ॥१७॥ ` 


"मायां तु परकृतिं पि पचजाथस्तमकति 
गरणात्मकप्रकृत्यमिधायको नानिवेचनीयाज्ञानवचनः। “तन माया- 


~~ ` शरि १ = 


दश्ेनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । (९७ > 


सदं तच्छमरस्याञ्चगािना। बार्स्य रक्षता ेहमेकेकं तेन 
सूदितम्‌ ॥ इत्यादो विचित्राथसगेसमथंस्य पारमार्थिकस्येवासु- 
राद्यघ्लविरोषस्येव म्‌ याराब्दाभिषयत्वोपरम्भाव्‌ अतो न 
* कदाचिदपि अुत्यानिवेचनीयाज्ञानप्रतिपादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
माया्ञन्दके अनिवेचनीयाथेकत्वका खण्डन करते ह-( मायान्त्विति ) मायाशब्द्‌ 
विचित्र खष्टे करनेमं समथ त्रियुणात्मिक प्रकृतिवाची है अनिवंचनीय अविद्याः 
वाची नहीं है । उक्ताथेमें प्रमाण भी देते है-(तेन मायेति ) यह कथा विष्णुपुराणकी 
है पवतके शिखरसे नीचं गिरान। अग्निं डारना आदि अनेक उपार्योसे जब 
प्रह्नाद नही मरा तब दिरण्यकञ्यपुकी आज्ञा बालककों मारनेके लियं शम्बरा- 
सुरने असंख्य माया रची उसको देखकर अति वेगवान्‌ सदान चक्रने बाटकके 
 देहकी रक्षा करतेहुए शम्बरासुरकी समस्तमायाको एक एक करके नष्ट करदिया 
। यहो पर विचित्रकायेकरनेमे समथे पारमार्थिक असुरादि अखरविेषका बोधक 
मायाश्चब्द हे. इसदिये श्चुतिस्प्रतिमं कदी भी अनिवेचनीय अविदयाका प्रतिपादन 
नरी है ॥ १८ ॥ 

नाप्येक्योपदेायुपपत्त्या तच्वपदयोः सविरोषत्रह्माभिधेयतवेन 

विरुद्धयोर्जीविपरयोः स्वरू पेक्यस्य प्रतिप्मरक्यतया अथा- 

पत्तेरनुदयदोषदूषितत्वात्‌ ॥ तथाहि तत्पदं निरस्तसमस्तदो- 

पमनवधिकतिरायासङ्कयेयकल्याण णास्पदं जगदुदयविभव- 

उ्यटीं ब्रहम प्रतिपाद्यति “तदैक्षत बहु स्या परनायेये त्यादिषु 

तस्यव प्रकृतत्वात्‌ समानाधिकरणं तवपदं वा विद्विशिष्टं जी- 

वृराररं ब्रह्माचषटे प्रकारद्रयविरिष्ेकवस्तुपरत्वात्‌ षामानाे 

कृरण्यस्य्‌ ॥ ३९॥ 

तत्वमसीत्यादि श्रुतिसे जीव ओर बह्मका अभेद बोधित होता है यट अभेद तब 
+ होसकेगा जब परमाथेतः जीव जह्य व्यतिरिक्त न हो, कन्तु जह्मही जीवभावको मा 
। ` दहोगया हो अतः तादृश निर्विशिषनब्रह्मके मेदप्रतिपादक श्रुतिवरुसे स्वरूपतिराधान 
पूवैक जीवभाव प्रा्ठिका हेतु अवश्य मानना होग। वह हेतु यदि सत्‌ हो तो उत्तर- 
। कालम उसका बाध नीं हाता । यदि असत्‌ हो तों प्रतीति नदीं होती अतः सदसत्‌ 
। विलक्षण अनिर्वचनीय माया सिद्ध होगी इस आभिप्रायसे आशेका करते ै-( नाप्ये- 














(९८ ) सवेदश्ञनसंग्रहः । [ रामानुज- 


क्योपदेशा ति ) तस्वीमीत यहां तत्पद्‌ ओर त्यपद्‌ दोनों सविरेष ज्ह्मबोधक ई 
अतः प्रकारा ओर तिमिरके समान अत्यन्त विरुद्ध स्वमावक जीव ओर जह्मका 
` स्वल्येक्य प्रतिपादन असम्भव होनेसे अथापातैन्यायका उत्थानही नीं दीसकता 
हे अथवा पूषप्रनथते ज्ञानक निर्विशेषवस्तु परत्वका तद्विरुद्ध श्वुतिवचरनोषे निरा- 
करण किया । अब तत्वमस्यादिका सामानाधिकरण्य ( अभेद ) . सविशेषपक्षम 
असम्भव ह अतः निर्विशेषज्ञान ही उपाय है देसी आशकाको जीवात्मा ओर परमा- 
ताके परस्पर अमेदको असम्भव दोषसे दूषित करते द॑ ८ नाप्यैक्योपदेशन्यथानुपच्या 
इत्यादि ) ( तत्वमिति ) अभिप्राय यह है अदैतिर्योने सामानाधिकरण्य चार भकार 


मनि र “ सत्यं ज्ञानमनन्त जह्य ” इत्यादि स्वरूपञ्चोधक सत्यादिपरदोको मिथ्यात्वादि 


व्वावृत्तिपरत्वरूप वरस्तुषा रेक्य एक है तत्वमसीत्यादि जीव जरह्मका सामानाधिकरण्य 
अन्वयदवारा उपलक्षित वस्तुका रेक्यपरत्व दूसरा है अचित्‌ ओर बरह्मको “ स्वेख- 
स्विदंबह्म ” इत्यादि जगत्क। अवास्त॒बिकत्वारोपरूप सामानाधिकरण्य तीसरा दै 
« उयोतींषिविष्णुः ” वाधाथै सामानाधिकरण्य चतुथे है तत्र तत्त्वमसीत्यादिम 
अन्वयद्वारा भ्रतिपादिति सामानाधिकरण्यका निराकरण करते है-( तथादीत्यादि ) 
यहां तत्‌ ओर त्वम्‌ दो पद द तत्‌पद्‌ अपदहतपाप्मत्वादि समस्त ॒दोष्रहित ओर 
सत्यकामत्वादे अनवधिक असंख्य यकल्याण यणास्पद, सवेज्ञ खष्टिस्थाति संदारका- 
रण अह्यको प्रतिपादन करता है क्योकि उपक्रम ( आरम्भ ) में तत्‌ ब्रह्म क्षण 
संकल्प किये, इत्या दिम जगत्कारणत्वोपयोगे युणविशिष्ट बरह्म प्रकृति है तादश 
तत्‌ पद्का समानाधैकरण त्वेपद्‌ अचित्‌ शरीरकं जो जीव है वह जिसका शरीर हो 
रेसे शरीरी जह्य भरातिपादन करता है । तात्पये यद है कि, अवित्‌पदाथं जीवका शरीर 
ह ओर जीव जह्यका शरीर है । तथाच त्व॑पद जीवशरररिक ब्रह्मका बोधकं है तत्पद 
सर्व्ञत्वादि यणविशिष्ट ्ह्मका बोधक द । विशेषणद्यविशिष्ट एक विशेभ्य- 
बोधन सामानाधिकरण्य है “ भिन्नप्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानामेकासिन्नथं वत्तिः स।- 
मानाधिकरण्यम्‌ » यह सामानाधिकरण्यका लक्षण है विशेषणद्वयको छोडकर 
विशेषमात्र परत्व मानो तो यवृत्ति निमित्त ( अमाधारणधमे >) भेद न होनेसे उक्त- 
सामानाधिकरण्यलक्षणका परित्याग होगा ॥ १९ ॥ 


ननु सोऽयं देवदत्त इतिवत्‌ तत्वमिति पदयोर्विरूढभागत्याग- 

रक्षणयोनिर्विरोषस्वरूपमात्मेक्यं समानाधिकरणाथेः किं न 

स्यात्‌ यथा सोऽयमित्यत्र तच्छब्देन दृरान्तरकाखन्तरस- 
म्बन्धुपुरुषः प्रतीयते इदंशब्देन च स्निहितदेशवत्तमानकारुस- 


ददनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ९९.) 


, म्बन्धौ तयोः सामानाधिकरण्ये नेक्यमवगम्यते । तत्रैकस्य 
युगपद्रिरुददेशका।छप्रतीतिने सम्भवतीति द्रयोरपि पदयोः स्व- 
रूपपरत्वे स्वरूपस्य चैक्यं प्रतिपरे शक्यम्‌ एवमनापि किि- 
जज्ञत्वक्षवज्ञत्वादोवेरुदयंशप्रहाणेनाण्डस्वरूपं र्यते ॥२०॥ 
( ननुडति ) जिस प्रकार सोयं देवदत्तः ( वह देवदत्त यह दै ) जिसको मेने 

मथुरामे देखाथा यहां स इति तच्छब्दे देशान्तर ओर कालान्तर सम्बन्धी पुरुष 
प्रतीत होता है इदं ( यह ) शब्दसे समीपवर्तौ बतेमानकाटसम्बन्धी पुरुष प्रतीत 
होता है. दोनोका पेक्य सामानाधिकरण्यसे प्रतीत होता है । एक ही वस्तुको एक 
कालम देशद्रथसम्बन्ध बाधित दोनेसे दोनों पदोके अथेमे देशकाटको छोडकर 

। चेतन्यस्वरूप ( देवदत्तश्च ) मात्र ठेकर अमेद होता दहै तिस प्रकार तत्‌ त्वम्‌ 

यदाप भी किंथितज्नत्व सवेज्ञत्वादि विरुद्ध धमेको त्यागकर केवल चेतन्यांशच 

ठेकर अखण्डाथेरूप अभेद लक्षित हीगा (इमीको अदेतदादी भागत्यागलक्षणा 

कहत ह ) ॥ २० ॥ 
इति चेत्‌ वरिषमोऽययुपन्यासः॥ दन्तेऽपि विरोधवेधु्येण रक्षणा- 
गन्धासम्भवादेकस्य तावद्ूतवत्तमानकार्दरयसम्बन्धौ न | 
विशुद्धः । देशान्तरस्थितिभूतासत्रिहित्देशस्थितिवत्तेत इति || 
देशभेदसम्बन्धिरोधश्च कारभेदेन परिद्रणीयः । लक्षणा- 
पक्षेऽप्येकस्येव पदस्य रक्षकत्वाश्रयणेन विरोधपरिदारे 
पदद्रयस्य खाक्षणिकल्वस्वीकारां न सङ्गच्छते । इतरथा एकस्य 
वस्तुनप्तत्तदन्ताषिशिष्त्वावगादनेन रत्यभिज्ञायाः प्रामा- 
ण्यानङ्गीकर्‌ स्थायि्वासिदधो क्षणम वादी बोदधो प्रिनयेत ॥ 
एवमत्रापि जीवपरमात्मनोः शर्यशतमभावेन तादात्म्य न षिर्‌- 

, मिति प्रतिपादितम्‌ ॥ २१ ॥ 
उक्त आरकाका सम्राधान-( इति चेत्‌ विषमोऽयमुपन्यासहति ) ट्टन्त जौर दाष्टो- 

न्तिक समान दने चाहिये दृष्टन्तभूत “सोयदेबदत्तः '” यदहांपर कोई बिरोध न होनेसे 
छक्षणाका नाम भी नरी. क्योकि एकदी वस्तुको भूत ओर वतेमान काठ मेदे 
देश्द्यका सम्बन्ध विरुद्ध नहीं है भूतकाले मथुरादि देशान्तर सम्बन्ध है व्तमा- . 








। 
( १०० ) स्ैदश्ेनसंग्रहः । [ रामानुज~ 


नकालम एतदे सम्बन्ध है । एकी काटमे मिन्न भिन्न देशद्वय सम्बन्ध होता तो ~ 
बिरोध अवश्य होता सो नहं है अतः देश मेदरूप विरोध कालमेदसे हटजाता है 
' यदि क्षणा मान भी ल्याजाय तो भी “ गंगायाघोषः "` इत्यादिवत्‌ एकदी पदर्भ 
लक्षणा माननेसे काम चलजायगा दोनो प्म लक्षणा मानना व्यथं ह । सोयदे- 
वदत्तः' इत्यादि प्रत्यभिज्ञास्थलमें यदि तत्व ओर इदं तत्वादि धमेरहित केवल 
चेतन्यांदामात्र मानेगे तो बौद्धमते प्रवेश होगा क्योकि चैतन्य सखरूप बौद्धाने 
मी माना३। धमविशेषादिक न तुमने माना न बीद्धोने माना जगन्मिथ्यात्व्‌ 
आपके मतम ओर वौद्धोके मतम समान होनेसे बौदधदी विजयी होगे । कहा भी द 
“ वेदोऽन्रतो बुदधकृतागमोऽन्रतः प्रामाण्यमेतस्य च तस्यचानृतम्‌ । बौद्धानृता बुद्धिफे 
तथान्ते यूयश्च बौद्धाश्च समानसंसदः ॥” इत्यादि । इसी पभ्रकार्‌ यहांपर भी शरीर 
करीरी भावसे जीव ओर ईश्वरका तादात्म्य ( अमेद्‌ ) उपपन्न होता दै ॥ २१९ ॥ 


जीवात्मा रि बरह्मणः शरीरतया प्रकारत्वात्‌ ब्र्मात्मकः य 
अत्माते तिष्टत्नात्मनोऽन्तरः यं आत्मा न वेद यस्यात्मा शरी 

रम्‌' शप ्रुत्यन्तरादत्यल्पमिद्मुच्यते स्वे शाब्दाः परमात्मन 
एव्‌ वाचकाः ॥ २२ ॥ 


उसीको उपपादन करते ह ८ जीवात्मा हीत्यादि ) जीवात्मा जह्यका शरीर ओर 
जहम दारीरी अथात्‌ आत्मा है शरीर शरीरीका प्रकार ( विशेषण ) है शरीरवाचक- 
शब्द शरीरीपयन्त प्रतिपादक लोकम प्रसिद्ध॒ दै । यथा देवदत्त, यज्ञदत्त, 
देव, मनुष्यादिशब्द्‌ देवदक्तादिङरीरषतिं आत्मापयेन्तका बोध करता है देवशब्द्‌ 
देवदारीरवातिं आत्माका बोधक है शरीर शरीरी भाव द्वारा अभेद होनेसे दी एक 
मनुष्य इत्यादि एकत्वन्यवहार्‌ लोकम होता है शरीरका लक्षण श्रमे इस प्रकार 
कहा है “ यस्य चेतनस्य यदर्य सवोत्मना स्वार्थे नियन्तुं धारयितुं शक्यं तच्छेषतेक- 
स्वरूपं तत्तस्य शारीरम्‌ ” इति । अथं-जो वस्तु जिस चेतनके खाथेके छिये नियमन 
करने योग्य हो ओर धारणकरने योग्य हो उस चेतनका सवेदा शेषत्व (पारतन्व्य ) 
स्वरूप हो वह्‌ उस चेतनका रारीर है । तथाच चेतनाचेतनात्मकवस्तु डेरा _ ' 
नियाम्य, ईश्वरका धाये ओर हेश्वरका परतन्त्र होनेसे ईेश्वरक। शरीर दै उक्त शरीर 
शरीरी भावमे अन्तयोमीब्ाह्मणश्चीति प्रमाण देते दै ( यञआत्मानि इत्यादि ) जो | 
परमात्मा आत्मामं रहते इए भी अन्तयामीरूपसे नियमन करते रै निसको अत्मा | 
नहीं जानता है आत्मा जिसका शरीर दै वही आत्मा है । इस दृष्टान्त देते है 








दशेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( १०१) || 


+ ८ यंप्रथि्वानवेदेत्यादि ) जिस प्रकार उस आत्माको अचेतनपृथिवी नहीं जानती है | | | 
। उसी प्रकार जीवात्मा भी अन्तयोमी रूपसे अवस्थित परमात्माको नीं जानता है ||| 
। इस प्रकार “ यस्यापरशरीरम्‌ ' यस्यसत्युःशरीरम्‌ ` यस्यविज्ञानं शरीरमित्यादि ” | 
अनेकं श्रुति प्रत्यक्ष शारीर शरीरी भावको कती ह यही घरकश्चुति मेद ओर अभेद 
दोर्नोको अविरोधसे अथकां वणेन करती है ॥ २२ ॥ । 
न च पय्योयत्वंद्वारभेदसम्भवात्‌ । तथाहि जीवस्य शरितः | 
या प्रकारभरूतानि देवमनुष्यादिसस्थानानीव्‌ सवांणि वस्तूनीतिं 
्ह्मातमकानि तानि सवोणि ॥ अतः-^“देवे मचष्यो यक्षावा 
पिराचोरगरक्षसाः। पक्षी वृक्षो क्ता काष्ठे शिखा तृणं षटः पटः॥ ` ||| 
४ इत्याद्यः सव शब्दाः श्र ०० । प्रसिद्धा 
लोके तद्राच्यतया + तद्‌- 
भिमानिजीवतदन्तथांमिपरमात्मपय्यन्तसस्थानस्य वाचकाः । | 
देवादिशब्दानां परमात्मपय्येन्तत्वसुक्तं॑तत्वयुक्तावल्यां च॑ | 
तुरन्तरे च ॥ २२ ॥ 
य॒दि समसत ब्द्‌ शरीरशरीरी भावे परमात्माके वाचक हो तो घट कलक ` | 
समान पयौयता होगी पेषी आकेका भी नी करसकते क्योकि मनुष्यत्व, देवत्व, ||| 
घटत्वादि द्वार ^ प्रवृत्तिनिमित्त ) भेद होनेसे नीरघरके समान विशेष्य वरीषण | 
माव होनेसे पय्यांथता नदीं होगी जीवक शरीरत्वरूपसे परसिद्ध देवमवुष्यादि अवयव 
की नाई सब ही वस्तु ब्रह्यात्मक है इसी कारण, देव, मनुष्य, यक्ष, पिशाच, उरग, 
राक्षस, पक्षी, वृक्ष, काष्ठ, शिला, तृण, घट ओर पट इत्यादि जो सब शब्द प्रकृति । 
प्रत्ययके योगे अभिधायक कह कर लोक प्रसिद्ध है, सो सब ही उसकी वाच्यता || 
प्रतीयमान तत्तत्स्थान विशिष्ट वस्तु सहायसे तदाभिमानी जीव ओर उसका अन्त- 
यौमी परमात्मा पय्यंन्त संस्थानका वाचक होता है । तच्वमुक्तावली ओर्‌ चतुरन्तर || 
नामकं प्रथमे देवादि श्ब्दोका परमात्मा पय्येन्तत्व कटा दै ॥ २२ ॥ || 
“ जीवं देवादिङब्दो वदति तद्ष्क््‌ सिद्धभावाभिधानं । 
निष्कषाभावयुक्तो बहुरि च दृढो खोकवेदप्रयागः ॥ आत्मा | 
सबन्धकाठे स्थितिरनवगता देवमत्यादिमूतत्जीवात्मानुप्रवे || 
जञाजगति विभुरपि व्याकरो्नामूपे ॥ '” इत्यनेन देवादिंशम्दानां | 








( १०२) सवेदशनसंग्रहः ।  [ रामानुज- 


शरीरपय्यन्तत्वं प्रतिपाद्य सर॑थानेक्याद्यभाव इत्यादिना- 
डारीरखक्षणं दशोधेत्वा शब्देस्तन्वंश्ञरूपप्रतिक्रातिभिरत्या 
दिना विश्वेश्वराद्परथकूसिद्धत्वमुपपादयय निष्करषकूतेत्यादिना 
पद्येन सवषां शब्दानां परमात्मपय्यन्तत्वं प्रतिपादितं । तत्‌ सरवे 
तत एवावधाय्येम्‌। अयमेवाथेः समर्थितो वेदाथसंग्रहे नारू- 
पश्ुतिव्याकरणसमये रामायुजेन ॥ २४ ॥ 


देवादि शब्द जीवका वाचकं दहै । ओर निऽकषं अभिप्राययुक्त सब छौकिक ओर 
वौदिक प्रयोग, जीवसे अमिन्न सिद्ध भावाभिधान अथोत्‌ परमात्माका वाचक होतादै ॥ 
आत्मसम्बन्ध कालम देव ओर मनुष्यादि सुक्तिबिशेष्ट होकर जो अवस्थिति करता है, 
सो नदीं जानाजाता । बही जीवात्माही संसारं अनुप्रवेराकर, नाम ओर रूपन्यक्त करता | 
हे । यहां देवादि श्दोका शरीर पयंन्तत्व प्रतिपादन कर, “संस्थानैक्यादययभाव ` इत्यादिसे 
शरीररक्षणकरकर “ रान्दैस्तन्वंशारूपप्रश्टापिभिरालिकः स्थाप्यते वि श्वमूर्तरित्थंमाव- 
प्रपश्चस्तदनवगमतस्तत्मथकसिद्धिमोहः । श्रोत्राचैराश्रयेभ्यः स्फुरति खट प्रथक्‌शब्द- 
गंधादिधर्मो जीवात्मन्यप्यदञ्ये वपुरापे हि दशा गह्यतेऽनन्यदृष्टिम्‌ ॥ "' शब्दैस्तन्वं- 
कैरिति। “ यस्यात्मा रारीरम्‌ ” ““ तत्सव वै हरेस्तनुः” “ ममेवांशो जीवलोके ` इत्यादि 
तनु अद्य ओर क्षत्रादिशब्दोद्रारा चतनाचेतनात्सक समस्त प्रपश्चको परमात्माका 
प्रकार अर्थात्‌ अपरथक्सिद्ध विरोषणस्थापित किया है परन्तु तादश इश्वराप्रथक्सि - 
द्त्वको जाननेसे देवादिशब्दको ठोकप्रतिद्ध केवल तत्तत्पिण्डविदोष अथो 
पृथकपिद्धेरूप मोह होता टै यथा आकाडाका प्रत्यक्ष न होने पर भी श्रोत्रादि- 
इन्द्रियो द्वारा आश्रय आकारासे प्रथक्‌ होकर रब्द, रस ओर गन्धादि प्रतीत होते 
तथा जीवात्मा अदृश्य होनेपरमी ज्ञानद्वारा शरीरका ग्रहण हीसकता दै इस शोके 
परमात्मासे अपरथकसिद्धत्व प्रतिपादन करके“ निष्कषौकूतहानौ विमतपदपदान्य- 
न्तरात्मानमेक तन्मूर्तेवाचकत्वादमिदधति यथा रामकृष्णादिशब्दाः । सर्वैषामात्म- 
रगणि च वचसां शाश्वतेऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठा पकैस्तस्याप्रतीतेजेगाति तदितः 
स्याच्च भक्ता प्रयोगः ॥ ” निष्कषोकूतेति । प्रथक्बोधतात्पयेसे उच्चरित 
शब्द निष्कषाकूतरष्द्‌ है यथा देवदत्तकं शरीर यापर शरीरदान्दचेतनविरिष्टका 
बाधक नहीं किन्तु केवल शरीरका बोधक है यथावा गोशब्द गोत्वविशिष्टका 
बोधकर परन्तु गोत्वनिष्कषरूपसे गोत्वजातिमात्रंका बोधक है तथा निष्कषे- 
बाधनतात्पयेके जहौ हानि हो तहँ शरीखाचक शब्द्‌ शरीरीपयेन्तका बोधक है 





दर्शनम्‌ | माषाटोकासमेतः । ( १०३ » 





। जिस अकार रामकृष्णादिश्चब्दरामकृष्णादिशरीिबोध होते हए भौ परमात्षपयं- 
न्तबोधकं है इसीमे किसको विप्रतिपत्ति नहीं है. क्योकि “सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति 
` सर्वे वेदा यत्रैकीभवन्ति । आप्रोग समस्तराब्दोंकी शाङवतपरमात्मामे विश्रान्ति 
तत्पयन्तबोधक माने दह जिस भकार घटादिकोके रूपाकादिकसे रूपान्तर- 
नामान्तरादिक होते ह तथा प्रतीति न होनेसे केवल लक्षणादीसे एकदेशका बोध 
होता है इस कमे समस्तशब्दोके परमात्मपयेन्तबोधकत्व प्रतिपादन किया दै । 
यह सव विषय वेदाथेसं ग्रमे विस्ताररूपसे प्रतिपादित ह ॥ २४.॥ 


किञ्च सवेप्रमाणस्य सविशोषविंषयतया निविंरोषवस्तुनि न 
| किमपि प्रमाणं समस्ति नि्विकल्पकप्रत्यक्षेऽपि सविरोषमेव 
वस्तु प्रतीयते । अन्यथा सविकल्पके सोयमिति परवप्रतिपत्न- 


प्रकारविशिष्टपरतीत्यनुपपत्तेः ॥ २५ 

निर्विशेष वस्तुप्रतिपादक प्रमाणक अभावको कहते दं-( किञ्चोति ) सिद्धान्तके 
मतम प्रत्यक्ष अनुमान ओर शब्द तीन प्रमाण ह यह तीनो सविशेष विषय दह तथाहि 
सा्कर्पक ओर निर्विकल्पक भेदसे प्रत्यक्ष दो प्रकार है जाति, यण, अवयव 
सन्निवेरादि -अनेक पदाथं विरिष्टं विषयग्रहण सविकल्पक प्रत्यक्ष दै अतः यह 
सविशेष विषय है । तेर्बकल्पक प्रत्यक्ष भी संस्थानरूप जात्यादि विशेष ही रहता 
है अत एव सविकल्पक दशाम वही यह दै. एेसी प्रत्यभिज्ञा होती रै अन्यथा | 
निर्षिकल्पमे यावत्‌ विशेष शुन्य ह तो उसीको सविकल्पक दशमे “ सोऽयम्‌ एेसी | 
प्रत्याभेज्ञा कदापि न दो सकेगी परन्तु निर्बिकस्पक ओर सविकल्पकमें भेद॒ इतना 
ही है क सविकल्पके गोत्वादि अनेक व्यक्तिमे अनुवृत्ताकार प्रतीत होता टै नि- 
विकल्पक केवर एकदही व्यक्तिमें प्रतीत होता है. शब्दभी सविशेष विषय है क्योकि 
पदरूप अथवा वाक्यरूप शब्द है प्रकृतिप्रत्यय योगसे पद होता है प्रकृत्यथे अन्य है 
ओर प्रत्ययार्थं . अन्य है उन दोनोका सम्बन्ध विशेष्य ॒विशेषणभावादि होता है 
यथा-पाचकः इस पदमे पाच प्रक्रति अकं प्रत्यय है प्रकृतिका अथे पाक क्रिया है 
अत्ययका अथे कतौ है विरिष्टका अथं पाककता है अनेकं पदाथौका संसगे होनेसे 
यह सविषं दै वाक्य पदसमृह होनेसे सुतरां सविशेष रदेगा । अनुमान भी सविशेष 
विषय है तथाहि अनुमान व्यापि पक्षधमेतादि ज्ञान कारण है व्यापि प्रत्यक्ष ष्टम 
होती है प्रत्यक्ष सविशेष विषय होनेसे तन्मूलक अनुमानभी सविशेष विषय दै 
स्वानुभव मौ “ मे अमुकं वस्तु जानता हं " इत्यादि यत्किञ्चित्‌ प्रकार विशेष ही 
रहता है अतः निर्विशेष वस्तुरमे कोरे प्रमाणी नरी है ॥ २५ ॥ 





शाकाय 
। 


( १०४) सवद शनसंग्रहः । [ रामानुन- 


किञे तत्तमस्यादिवाक्यं न प्रपञ्चस्य वाधकं भरन्तिमूरक- 
त्वात्‌ । भान्तिप्रयक्तरलसपेवाक्यवत्‌ नापि ब्रह्मात्मेक्यज्ञानं 
निवत्तेकं ततर प्रमाणाभावक्य प्रागेवोपपादनात्‌ ॥ २६ ॥ 

( किञ्चेति ) तच्वमासे अयमात्मा बह्म, इत्यादि वाक्यभौ प्रपश्चके बाधक नहीं 
हो सकते क्योकि वह भी बह्मव्यतिरिक्त टोनेसे रज्जु्तपादिवत्‌ रान्ति परिकल्पित 
है जिस प्रकार रञ्ज सर्पभ्रान्तिके समय कोई भ्रान्त पुरुष आकर यदि कटे यह 
सपे नहीं रज्जु रै देसे कहनेपरभी उसका भय नहीं छटता क्योकि बह जानता है 
कि यह स्वयं पागल है तिसी प्रकार तचख्मसि भी बरह्ममिन्न होनेसे शरान्तवाक्य है 
जह्य ओर आत्माका अभेद ज्ञानभी प्रपश्चानिवतेक नर हो सकता है तादृशा ज्ञानका 
अप्रामाणिकत्व पूवी कह चुका हू. तात्पये यह है कि, मायावादियोकी अ्ि्याषिषयतें 
सात प्रकारक अनुपपात्ते है अविचाके आश्रयकी अनुपपत्ति १ तिरोधानानुप- 
पात्ति २ अनिवेचनीयत्वानुपपात्ते ३ स्वरूपानुपपनति ४ प्रमाणानुपपत्ति ५ निवतेक- 
त्वानुपपाक्ते £ निवृत्तिकी अनुपपत्ति ७ प्रमाणकी अनुपपत्ति विशदरूपके पूरी कह 
चुका हं अविदाके आश्रय जीव नरह हो सकता कारण कि अविद्या कल्पित जीव है 
जीवके विना अविद्या नहीं हो सकेगी अविद्याके विना जीव नदीं होसिकेगा इस प्रकार 
अन्योन्याश्रय होगा. जह्मभी स्वयप्रकार ज्ञानरूप होनेके कारण खविरोधी अनज्ञानका 
आश्रय नहीं होसकेगा । अद्रतियोके मते नि्ंशेष चिन्मात्र अनुभूतिमें अविद्याका 
मूलभूत पारमाथिक दोष न होनेसे अविद्यास्ठरूप उत्पन्न नहीं हो सकेगा । अपर- 
माथ दोष माने तो दोषके लिये पुनः दोषान्तर उसमे पुनः भी दोषान्तर इस प्रकार 
अनवस्था होगी । याद ब्रह्महीका दोषरूप माने तो ब्रह्म नित्य होनेके कारण अविद्याकी 
निबत्ति न होनेसे मोक्ष भी नही होगा अनिवेचनीयत्वभी अनुपपन्न है क्योकि अनि- 
वंचनीयत्वको सत्‌ ओर असत्‌ इन दोनो से विलक्षणत् करोगे तो ठेसौ वस्मे को$ 
अमाणदही नहीं है प्रतीतिसे वस्तुकी व्यवस्था होती है कोर प्रतीति सता्षषयक्‌ दै 
ओर कोहं प्रतीति असत्विषयक है अत एव संवित्सिद्धिमे कहा है “ नासत्पतीतेबा- 
धाच्च न सदित्यापि यन्न तत्‌ । प्रतीतेरव सत्कि न बाधान्नासत्‌ कतो जगत्‌ ॥ ” 
निर्विशेषवस्तुप्रतिपादक वाक्य तथा तादशज्ञान दोर्नोके न रहोनेसे निवतैकत्वभी 
अनुपपन्न दहै निवृत्तिकी भी अनुपपात्ति दै अनिक॑चनय विरोधीको निदृ्ति 
कहोगे तो आनिवेचनीयका विरोधी निवेचनीय है वह सत्‌ है या असत्‌ है 
या सदपद्रूप है । किंञ्च निवृत्तिको ब्रह्मस्वरूपे अतिरिक्त मानोगे तो भेददशेनरूष 
अवेद्याकी निनब्रात्ते तो नहीं होगी । अह्म्ठरूपहीको निवृत्ति मानो तो खरूप कत्य 








दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेत: । ( १०५ ) 


। दोनेके कारण एेक्यज्ञानसे पूर्भी खरूप विद्यमान है एेक्यज्ञानसे अविद्याकी नि बृत्ति 

। ओर तदभावमे संसार होता रै इत्यादि सिद्धान्तकाभी भग होगा । किंश्च निवतेकन्नान 
भी बरह्मसे व्यतिरिक्त है अततः उसकी निब्त्ति किसे होगी ! ज्ञानान्तर कही तो उसमे 
भी यही करम दोगा अन्ततः एक ज्ञान ब्रह्मव्यातेरिक्त रहजायगा । तथा ब्रह्मव्य- 
तिरिक्त समस्त बस्त॒रओंका निषेध विषयज्ञानका ज्ञाता अध्यासरूपको नही कद 

। सकते क्योकि वह निषेध्य है अतः निवतैक ज्ञान कमं होनेसे उसके कत्रेत्व नहीं 

। हो सकेगा अह्यस्वरूपहीको ज्ञाता मानोगे तो अदैतपक्ष छोडकर विशेष्टद्ितमतमं 
मवे दोगा ॥ २६ ॥ 


। न च प्रपञ्चस्य सत्यत्वप्रतिष्ठापनपक्षे एकविज्ञानेन सवेविज्ञा- 
नप्रतिज्ञाव्याकोपः प्रकृतिपुरुषमहदहङ्ारतन्मा्भूतेन्दरियचतु- 
दृशञभुवनात्मक्रह्माण्डतदन्तवत्तिदेवतिय्यङ्गनुष्यस्थावरादि- 
सवेप्रकारसंस्थानसंस्थितं कायंमापे सवं त्हयैवेति कारणभूत- 

ब्रह्मात्मज्ञानादेव सवैविज्ञानं भवतीत्येकषिज्ञानेन सवेविज्ञान- 


स्योप ८ अपिच जहमव्यातिरिक्स्य सवस्य मिथ्या- 
त्वे सवेस्यास सवेविज्ञानं बाध्येत ॥ २७ ॥ 


( नचेति ) चेतन अचेतनात्मक प्रपश्चको सत्यत्व स्वीकार करोगे तो उदालक । 
| उरषिके स्वपुत्र उेतकेतुके भराति एक विज्ञानसे सवेविज्ञानम्रतिज्ञाकी हानि होगी | 
। धरज्ञानसे पट निस प्रकार ज्ञात्‌ नरी होता है उसी प्रकार ब्रह्मविज्ञाने प्रपश्चकाभी 

ज्ञात नही होगा ॐत मतमें एक अह्मही सत्य अन्य मिथ्या होनेसे ब्रह्मविज्ञानसे 
सबैविज्ञान उपपन्न होता दै यदमी अयुक्त दै कर्योकि प्रकृति पुरुष महत्‌ अकारादि 
मनुष्य स्थावरपयन्त अनेक संस्थान संस्थित समस्त काये ब्रह्मरूप है कारणमी जह्य 
हे. अतः कारण विज्ञानसे कायं विज्ञान होता है यही एक विज्ञानसे सवे विज्ञानपरातज्ञाका 
तात्पयं ह । प्रत्युत अदत पक्षम ही एकाविज्ञानप्रातिज्ञाको अनुपपन्नत्व कहते दँ बह्म- 
व्यतिरिक्त समस्त मिथ्या है तो ज्ञातव्य सवे पदाथं कुछभी न होनेसे सवे विज्ञ- 
परतिज्ञा सर्वथा अनुपपन्न होगी । यदि सवे पदको सवोभावमे लक्षणा करोगे तो रक्ष- 
| - णाह दोष होगा । यदि एक पदाथ ओर सवं पदाथंको तादात्म्य करगे 
। तो सबेपदवाध्य प्रपञ्च मिथ्या होनेसे उसके साथ तादात्म्यापन्न ब्रह्मभी मिथ्या 
| कौ अथवा ब्रह्मतादातम्य होनेसे जगत्‌कोभी सत्यत्व होगा इत्यादि अनेक दूषण 
| ॥ २७ ॥ 

















( १०६) | स्दक्ञेनसंप्रहः ) [ रामानुन- 


नामरूपविभागेनेदसरक्ष्मदश्चावत्‌ प्रकृतिपुरुषक्शरीरं ब्रह्मकारः- 
णावस्थं जगतस्तदापत्िरेव प्रख्यः नापरूपविभागविभक्तस्थू- 
टचिदविद्रस्तुशरररं ब्रह्मकाय्योवस्थं ब्रह्मणस्तथाविधस्थूर- 
भावश्च सृष्िपत्यिमिधीयते ॥ एव काय्यकारणयोरनन्यतव- 
मप्यारम्भणाधिकरणे प्रतिपादितमुपपन्नतरं भवति ॥ २८ ॥ 


कायेकारणका उपपादन-( नामरूपेत्यादि ) स्थूलचिदचित्‌ विशेष्ट ब्रह्म कायं 
है सक्ष्माचदाचेप्रिशिष्ट कारण है चेतनाचेतनमें खक्ष्मत्व नामरूपाबेभागका अनहेत्वे 
है ओर स्थूटत्व नामरूपविभागका अहैत्व है । चेतनाचेतन दोनों ब्रह्मम विदोष 
ओर बरह्म विष्य है एव चिदचिद्विरिष्ट बह्मही कारण ओर तादा अह्यही कायं 
होनेसे कारणविज्ञानसे कायं विज्ञान उपपन्न होता दहै । विशेष्ट कारण होनेपरमी 
विकारादि दोष विदोषणारापं होते ह विरोष्यांरामे नर होते । जिस प्रकार “ शिखी- 
ध्वस्तः ” ¢“ स्वर्भी ध्वस्तः ” इत्यादि ध्वंसप्रतियोगित्व विरोषणभूत स्वगेशिखादिमे 
रहता दै । नामरूपविभागानहं प्रकृतिपुरुष शरीरापन्न कारणावस्थाका नाम प्रख्य 
है नामरूपविभागाह स्थूलरूपापत्ति खष्ट है । कायेकारणका अभेद आरम्भणाधेकर- 
णमे सुस्पष्ट प्रतिपादन किया है “ उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽप्रवेता फलम्‌ । अथेवा- 
दोपपाततश्च लिङ्क तात्पयैनिणेये ' ॥ इत्युक्त तात्पयेनिणोयक षड़़्िधि लिङ्ग इसी 
पक्षम उपपन्न होते ई । तथाहि उपक्रममे ( सदेव सौम्येत्यादि ) वाक्य बह्मको निमि- 
त्तोपादानत्व तथा तदुपयोगी सबेत्ञत्व सत्यसंकरपत्वादिक प्रतिपादन किया है वह 
सविद्योष विषय टै । त्वमा इति उपसंहारमे सामानाधिकरण्यभी प्रवृत्तिनिमित्त 
मेद होनेसे सविरोष विषय है विरिष्टका एकत्व वृक्ष नदी समुद्रादि द्टन्तद्वारा नौ 
वार आवृत्त होनेसे अभ्यास भी है समस्त प्रपश्चको जह्य विरोषणत्वप्रमाणान्तरसे 
अप्रतीत होनेसे अप्ूवताभी दै एतादश ज्ञानवान्‌को तस्य तावदेव चिरामित्यादिसे 
मोक्षप्रतिपादन होनेसे फलभी है पितापुत्रसंवाद होनेसे अथवादभी है स॒त्कायं 
दृष्टान्त प्रातिपादनसे उपपात्तेभी है । एतादश लिङ्क अदैत मतमें उपपन्न नदीं हीस- 
कते क्योंकि यह सव सविंदोष विषयकं है ॥ २८ ॥ 


निगणवादाश्च प्राकतरेयगुणनिषेधविषयतया व्यवस्थिताः 


नानात्वनिषेधवादाश्च ० ब्रह्मणः रारीरतया प्रकृरभरत 
सवं चेतनाचेतनात्मकं वस्त्विति सवस्यात्मतया सवपरकारं 


| द्शेनम्‌ ] भाषाीकासमेतः । ( १०७ ) 


्ह्ेवावस्थितमिति सवोर्मकनह्मपृथगरभूतवस्तु सदभावानिषे 
धपरत्वाभ्युपगमेन प्रतिपादिताः ॥ २९ ॥ 
“ गष्कलं निरञ्जनम्‌ ” इत्यादि युणनिषेधक वचन हेययुणका निषेध करते रहै 


` सत्यकामादि वाक्य समस्त केटयाण युर्णोको प्रातिपादन करते रै । कामी है- 


“ यद्रह्यणोगुण शरीरविकारमेदकमादिमोचरषधेगप्रतिषेधवाचः । अन्योन्याभिन्नविष- 
यान विरोधगन्धमदहौन्ति तन्नविधयः प्रतिषेधवाध्यः ॥ इति ॥ “ नेह नानास्ति ` 
इत्यादि नानात्वनिषेधक वाक्यभी समस्त ॒चेतनाचेतनात्मक वस्तु बह्यके शारीर 
ओर ब्रह्म आत्मा हनेसे अब्रह्मात्मक नानात्वका निषेध करते द । ब्रह्मका शरीरभूत 
चतनाचेतनात्मक प्रपशचका निषेधक नहीं है अतः निर्विरोषद्रितबोधक नरी दै अत 
एव “न द्वैतं प्रतिपादयन्त्युपीनषद्राचः प्रतिद्धं दित विन्तैदतमनन्यगाचरतया 
तद्वेयमास्थीयताम्‌ । अपापे खलु शाखमथेवदितिन्यथेप्रयासो यतः प्रख्यातादपरस्तु 
शाखविषयो भेदस्त्वददेतवत्‌ ॥ ” इत्यादि आचायोने कहा है ॥ २९ ॥ 
+ ॥ ॐ सरवरारीर € म 
किमत्र त्त्वं भेद्‌ः अभेदः उभयात्मकं वा तया सवेप्रकारं 
(र ५३ # 
्रह्ेवावस्थितमित्यभेदोऽभ्युपेयते एकमेव ब्रह्म नानाभूतचिद्‌- 
क ५.2 मिति भेदं चिदविदीर्वरा कि 
चितप्रकारं नानात्वेनावस्थितमिति भेद्‌ - 
क > २ 

णां स्वरूपस्वभाववेरक्षण्यादसकराच भेदः ॥ ३० ॥ 

मेदामेदादि तनि प्रकारके तत्त्व श्रुतिमे प्रतिपादित होनेसे मतान्तरर्मे एकको 
मुख्यत्व अन्यको बाधितत्व अथोत्‌ ओपचारिकत्व कहते ह । परन्तु विरिष्ठद्ितमं 
श्रुतिप्रतिपादित होनेसे एककाभी बाध नही । इसी बातको प्रइनपूवेक कहते हं 
( किमन्र तन्वमित्यादि ) समस्त वस्तु जह्मके शरीर है अत एव अमम प्रकार होनेसे 
तादृ प्रकार विरि प्रकारी जह्य एक होनेसे एकमेवादितीयामित्यादि अभेद श्वुति 
उपपन्न होती है । एकटी जह्मके प्रकारभूत चेतनाचेतनात्मक रारीर नानात्वेन . अव्‌- 
स्थित होनेसे विशेषणांश ठेकर मेद ओर विशिष्ट रूपसे अमेद दोना उपपन्न हते हं 
चित्‌ अचित्‌ ओर ईश्वरके स्वरूप ओर स्बमाव विलक्षण हनेसे परस्पर असांकयेके 
लिये मेदभी उपपन्न होगया ॥ ३० ॥ 


तत विद्रूपाणां जीवात्मनामसङ्वितापिच्छि्ननिमेसन्ञानर- 
पाणामनादिकमेरूपाविद्यावेशितानां तत्तत्कमोवुरूपज्ञानस - 
ङ्ोचविकासो भोग्यभरता चित्‌ भोक्ता संसगः तदनुयुणसुखद्‌ः- 








= . 


( १०८ ) सवैद्ैनसंग्रहः । | रामानुज- 


खोपभोगद्रयवत्‌ कृता भगवतूप्रतिपातैः भगवत्पदपातिरित्या 
द्यः स्वभावाः। अविद्रस्तूनान्तु भोग्यभरतानामचेतनत्वमपुर्‌ 
पा्थत्वं विकारास्पदत्वमित्यादयः परस्येश्वरस्य भोक्तभग्ययो- 
रुभयोरन्तयौमिरूपेणावस्थानमपरिच्छेयज्ञानेश्वय्येवीय्याकति ` 
तेजःप्रभृत्यनवस्थितिकातिश्चयासंख्येयकल्याणयुणगणता स्व- 
सङ्कल्पप्रवृत्तस्वेतरसमस्तचिदचिद्रस्तुजातता स्वाभिमतस्वा- 
नुरूपेकरूपदिव्यरूपनिरतिश्चयविविधानन्तभूषणतेत्याद्यः ॥ ३१ 
स्यं असंकुचित अपरिच्छिन्न निमंल ज्ञानस्वरूप होनेपरभी अनादि कमेरूप अबि- 
यासे वषटितस्वरूप चेतन जी वात्माकातत्तत्कमोनुसार ज्ञानका संकोचाविकास्‌ एवं भोग्य 
भूत अचित्संसगेजनित सुखदुःखोपभोग-भगवत्‌प्रपत्ति भगवत्परापिकत्वादि स्वभाव 
ह । भोग्यभूत अयिद्रस्तुके अचेतनत्व अपुरुषा ओर विकारित्वादि स्व भाव ह । 
भोक्ता भोग्य दोनाके अन्तयोमीरूपसे अवस्थान, अपरि च्छन्न, ज्ञान, शक्ते, बल, 
देश्वये, वीये ओर तेजःप्रभति अनवधिक ओर अनतशय असंख्येय कस्याण युणदतत्व 
खसंकल्पसे प्राप्त है सत्ता जिसको रेसे स्वेतर समस्त चेतनाचेतनात्मकं वस्तु सषु- 
दायकत्व स्व।नुरूप स्वाभिमत दिव्यभूषत्वादिमख परमात्माका स्वभाव है ॥ ३१ ॥ 
वेङ्टनाथेन तित्थं निराटङ्कि पदाथेविभागः-“'दरव्याद्रव्यप्रभे- 
दायितयुभयविधं तदि त्वमाहुः द्रव्ये द्वेधा विभक्तं जडमन- 
डमिति प्राच्यमव्यक्तकार । अन्त्यं प्रत्यक्‌ पराद्‌ च प्रथमयु- 
भयथा तत्र जीवेश्चमेदात्‌ नित्या भूतिमेतिश्वेत्यपरमिह जडा- 
मादिमां केषिदाहुः'॥ तअ्-“'द्रव्ये नाना दृश्ञावत्‌ प्रकृतिरिह 
गुणेः सत््वपूेरुपेता काखोऽग्दाद्याङ्ृतिः स्यादणुष्वगतिमान्‌ 
जीव ईशोऽन्य आत्मा । संपोक्ता नित्थभूतिस्वियणसमधिका 
सत्त्वयुक्ता तथेव ज्ञात्तैयावभासा मतिरिति कथिते संबहाद्र- 
व्यलक्ष्म''॥ इत्यादिना ॥ ३२॥ 
श्रीवेकरनाथ (वेदान्तदेशिक )स्वामीने पदाथ विभाग निख्र लिखित प्रकार कहा दै। 
८ द्रव्य अद्रव्य भेदसे दो प्रकारके तच्च है उमे जड ओर अजड मेदे द्रव्य दो प्रकार है 


दश्चेनम्‌ ] भाषारीका्मेतः । ( १०९ ) 


ऋ, कि कि 


प्रथम ( जडभी ) अन्यक्त कालमेदसे द्विविध दै । अन्त्य ( अजड ) प्रत्यक्‌ 
ओर पराक्‌ भेदसे दो प्रकार ह । ्रत्यक्मी जीव ओर ईस्वरमेदसे दो प्रकार ह । 
नित्य विभूति ओर मतिभेदक्षे पराक्मी द्विविध हं नित्य विभूतिको कोरे २ जड कहते 
ह । द्रव्य अनेक अवस्थाश्रय हे सत्व रन तमोयुणयुक्त प्रकृति है । वषेमाा- 
दिरूप काल हे । अणुपरिमाण ज्ञानाश्रय जीव है । अन्य अथोत विधु ज्ञानाश्रय 
ईश्वर हे । त्रिगुणार्तात शुद्ध सत्वशणयुक्त नित्य विभूति ओर ज्ञाताके ज्ञेय (विषय) 
का अवभास ८ भका ) जिससे हो कह मति दै । इस प्रकार संग्रहसे लक्षण 
कहै ॥ ३२ ॥ 

त्‌ चिच्छन्दवाच्या जीवात्मानः परमात्मनः सकाञञाद्‌ भित्राः 

नित्याश्च । तथाच शतिः “द्रा सुपणा सयुजा सखाया इत्या- 

दिका ॥ २२॥ 

(तत्राति ) चितपदप्रतिपाद्य जीव परमात्मासे भिन्न ओर नित्य है ( दसुपर्णोति ) 
स॒पणेके समान सवदा सहवतेमान जीवात्मा ओर परमात्मा दोना एकी बक्षरूपी 
ारीरमें रहते ह उनमेसे एक (जवि ) केके फलको भोगता दै परमात्मा स्वकमेफलको 
न मोगते इए जीवको भोगाकर अत्यन्त भकाशेत होते ह ॥ ३३ ॥ 

अतएवोक्तं नानात्मानो व्यवस्थात इति । तत्ित्यत्वमापि धृतिः 
प्रसिद्धम्‌ । “ न जायते भ्रियते वा विपश्चिन्नायं भूत्वा भविता 
वा न भूयः । अनो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते 
हन्यमाने शारीरे ॥"” इति ॥ अपरथा कृतप्रणाराकृताभ्या- 
गमप्रङ्कः । अतणएवाक्तं वीतरागजन्मादशनादिति । तद्‌- 
णुत्वमापि श्रतिप्राषिद्धम्‌ । 'वासग्रश्तभागस्य रता कारस्पि- 
तस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ " 
इतिं ॥ “आरागमातरः पुरुप एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ' 
डति च ॥ ३९ ॥ 

अतएव पुख दुःख तथा बन्ध माक्षादि व्यवस्थाके बरसे आत्माका नानात्व 
साख्योनि भी माने ह । “ नित्योनित्यानाम्‌ ” इत्यादि श्रुतिभी आत्मबहुत्वम प्रभाण 
हे । नित्यत्वमी श्रुति प्रसिद्ध है । पैपाश्चेत्‌ जवि ( विविधप्रकार-अथात्‌ विशेष 
रूपसे देखनेवाले ) न उत्पन्न होता है ओर न मरता है न उत्पन्न हुआ ओर न 








( ११० ) सवैदशोनसंग्रहः । [ रामानुन- 
दोगा अतएव उत्पत्ति विनादाराहित होनेसे अज ओर नित्य प्रकृतिवत्‌ परिणामश्ीक ` 
न हेनेसे शाश्वत एवं पुरातन ह । इक्र कारण शरीरका नार हीनेपरभी आत्माका | 
नाश्च नरी होता है । यदि एतादश्च नित्यत्व न माना जाय तो कृतप्रणाञ्च अक्तका 
आगम ( प्रापि ) असङ्ग होगा अतएव रागद्रषादि शल्यकं जन्माभाव न्यायसुत्रका- 
रनेभी कहा है । अणुत्वभी श्रुतिसिद्ध है केके अग्र भागके प्रथम सौ १०० दुकंडे 
करके पश्चात्‌ एक एकके सौ सौ टुकडे करनेसे एक भागका जो परिमाण हो वह 
जीवका परिमाण है बह जीव अनन्त ( असंख्य ) ई । ओर जीवरूप पुरुष अगिकी 
अग्रके समान सुक्ष्म है । आत्मा ( जीद ) अणुपरिमाण चक्षुरादि इन्दियोकिं 
अग्राह्य केवर मनसे जानने योग्य रै ॥ ३४ ॥ 


अचिच्छब्दवाच्यं ईयं नडं जगत्‌ जििधं भोग्थभोगोपक र- 

णभोगायतनभेदात्‌ । तस्य जगतः कत्तोपादानं वेशवरपदाथः 

पुरुषोत्तमो वासुदेवादिपदवेदनीयः। तदप्युक्तम्‌-  वासुद्वः 

परं ब्रह्म कल्याणयुणसंयुतः । थुवनानामुपादानं कत्ता जीषनि- 

यामकः॥" इति ॥ ३५ ॥ 

अचितपदबोध्य दृश्य जडरूप जगत्‌ तीन प्रकार द । भोग्य ( घटादि ) मोगोप- 
करण ( इन्द्रियादि ) मोगस्थान ( शरीरादि ) भेद द एतादश जगत्‌का कतो ओर 
उपादान ( समवाय ) कारण दोनों ईर दै । बह पुरुषोत्तम वासुदेव नारायणादि 
शब्दवाच्य है । सत्यकामत्वादि कस्याणगुणयुक्त वासुदेवी परब्रह्म है वह्‌ जगत्‌का 
उपादान ओर कतौ तथा जीर्वोे अन्तर्यामी होकर नियमन कते ह । इत्यादि पञ्च 
रात्रमे प्रसिद्ध रै ॥ ३५ ॥ 


प एव वासुदेवः परमकारुणिको भक्तवत्सरः परमपुरषस्तदपा- 
सकानुय॒णतत्ततफट्प्रदानाय स्वखीखावराद्वांषिभवन्यूदघू- 
ह्मान्तयामिभेदेन पञ्चधाऽवतिष्ठते । तजाचां नाम प्रतिमाद्यः। 
रामायवतारो विभवः । व्युहश्चतुिधः वासुदेवसङ्कषणप्रयुभरा- 
निरुढसंज्ञकः । सूक्ष्मं सम्पूणं षडगुणं वाुदेवाख्यं परं ह्म । 
गुणा अपहतपाप्मत्वादयः । “सोऽपहतपाप्मा विरजो विम्रत्यु- 
विशोको विंजिषलत्सः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इति श्रतेः । 





दनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । ( १११) 


भ ५ 'य॒ आत्मनि तिषठत्रात्मानम्‌- 
रोयमयति'शति श्तेः । तत परधमूत्युपासनया परुषायपरि- 
षन्थिदुरितनिचयक्षये सत्य॒त्तरात्तरमूत्युपास्त्यधिकारः ॥ ३६ ॥ 
वही वासुदेव परम दयालु ओर भक्तवत्सर परमात्मा अपने उपासक -भरक्तोकी 
उपासनाके अनुकूर फर देनेके यि खकीय रीलाते पर, व्यूह्‌, विभव, अचौ जीर 
अन्तयापरी इन पांच भेर्दोसे अवस्थित है । अचौ-दिव्यदेश्चादि मन्दिरोकी प्रतिमा दै, 
रामकृष्णादि अवतार विभव ईं, बासुदेव संक्षेण प्रयुप्न ओर अनिरुद्ध इन मे्दोि 
चतुरध व्यूह है । खक््म सम्पूणे षड्‌ पैडवये ओर षड्गुणादि सम्पन्न वासुदेव 
परब्रह्म है । अपहत पाप्मा ( निष्पाप ) विरज वित्युत्वादि तथा सत्यकामत्वादि 
कल्याणगुण एवम्‌ ज्ञान शक्ति बल पेडशयै वीये तेजप्रश्ठति गुण दै । सम्पूणं जीरवोकं 
तियामक परमातमा अन्तर्या है “ जो परमात्मा आत्मामं रहकर आत्माको अन्त- 
यामी होकर नियमन करता है ” इत्यादि श्रति मी है पवपव मूर्तिकी उपासनासे 
परमपुरुषा् लक्षण मोक्ष विरोधी पापका क्षय होकर उत्तर उत्तर मृर्तिकी उपासनामं 
अधिकार होता है ॥ ३६ ॥ 
तदुक्तम्‌-“वासुदेवः स्वभक्तेषु वात्सल्यात्‌ तत्तदीहितम्‌ । 
अधिका्याण्येन प्रयच्छति फट १ ॥ तदर्थं खीख्या 
स्वीयाः पञ्च मूतः करोति वे । प्रतिमादिकमचो स्यादवता- 
रस्तु वेभवाः ॥ सङ्कषेणो वासुदेवः प्रयुत्रशवानिरुदकः । 
वयृदश्तुमिधो ज्ञेयः सुक्ष्म समधणपद्रयणम्‌ ॥ तदेष वापुदेवा 
ख्यं परं ब्रह निगद्यते ॥ अन्तयामी नीवरसंस्थो जविेरकईरि- 
तः ॥ य आत्मानीतिवेदान्तवाक्यजार्खिरूपितः ॥ 
अचपासनया कषिपते कल्मपेऽधिकरतो भवेत्‌ ॥ विभवोपासने 
पञ्चा््यहोपास्तो ततः परम्‌ । सृष्ष्मे तदनु रक्तः स्यादन्त- ` | 
यामिणमोक्षितुम्‌ ॥'” इति ॥ २७ ॥ 
कामी है-बाखदेव मवान्‌ भक्ताषषयक वात्सल्ये अधिकारीके अनुएुण भक्त को 
अभिपरत बहुत्रिध फलको देते है ( इसीके स्यि रीरापूरवेक अचोदि पञ्चरूपसे स्वयं | 
अवस्थित रहते ह › प्रतिमादि अचौ अवतार विभव, संकषंणादि व्यूह सम्पूणं छर || 
गरणोसि युक्त परवासुदेव सकषम, जीवात्वामें स्थित ओर जीर्वोको प्रेरक अन्तयोमी है | 








( ११२) सवद शेनसंप्रहः । रामानुज- 
यह सब य“आत्मानि तिष्ठन्‌ "” इत्यादि बेदान्त॒ वचरनोसे प्रतिपादित दै । अचोकी 
उपासनासे पाप क्षीण होनेपर विभव्की उपासनाके अधिकारी होते है अनन्तर 
व्यूहोपासनाके, तदनन्तर ॒सक्षमोपास्ननाके, तदनन्तर अन्तयीके साक्षात्कार 
करनेमे समथ होते द ॥ ३७ ॥ | 

त्दुपास॒नच पञचविम्‌, अभिगमनमुपादानमिन्या स्वाध्यायो 
योग इति ओ्रीपञचरात्रेऽभिहितम्‌ । तत्राभिगमनं नाम दवता- 
स्थानमागंस्य संमाजेनोपर्पनादि । उपादानं गन्धपुष्पाद्‌- 
पूनासाधनसुम्पादनम्‌ । इन्या नाम देवत्‌ पूजनम्‌ । स्वाध्या 
योनाम अथाच॒सन्धानप्रवेको मन््रनपो वष्णवसुक्तस्तोपाठो 
नामसद्कीतंनं तत्वप्रतिपादकशाघ्नाभ्यासश्च । योगो नाम 
देवतायसन्धानम्‌ । एवसुपासनाकमेषुचितेन विज्ञानेन 
द्राने नष्टे भगवद्धक्तस्य तिष्ठस्य भक्तवत्सरः परमकारुणिकः 
पुरुषोत्तमः स्वयाथात्म्यानुभवायुय्णनिरधिकानन्द्रूपं 
पुनराृ्तिरदितं स्वपदं परयच्छति । तथाच स्पृरतिः-भाुपेत्य 
पुजेन्म दुःखार्यमशाश्चतम्‌ । नाप्रवन्ति महात्मानः संसिद्धि 
परमां गताः” इति।॥ स्वभक्त वासुदेवोऽपि सं्राप्यानन्दमक्षयम्‌ । 
पुनरावृ्तिरहितं स्वीयं धाम प्रयच्छाते॥ "इति च ॥ ३८ ॥ 
उपासनाभी अभिगमन, उपादान, इञ्या, स्वाध्याय ओर योग इन भेदोषे पोच 
प्रकार पाश्चरात्रमे वर्णित है । मन्दिरमे तथा मन्दिरोके मागमे माजेन ओर ठ्प- 
नादि अभिगमन है । गन्ध पुष्पादि पूजासामग्री पराप्त करना उपादान है । भगवत्‌पूजन 
इज्या है अथानुसन्धानप्रवैक अषटक्षर ओर द्य मंत्रादिका जप पुरषंसक्त श्रष्िक्तादि 
स्तोत्रपाठ, भगवन्नामकीतेन ओर त्वप्रतिपादक बेदान्तादि शाघ्लाका अभ्यास 
स्वाध्याय है ओर भगवत्‌ खरूपका अनुसन्धान योग है उपासनारूप कमेसदहित ज्ञानक 
द्रष्ट दर्शनादि न्ट होनेपर भगवद्विषयमे तैरधाराकी समान अविरत भक्तियुक्तकी 
परम कारुणिक पुरुषोत्तम भगवान्‌ स्वकीय स्परूप ओर स्वमावको यथावत्‌ अनु- 
भवके योग्य ओर निखधिक आनन्दरूप पुनरादृत्तिरदित परमपद (वैङ्ण्ठ ) प्रापि 
रूप मोक्षको देते ह ( मगवदरीतामिमी कहा दै । ) भगवत्‌ प्रारूप पशम सिद्धि 





दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ११३ ) 


 (मोक्ष)की प्राप्त पुरुष दुःखका आल्यरूप नवर संसारको नरीं परते । 
वासुदेव भगवान्‌ स्वभक्तकि परमानन्द युक्त अक्षय पुनरावृत्ति रदित स्वकीय लोकको 
देते ह । इत्यादि ॥ ३८ ॥ 


 त्देत्‌ स्वं डदि निधाय महोपनिषन्मतावलम्बनेन भगवद्रो 
धायनाचाय्येक्रतां ब्रह्मूञव्रत्ति विस्तीणामारक्ष्य रामानुज 
शारीरिकमीमांसाभाष्यमकार्षीत्‌ । तञ "अथातो ब्रह्मजिज्ञासाःशै 
प्रथमसूजस्यायम्थंः । अत्र॒ अथशब्दः पुवेप्रवत्तकमाधिगमना- 
नन्तय्याथेः ।` तदुक्तं वृत्तिकारेण-वृत्तात्‌ कमाधिगमादनन्तरं 
ब्रह्म विविदिषत। "' इति । अतःशब्दो हेत्वथः अधीतसा- 
द्रवेदस्याधिगततदथस्य विनरवरफरात्‌ कमणो विरक्तताद्धेतोः 
स्थिरमोक्षाभिटषुकस्य तदुपायभूतत्रह्मनिज्ञासा भवति । 
ब्रह्मशब्देन स्वभावतो `निरस्तसमस्तदोषानवधिकातिराया- 
संख्येयकर्याणगुणगणः पुषोत्तमोऽभिधीयते ॥ ३९ ॥ 


यह सब हृदये रखकर सम्पूणं उपनिषदोको अवलम्बन करके भगवद्‌ 
बोधायनमहरषिनेग्भत अतिविस्तृत जह्यसतरवृत्तिको आधुनिक मनुरष्योको दुर्बोध 
जानकर भगवान्‌ श्रीरामानुजाचायेजीने शाररिकममिंसामाष्य निम्मोण किय। 
“ अथातो बह्यजिङ्ञाप्ता ” यह प्रथम सूत्र है इसमे अथराब्द आनन्तये अथक है 
आनन्तय पूर्वै अतीतकी अपेक्षा होता है अतीत कमज्ञान है अतः कमंज्ञानके अन- 
न्तर यह अथं होता है । वृत्तिकारनेभो कमेज्ञानके अनन्त ब्रह्मविचार कहा है अत. 
शाब्दका अथं हेतु है अधीतसाङ्क समस्त वेदवेदान्त पुरुषको कमेमे अल्प ओर नइवर- 
फ़टवत्व निाश्चेत रोनेसे तद्विपरीत अनन्त ओर स्थिरफरक ब्ह्मजिन्नाप्ता उत्तर का- 
ल्मे होती है जह्यशब्दसे समस्तदोष्रहित ओर अनव धिक अंस्ख्यात कल्याणगुणो 
का सागर पुरुषोत्तम बोधेत दै यद्यापे बह्मशब्द सामान्यवाची है तथापि पञ्ुशब्द 
चतुष्पाद्‌ जन्तुवाचक होनेप्रभी “ पञ्चना यजेत ` यहापर “ छगो वा मन्त्रवणोत्‌ ” 
इस न्यायतसे जिस प्रकार छगरूप पञ्युका ग्रहण होता है तिसी प्रकार “ सदेव ” 
आत्मवित्यादिरमे प्रतिपादित सत्‌ ह्म, आत्मादि शब्द्‌ भी “एको हवै नारयण ८ अप्र) 
आसीत्‌ न बह्मा नेश नः" इत्यादि नारायणानुबाकके बलसे नारायणरूप विशेषाथका 

 निणोयक जहमशब्द्‌ है ॥ ३९ ॥ 

















( १९४) ` सवेदशेनसंप्रहः । [ रामानुन- 


एवञ्च कमेज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य च वेरम्योत्पादनदवारा चित्त- 
कृलमषापनयनद्रारा च ब्रह्मज्ञान प्रति साधनत्वेन तयोः काय्य- 
करणत्वेन पूवो तरमीमांसयोरेकशाघ्चत्वम्‌ । अतएव वृत्तिका- 
रा एकमेवेदं शास्त्रं जैमिनीयेन षोडशलक्षणनेत्याहुः ॥ ४० ॥ 
(एवशचेति ) कमे ज्ञान ओर उसका अनुष्ठान यह दोनो वैराग्य ओर कलमषनिरसन- 
द्वारा जहयन्तानके साधन होनेसे करमज्ञान ओर बहयज्ञानके परस्पर कायैकारणमाबव है 
अतः तत्मतिपादक पूर्वोत्तर मीमांसा दोरनोका एक शा्चत्व है । अतएव वृत्तिकारनेमी 
पोडरालक्षणात्मक जैमिनीय शाखे साथ एक शातय वेदान्तको कहा है । यदपि 
ज्ञमिनिकृत मीमांसा दादज्ञाध्यायात्मक दहै तथापि संकषण प्रोक्त चतुरध्यायात्पक 
मिलाकर षोडशाध्याय होते दं ॥ ४० ॥ 
कमेफ़ठस्य क्षयित्वं ्रहमज्ञानफरस्य चाक्षयित्वं ' परीक्ष्य खोकान्‌ 
कृमेचितान्‌ ब्राह्मणो निववदमायात्नास्त्यक्ृतः कृतेन' इत्यादि- 
अतिभिरनुमानाथोपतयुपव्रहिताभेः प्रत्यपादि + । एकैकनिन्द्या 
कमाधीरषटस्य ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वं दशोयति ति : अन्धं 
तमः प्रविरान्ति येविदयामुपा्तते । ततो भूय इवते तमो य उ 
विद्यायां ताः । विद्याचाविद्याचच यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया 
` भृत्यं तीता विद्ययामृतमश्चुते ” इत्यादि ॥ ४१ ॥ 
कम फलका क्षयित्व ओर जहज्ञानका अनन्त अक्षय फलत्व श्चेति अनुमान 
अथोपत्यादि प्रमाण सिद्ध है “ कृष्यादि कमेसे सम्पादित सस्यादि फलके समान 
यागादि कमते सम्पादित स्वगदि फलको मी नारावान्‌ जानकर त्रैवणिक वैराग्य पराप 
करे क्योकि कृत अनित्य कर्मसे अकृत ( नित्य ) मोक्ष नहीं होता है । अश्च 
( क्षणिक ) कमते-श्रव ८ नित्य ) मोक्ष नदीं मिता इत्यादि श्रुति दै । जो कृतक दे 
वृह अनित्य है इत्यादि अनुमान ह । केवल कमे ओर केवल ज्ञानको निन्दित करके 
कमे सप्त ज्ञानको मोक्षसाधनता शति कहती है जो केवल कमेका अनुष्ठान करते 
= वे घोर तमोयण प्रधान प्रकृति ( संसार ) को माप होते ई । एवं जो केवल ज्ञाननिष्ठ 
ड वे उससेमी अधिक तमोणुणको प्राप्त होते हं । जो कमे ओर ज्ञानको युगपत्‌ 
अनुष्ठान करते दै वे कर्मसे ज्ञानके विरोधी पराचीन कमेको विनाश करके वियासे 
( ज्ञान से > बरह्मखवरूपको पाति ह ( कोर २“ आव्यया मत्युं तीत्वो ” यदाप 


दशेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( ११५ ) 
““ संसारं पराप्य "पेता अर्थं करते र वह पाण्डित्यकी पराकाष्ठा वैदिक ओर 
किक किकी कोदामे अथवा व्यवहारमें कहीभी प्राति अथे तधातुका प्रयोग नहीं 
हृष्टि आता ॥ ४१ ॥ 
तदुक्तं पाञराव्रहस्ये- “स एव करुणासिन्धुभेगवान्‌ भक्तव- 
रसः । उपासकावुरोधेन भजते सूतिंपञचकम्‌ ॥ तदचविभ- 
वव्युहसूक्ष्मान्तयामिसंज्ञकम्‌ । यदाभनित्येव चिद्रगस्तत्तज्जञेयं 
प्रपद्यते ॥ पूषेपूर्वोदितोपास्तिविशेषक्षीणकलत्मषः। उत्तरोत्तर- 
मूर्तीनागुपास्त्याधेङ्कतो भवेत्‌ ॥ एवं द्यहरदः श्रोतस्मात्तध- 
 परानु्ारतः । उकोपासनया पुंसां वासुदेवः प्रसीदति ॥ प्रस 
त्मा हरिभत्तया निदिष्यासनरूपया । अव्यां कमेसङ्खत- 
रूपां सद्यो निवत्तयेत्‌ ॥ ततः स्वाभाविकाः पुसा ते संषारा- 
तिरोहिताः । आविभेवन्ति कल्याणाः सवेज्ञत्वाद्यो 
गुणाः ॥ &२॥ | 
अत एव पथचरात्रमे कदा रै । भक्तभरेय दयासागर भगवान्‌ उपासकोके अनु- 
रोधसे पाच प्रकारके विग्रहको धारण करते ह । जिन मूर्तियोंकी उपासना करके 
चेतनवगे तत्ततप्राप्य वस्तुको पराप्त कते रै । प्रवं पव मरर्तियोकी उपासनासे 
क्षीण पाप पुरूष उत्तरोत्तर मूर्तिकी उपासनाके अधिकारी होते दै इसीप्रकार 
प्रतिदिन श्रौतरमातेकमोनुष्ानयुक्तपूराक्त उपासनासे वासुदेव भगवान्‌ प्रसन्न होते 
है । निदिध्यासनरूप भक्तिसे प्रसन्न भगवान्‌ कमसज्ञकं अविद्याको शीघ्र दूर करते 
ह । तदनन्तरं चेतनकों संसतारदश्षमे तिरोदित स्वाभाविक सव्ञटवादि कल्याणगु- 
णजात आबिभैत होते ह ॥ ४२ ॥ 
एवं गुणाः समानाः ०० । सवेकतत्वमेवेकं 
तेभ्यो देवे विशिष्यते ॥ मुक्तास्तु: ्ह्मण्यशोषे रोषरू- 
पिणः । सवोनश्चुवते कामान्‌ सह तेन विपथिताइति ॥ ४३॥ 
इस प्रकार अपहतपाप्मत्व, सर्वज्ञत्व, सत्यकामत्वादि कस्याण गुण यह सब 
मुक्त ओर ३ेश्वर दोर्नोमिं समान द केवल ईश्वरम सृष्टिकत्रत्व अधिक दहै स्वशेष 
(स्वामी ) जह्यमे शेषरूपयुक्त चेतन सम्पूणं कल्याण गणको जहे साथ 
अनुभव करते ह ॥ ४३ ॥ 





नि 


(११६) सवेदरोनसंग्रहः । [ रामावुज- 


तस्माततापत्रयातुरेरमृतत्वाय पुरषोत्तमादिपदवेदनीयं ब्ऋह्म॒ 
जिज्ञापितव्यापित्यक्तं भवति । प्रङ्घातिप्रत्ययेः प्रत्ययार्थ प्राधा- 
न्येन सह ब्रूत इतः स नोऽन्य॒नोते वृचनबसा्दच्छया इष्यमाः 
णप्रधानत्वादिष्यमाणं ज्ञानमिह विधेयम्‌ ॥ ४ ॥ | 
अतः आध्यामिक आधिदैविक आधिभौतिकादि दुःखत्रयसे पीडित चेतरनोको 
अग्रत ( मोक्ष ) प्रा्तिके छ्य पुरुषोत्तमादि शब्दवाच्य परब्रह्मविषयक जिज्ञासा 
करनी चाहिये । जह्मजिन्ञासापद सनपरत्ययान्त है सनूपरत्ययका अथं इच्छा ओर 
्रकृतिका अरथज्ञान है प्रकृति ्रत्ययाथेके मध्यमे प्रत्ययां प्रधान होता है एवे्च 
प्रत्ययार्थं इच्छाप्रधान होनेपरभी इच्छा पुरुषाधीन न होनेसे उसका विधान अस- 
म्मव है धात्वरथ्ञान इच्छाम विरोषणीभूत होनेसे उसकाभी विधान सम्मव है । इसी ` 
अभिप्राये कहते दै भ्कृति प्रत्यय इत्यादि न्याय सन्‌ प्रत्यये अन्यत्र ठगता हे १ | 
इसमे युक्त यह है कि इच्छा विषयके परतन्त्र होती टै । एव ज्ञानकी इच्छा 
ज्ञानके परतन्त्र होनेसे इच्छाका कमेभूतज्ञान प्रधान है अतः ₹ष्यमाण ज्ञानही विधेय | 
है यही प्रकृति प्रत्यय इत्यादि विधय पयन्त ग्रन्थका तात्पये है ॥ ४४ ॥ | 
तच ध्यानोपासनादिङब्दवाच्यंवेदनम्‌*न तु वाक्यजन्यमापात- 
ज्ञानम्‌। पदकन्दभेश्राविणो व्युत्पन्नस्य विधानमन्तरेणापि प्राप्त 
त्वात्‌ “आत्मा वा उरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्या- ` 
सितव्यः। आत्मेत्येवोपासीत विज्ञाय प्रज्ञां इर्वत अलनुव्द्ि 
विजानाति" इत्यादिरशृतिभ्यः। अत्र श्रोतव्य इत्यचुवाद्‌ःअध्य- | 
यनविधिना साङ्गस्य अरणे अधीतवेदस्य परुषस्य प्रयोजनव- | 
द्थंदञ्चनात्तत्निणेयाय स्वरसत एव श्रवणे प्रवत्तेमानतया तस्य 
प्राप्तत्वात्‌ । मन्तन्य इति चानुवादः ्रवणप्रतिष्ठाथेत्वेन मनन 
स्यापि भापतत्वादप्राते शाख्मथेवदिति न्यायात्‌ । ध्यानच तंर 
धारावद्बिच्छननसमृतिसन्तानरूपा भुवा स्मरतिः स्ृतिप्रतिर- 
म्भसकेयन्थानं वप्रमक्ष हात धुवायाः रमृतेरव मोक्ोपायत्व- 
श्रवणात्‌ । सा च स्मृतिदरानसषमानाकारा ॥ ४५ ॥ 





ददनम्‌ भाषाटीकासमेतः ।  ( ११७) 


वह ज्ञान व्यान ओर उपासनादि रूप वाक्यसे जायमान आपात प्रतीत बाक्याये ९११ 

। ज्ञानरूप नहीं है क्योकि व्याकरण कान्यकोशादि ज्ञानवान्‌ य्युत्पन्न पुरुषको पदसमू- | 

। दइरूप वाक्य श्रवणके अनन्तर विधिवाक्यके विनामी वाक्याथ ज्ञान होनेसे विधान | 

। व्यर्थ! अतः वाक्षयाथ्ञानसे बिलक्षण ध्यान ओर उपासनादिरूप ज्ञानही ||| 

। वेदान्तवाक्योसि विधीयमान है क्योकि “आत्मा बारे द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य श्रवण | 

। मननादि पूवकं निदिध्यासनका विधान करते द आत्मात्येव उपासीत यह वाक्यभो || 

उपासनाका विधान करता है । विज्ञाय यदांपरभी भज्ञापदसे उपासनादीका ग्रहण है 

अत एव विज्ञाय ओर मर्गा दोनों पद चरितां होते ह अन्यथा दोनां ज्ञान सामान्य | 
वाची हो तो एवपद व्यथं होजायगा “अनुबियवि जानाति” ध्यान ओर उपासनाही- || 
का बोधक हे तात्पर्य यह है बेदान्तवाक्य्मे वेदन ज्ञान उपासना ध्यानादि शब्द्‌ || 
सब पयय है अत एव “ मनो अहत्युपासौत ” यहां उपासनाते उपक्रम करके | 
५य्‌ एवं वेद्‌ ” यहां बिदसे उपसंहार किया है । न स वेद्‌ यहां बेदनक्ते उपक्रम | 
करके “ आत्मेत्येवोपासीत ”” इति उपासनासे उपसंहार किया है । श्रीदकरा- || 
वार्यनेमी “ आृत्तिरसकृदुपदेशात्‌” इस स्के भाष्ये इन वार्तोको स्पष्ट किया 

टे “ आत्मावा अरे दृष्टयः” इत्यादित श्रवणका विधान नरी हो सकता क्योकि 
खाध्यायोऽध्येतभ्यः ” इति अध्ययन विधि साङ्ग समस्त ॒वेदोके अध्ययनक्ा || || 

मधान करता है वह केवल शब्द पाठमात्रको नौ बोध करता किन्तु अथेन्ञान- | 

पयैन्तका बोधक हे अतः अधीतवेदपुरुष प्रयोजनरूप अथके निणेयके छ्य ख्य 

वृत्त होगः एवञ्च श्रवण खतः प्राप्त होनेसे उक्षका विधान नहीं होसकता । मन्‌- 

नकामी विधान नहीं होसकता क्यो श्रवणकी प्रतिष्ठाके लिये मनन होता है 

मन्तम्य यहभी अनुबाद दै अतः ध्यानमात्रका विधान होता है अग्रप अथेके 

दिधानसे शाश्च साथेक दता है तादश ज्ञान ““आदृ्तिरसङृदुपदेशत्‌ ` इत्यादि 

सूतरसे प्रतिपादित विजातीय ज्ञानरहित तैरधाराकी समान विच्छेद्‌ ( बिराम › सन्य | 

| 








स्पतिपरम्परा दै श्रव ( निश्चल ) स्ति दै स्परति स्थिर होनेसे हृदथके रागादि 


५.५ 


समस्त ग्रन्थरयोका विनादा होता है अतः मोक्षका उपाय केवल स्प्ति है वह स्प्रति | 
्रत्यक्षकी समानाकार होती है ॥ ४५॥ | 
| 
| 


भिद्यते हदयग्रन्थिभ्छियन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य 
कमोणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे॥" इत्यनेनेकत्वात्‌ । तथाच 
आतमा वा अरे द्रष्टव्य ० ०, ॥ | 
भवति च भावनाप्रकषात्‌ स्मृतेदंशेनरू पत्वम्‌ । वाक्यकारः. | 
तत्‌ सरव प्रपञ्चितं वेदनसुपासनं स्थात्‌ इत्यादिना । तदेव ध्यानं 


| ५ 











( ११८ ) स्वैदरीनसंग्रहः ।  [ रमराहुन- 


विरिनषि भुतिः-न।यमात्मा प्रबचनन र्भ्योन मेधया न 
बहूना श्रुतेन । यमेवेष वृणुते तेन र्भ्यस्तस्येष आत्मा विवृ- 
णुते तनूं स्वाम्‌ इति । प्रियतम एव हि वरणीयो भवाति यथायं 
प्रियतममात्मानं प्राप्रोति तथा स्वयमेव भगवान्‌ प्रियतम इति 
भगवतेवाभिदहितम्‌ “तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपवेकम्‌ । 
ददा {५ तं येन मासपयान्ति ते ॥” इति । "पुरुषः स 
परः पाथं भक्त्या रभ्यस्त्वनन्ययाः इति च ॥ ६ ॥ 


(क्षिः की क, 


( भिद्यते इति ) परावर परमात्माके दान ( निरबिच्छिन्न ) स्प्रतिसे हदय 
मनके ग्रन्थि ( रागादि ) नष्ट होते ह अथवा हृदयग्रदेशमं .वियमान जीवकी प्रक्रति 
सम्बन्धरूप प्रथिएं नष्ट होती द ओर समस्त देहात्माभिमानादि अविदयारूपम संशय 
नष्ट होता है पुण्यपापरूप मोक्षविरोधी समस्त कम॑ क्षीण होते ई । इस श्चुतिके साथ 
एकवाक्यता होनेसं पर्वाक्त ज्ञान बदनादि सब प्रत्यक्षतापन्न स्म्रतिपरक दै । 
श्रीबोधायन महर्षिनेभी वेदनको उपासना कहा है “° आत्मावाअद्धष्टव्यः” यह्‌ वाक्यभी 
स्म्रतिको दशनरूप प्रतिपादन करता है निरादाय भावना तश्च स्षरतिभी 
भरत्यक्ष समानाकार होती है । तादश स्प्रतिका विरषण कहते है ( नायमा- 
त्मोति ) प्रवचनराब्दकी मनन अथेमे लक्षणा है कयोकके प्रवचनका फलभी मनन है 
मेधाशब्दका अथे निदिध्यासन है तथाच केवल श्रवण मनन ओर निदिध्यासन 


मोक्षके चिये उपाय नहीं रै इसका तात्पये यह नरं कि श्रवणादिक उपायदही नही ` 
किन्तु जेसे “ न पृथिव्यामभरश्वेतव्यः ” यहौँपर हिरण्यरहित प्रथिवीका निषेध. 


करता है तैसेही केवल श्रवणादिका निषेध करता टै ( यमेबेति ) बह आत्मा 
जिनको स्वीकार करता है उन्हीको पराप्त होता है जो अत्यन्त प्रिय हो वही स्वीकार 
योग्य होता है जिसको आत्मा ( ३श्वर्‌ ) निरतिशय प्रिय हो वही ईेश्वरकामी परिय 
हाता ह जिस प्रकार जीव प्रियतम श्वरको प्राप्त होता है उसको गीताम भगवानने 
स्वयं कहाहै । ( तेषामिति ) जो निरन्तर योगको कथन करनेवाले अनन्य भक्त है 
उनको मेँ उस शद ज्ञानको परीतिपूवैक देता हूं जिस ज्ञानसे बह घुञ्षको पराप्त होते दै 
( पुरुषः स॒ परोति ) परम पुरुषं परमात्मा अनन्य भक्तेसे प्राप्न होति ॥ ४६ ॥ 


भक्तेस्तु निरतिश्यानन्द्प्रियानन्यप्रयाोननषकरेतरकेतष्ण्यव्‌- 
जज्ञानविरोष एव । तत्सिद्धिश्च कििकादिभ्यो भवतीति बाक्य- 


दहनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( ११९ ) 


कारेणोक्तं * तदहृब्धिर्विवेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादा- 
नुद्धैभ्यः सम्भवात्निमैचनाच इति । तत्र विवेको नामादुश्दन्नात्‌ 
सत्वश्यादिः, अघ निव॑चनम्‌-आहारशुद्धो स चञ्यादिः सत्वशयुदधो 
भुवा स्परतिः"इति । विमोकः कामानभिष्वद्गः शान्त उपासी- 
तेति निवंचनम्‌ । पुनः पुनः संसीरखनमभ्यासः । निवचनं 
स्माततयुदाहतं भाष्यकारेण-“सद्‌ तद्धावभावितः'” इति । श्रोत 
स्मात्तंकमौन॒ष्ठानं शक्तितः क्रिया श्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ 
डपि निवेचनम्‌ । पत्याजवेदयादानादीनि कल्याणानि सत्येन 
लभ्य इत्यादिनिवंचनम्‌ देन्यविपय्येयोऽनवसादः नायमात्मा 


~ 


बर्दीनेन रभ्यत इते निवेचनम्‌ ॥ तद्विपय्येयजा तुशटिरिनुद्धषः 


ज्ञान्तो दान्त इति निवंचनम्‌ । तदेवमेवंबिधनियमविरीषसमा- 
पादितपुरुषोत्तमप्रसाद्विध्वस्ततमःस्वान्तस्य अनन्यप्रयोननान- 
वृरतनिरतिशयप्रियवदात्मप्रत्ययावभास्तापन्नव्यानरूपया भ- 
त्तया पुरुषोत्तमपदं रभ्यत इति सिद्धम्‌ ॥ ४७ ॥ 

८ मक्तिस्त॒ इति ) निरतिशय आनन्द्‌ प्रिय ओर अनन्यप्रयोजन तथा इतर 
समस्त विषयासे वैराग्यरूप ज्ञानविषेश भक्ति दै ताश धवानुस्षतिरूप मक्तिकी 
कादं विवेकादिसे होती है विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद्‌, 
अलुद्ध्े, यही विषेकादिक दै जातिदुष्ट कलञ्जादि ओर आश्रयदुष्ट गणिकानादिसे 
जर उच्छिष्ट या केदादिनिमित्तदुष्ट इन तीनो प्रकारके अन्नोंको छोडकर शुद्ध अन्नसे 
इारीरको शुद्धिको विषेक कहते र क्योकि आहारश्ुद्धिसे चित्तकी शद्वि दती ह 
ओर चित्तकी शद्धिसे धुव स्मरति होती दै । कामादिमे आसक्तिके त्यागको विमोक 
कते ह क्योकि शान्त अर्थात्‌ रागदेषरहित होकर उपासना करं पेसी श्वुते कहती 
है वारवार परिशीरनका नाम अभ्यास है । सदा परमात्मानुसन्धान कर शस प्रकार 
साति कहती है शक्तिके अनुसार पश्चमहायज्नादिका अनुष्ठान क्रिया है क्योकि जो 
क्रियावान्‌ ह-वह जहज्ञानि्ोर्े श्रेष्ठ है देसे श्रुति कहती है सत्य आजेव दया जौर 
दानका नाम कल्याण है सत्यसे बह्यप्रापनि होती दै एसी श्वुति है चित्तके अदिन्यकों 
अनवताद कहते हं ( नायमात्मेत्यादि ) श्रुति इसका निवेचन दै चित्तके जो दैन्य ह 











( १२०) सवदशेनसंग्रहः । [ रामानुन- 


उससे जायमान तज है उससे विपरीत तद्विप्ययज सन्तोषको उद्धष कहते दै 
इससे विपरीत अनुद्धषे है अत्यन्त सन्तोषभी विरोधी होता है शान्तोदान्त इत्यादि 
श्रुति है एतादश नियमविेषोसे आराधित परमात्माके प्रसादसे जिनके चित्तके 


णगादिक नष्ट हो गये हों उनको निरतिशय प्रिय ओर प्रयोजनान्तर श्यून्य म्रत्यक्ष- 
तापन्न भक्तिदरारा परम पुरुष परमात्मा प्राप्त होते द ॥ ४७ ॥ 
तदुक्तं यानेन “उभय प्रिकु्मतस्वान्तस्येकान्तिकात्यन्तिकभ- 
क्तियोगरभ्यः'' इति।क्ञानकमयोगसंस्कृतान्तःकरणस्येत्यथेः॥ ४८॥ 
श्रीयामुनाचायेजीने कहा दै-ज्ञानयोग तथा कम्पेयोगसे परिशुद्धान्तःकरण 
पुरूषको अनन्य ओर निरतिशय भक्तिसे परमात्मा प्राप्त होते ह ॥ ४८ ॥ 
किं पुनते जिज्ञासितव्यमित्यपक्षायां क्षणु 'जन्मायस्य 
यतः'इति, नन्मादीति सृष्टस्थितिप्रख्यं तद्गुणसंविज्ञानो बहु- 
जीरः अस्याचिन्त्यविचित्ररचनारच्यस्य नियतदेशकारुभोग- 
्रह्मादिस्तम्बपय्येन्तकषेबज्ञमिश्रस्य जगतः यतो यस्मात्‌ स्वे- 
धरात्‌ निलिख्ेयपरत्यनीकस्वरूपात्‌ सत्यसङ्कल्पायनवधिका- 
तिरयासंख्येयकल्याणुणात्‌ सवजञात्‌ सवसक्तःपुषःसृषिस्थि- 
तिप्रख्याः प्रव्तन्त इति सूत्राथः ॥ ४९॥ 
ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये एसा कहा है वह्‌ बह्म किरूप है इस आरशेकासे बह्मस्व- 
रूप कहते ह ( जन्माद्यस्याति ) जन्म है आदि जिस्म ठेसे तद्रणसविज्ञान बहुव्रीदि- 
समराससे जन्म, स्थिति, ख्य गृहीत होते ई अभिप्राय यह है कि बहुव्रीहि दो भकार 
हि एके तट्रणसंविज्ञान दूसरा अतद्रणसंविज्ञान । प्रथमम विग्रहवाक्यगत पदके अथं 
सहित अन्य पदाथेका ग्रहण होता है यथा छम्बकणेको राओ दूसरे विग्रह वाक्य 
गत पदाथेका ्रहण नहीं यथा समुद्रको जिसन देखा हो उसको लाओ । तद्वत्‌ यापर 
भी जन्मसहित अन्यपदाथेका ग्रहण होता है तथा च विचित्र रचनासे रचित 
देश, कारु, भोगसे नियत ब्रह्मासे छेकर स्तम्बपयन्त क्षेत्रज्ञयुक्त निस सकर हेयय- 
णरहित कल्याणयणयुक्त सवश्वर सवेज्ञ सवेशाक्तेमान्‌ पुरुषे जगत्की सि 
स्थिति ओर प्रख्य हौ वही बह्म है । यह सूत्राथे है ॥ ४९ ॥ 
इत्यम्भूते बरह्मणि किं प्रमाणमिति जिज्ञासायां शा्मेव प्रमा- 
णपित्यक्तं श स््रयोनित्वात्‌ शाति ॥ शाघ्रं योनिः कारणं प्रमाणं 


~+. -- राता == 
~ -- ~ 


। 
। 


| दशनम्‌ 1 भाषाटीकासमेतः । ( १२१) 


। यस्य तच्छास््रयोनि तस्य भावस्तत्त्वं तस्माद्‌ ब्रह्ज्ञानकारणा- 
त्मज्ञानकारणत्वात्‌ शाघ्स्य तद्योनितवं ब्रह्मण इत्यथैः ।न च 
नमग श्रमाणान्तरगम्यतवं शाङ्खं .राक्यमती्दियत्वेन प्रत्यक्ष 
स्य तत्र प्रवृत्यनुपपत्तेः नापि महाणवादिकं सकतेकं कायत्वात्‌ 
पटवत्‌ इत्यनुमानस्य पृरतिकृष्माण्डायमानत्वात्‌ । तकण 
रहम, यतो वा इमानि भूतानात्यादिवाक्यं प्रतिपादयतीति 
स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
एतादश बह्मपं भमाण क्या है ! एसी आश्ेका करके शाघ्वैक प्रमाण कहते है । 
शाच्रही योनि ( कारण ) अथोत्‌ प्रमाण हो जिसमे वह शाख योनि है बह्यज्ञानका 

आत्मज्ञान कारण होने ह्ममी शाच्र योनि हुआ वस्तुतः शाच्वेक प्रमाण जह्य है 
मनु आदि धमेशाख्रकारोने त्यक्ष अनुमान आगम ( चाच ) तीन प्रमाण माने 
ह्यसे केवर शाही ममाण क्यो है! एेसी शंकाका खण्डन कते है ह्म अतीन्द्रिय 
होनेसे परत्यक्षका विषय नही, परथिवी समुद्रादि कायं होनेसे सकञ्क है । अतः जो 
कतां हो वह बह्म है इत्यादि अनुमान भी सडी हुई कृष्पांडकी समान हे । तात्प्य- 
खोक जितने गरहमन्दिरादि महान्‌ कायं ह उन सवको अनेक पुरुष मिलके करते 
ह अतः मही महाणेवादि का्यंभी अनेक पुरुष मिलके कृत सिद्ध होगा तो अभिमत 
बह्मसिद्ध नहीं होगी “ यतोवा ' इत्यादिश्रुतिसे एवं द्वितीय सूत्रे जह्यका लक्षण 
ओर त्रतीय सूत्रसे हमे प्रमाण प्रतिपादन किया ॥ ५० ॥ 
यद्यपि ब्रहम प्रमाणान्तरगोचरतां नावतरति तथापि प्रवृत्तिनि- 
ृत्तिपरत्वाभावसिद्धरूप बरह्म न शां प्रतिपादथितं प्रभवतीति 
एतत्पय्येनुयोगपरिहारायोक्तं "तच्च समन्वयात्‌" इति । तशब्द 
पसक्ताशाङकव्यावृ्यथेः। तच्छघ्प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः .सम्भ- 
वत्यवे कुतः समन्वयात्‌ परमपुरुषायथेभूतस्थेव ब्रह्मणोऽभमिषेय- 
तयान्वयादित्यथेः। न च प्रवृ्तिनिवृत्योरन्यतरकिरिरिणः प्रयो- 
जनरान्यत्वं स्वरूपपरेष्वपि पुत्रस्ते जातः नायं सपे इत्यादिषु 
| हषभयनिवृत्तिरूपप्रयोजनत्वं दृ्टमेवेति न कि्िद्नुपपत्नम्‌ । 











५ १२२ ) सवंदशनसंग्रहः । [ पृणेपन्न- 


दिङ्मानरमन. प्रदतं विस्त्रस्त्वाकरादेवावगन्तव्य इति 
विस्तरभीरुणोदास्यत इति सवेमनाकुरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
` इति सवेदशनसंगरहे रामानुजदशेनं समाप्तम्‌ ॥ £ ॥ 

 दोका-जैसे मत्यक्ष ओर अनुमानका विषय बह्म नरी वैसेही याच्लकाभी विषय 
नहीं हो सकता क्योकि मीमांसक कहते है “ आघ्नायस्य क्रियाथेत्वादानथक्यमत- 
दथोनाम्‌ ”” विधिप्रत्यययुक्त क्रियापरक जो वेदवाक्य है वही प्रमाण दहै इषे 
विपरीत अनथक है अतः प्रवृत्ति निवृत्ति अन्यतर बाधकसे रदितवाक्य सिद्ध जह्य- 
को शाछ्लप्रतिपादन नरौ कर सकता, एेसी दकाके परिहाराथे चतुथे खत्रका अवतार 
कहते ह ˆ तुराब्द ' प्रकृत शंकानिरासक दहै जह्य राच्रप्रमाणक हो सकता है कारण 
परम पुरुषाथं बोधनद्रारा बह्म बोधक दहोनेसे बाचकतासम्बन्धसे अन्वित रै 
यदि कहो प्रवृत्ति ओर निवृत्ति बोधनद्यून्य वाक्य निष्प्रयोजन होनेसे अनथक 
होगा यह नहीं 'तुम्दारे पुत्र हुआ यह सपे नरी है' इत्यादि सिद्धवस्तुबोधक व।क्यसे 
भी हषे तथा भयनिब्रात्तरूप प्रयोजन देख पडता है अतः सिद्धवस्तुबोधनपे कोई 
अनुपपत्ति नहीं है यह केवल दिक्दरोन भने किया अधिक जिज्ञासु श्रीभाष्यादि 
भरबन्धसे जानटें ॥ ५१ ॥ 


सवेददौनसंग्रहमे श्रीरामानुज दैन समाप्त । 


अथ पणेप्र्ञदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 


तदेतद्रामाुनमतं जीवाणुत्वदासत्ववेदापोर्षेयत्वसिद्धाथनो- 
धकत्वस्वतःप्रमाणत्वप्रमाणत्रित्वपाचरा्ोपजीष्यत्वप्रपचचभेद्‌- 
स॒त्यत्वादिसाम्येऽपि परस्परविरुदभेदादिपक्षचरयकक्षीकारेण 
क्षपणकपक्षनिक्िप्तमित्युपेक्षमाणः स आत्मा तत्छमर्सात्यादेव 
दान्तवाक्यनातस्य भङ्कयन्तरेणाथोन्तरपरत्वमुपपाद्य बह्ममी- 
मांसाविवरणम्याजेनानन्दतीथः प्रस्थानान्तरमास्थित । तन्मते 
हि द्विषिधतच्तं स्वतन्तरास्वन्रभेदात्‌ । तदुक्तं तत्वविवेके । 
५स्वतन््रमस्वतन्त्रं च द्विविधं तत्वमिष्यते । स्वतन्त्रो भगवान्‌ 


विष्णु्निदोंषोऽशोषसटणः॥ "इति ॥ १ ॥ 


~~ स 





दशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( १२३ ) 


पूणेप्ज्न ( माध्व ) सिद्धान्त । 


यद्यापे रामानुजीय मतम कहे इए जीवका अणुषीरमाणत्व बेदापौरुषेयत्व उपनि- 
दकौ सिद्ध जह्य बोधकत्व प्रमाणका स्वतः प्रामाण्य “प्रत्यक्षमनुमानंच शारं च विवि- 
धागमम्‌ `` इत्यादि स््रतिबटसे प्रत्यक्षादि प्रमाणत्रयत्व “पेचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता 
नारायणः स्वयम्‌ '" इत्युक्तं प्रकार पचरात्रागमका प्राधान्यादि ओर प्रपंचसत्यत्वादि 
सिद्धान्ति सम्मत है तथापि मेदश्चति अमेदश्चाति धरटकश्चतिरूप त्रिविध श्रति प्रतिपादित 
होनेपरभी शरीर रारीरीभावसे मेद अभेद ओर बिशिष्तवादि पक्षत्रय मानना पूर्वोक्त 
जेन तिद्धान्तके समान है। अतः तत्वमस्यादिवेदान्तवाक्योको प्रकारान्तरसे व्याख्यानके 
ल्य जह्मसरत्रविवरणव्याजसे प्रस्थानान्तर करते ह ॥ माध्वमतम संक्षेपतः सतन्त् 
ओर अस्वतन्त्र रूप दो तत्व है समस्तकल्याणगुणाकर हेयगुणरहित भगवान्‌ विष्णु 
स्वतन्त्र तत्व है ॥ १॥ 


ननु सनातीयविजातीयस्वगतनानात्वश्चन्यं बह्म तत्पिं 
तिप्रतिपादकेषु वेदान्तेषु जागरूकेषु कथमजेषपषद्रणलवं तस्य 
कथ्यत इति चेन्मैवम्‌, भद्प्रमापकबहुप्रमाणविरोधेन तेषां त 
प्रामाण्याजपपत्तेः । तथाहि प्रत्यक्षं तावदिदम्माद्धि्मिति 
नीरपीतादेभदमष्यक्षयति ॥ २॥ 


प्रत्यक्ष श्रुतिविरुद्ध होनेसे उक्त विभागके असंगतत्वकी आदका करते है(ननुशति) 
“सदेवसौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितयिम्‌ ” इस श्चुतिमे सत्‌ पदसे असतरूपकी व्या- 
बरत्ति है एवपदसे विजातीय अचेतन व्यावृत्ति ओर एकपदसे सजातयि जीवादि 
न्याड़ृति है अद्वितीयपदसे स्वगत ेदकी व्यावृत्ति होती है । एवंच समस्त मेदञचुन्य 
निर्वेदोष चिन्मात्र अह्यस्वरूप बोधक वेदान्तके रहते विविध मेद्‌ सत्यत्व मानना 
सवेथा अप्रामाणिक है । परिहार करते ह ( करेवमित्यादि)““पृथगात्मानं प्रेरितारच मता 
जुष्टस्ततस्वेनासरतत्वमेति ” ““ नित्यो नित्यानां चतनश्चेतनानामेको बहनां यो बिद. 
धाति कामान्‌ ' इत्यादि मेद्प्रतिपादक अनेक श्रतिर्योके विरि होनेसे सदेबेत्यादि 
ॐतिर्योको वास्तवमें अभेदबोधकत्व नहीं हो सकता परवौपरवाक्यको विना विचरे 





१ तात्पये यह ह ^“ यस्मात्मा शरीरम्‌ ?› इत्यादे अन्तर्यामी ब्राह्मणे शरीर शरीरभाव 
सिद्ध हे शरीर शरीशेका मेदामेदभी ठोकव्यवहारसिद्ध है अतः उक्त मतम तीनों मरकारकी 
श्ुतियेकी संगाति होती हे । केवढ मेद्वादीके मतरे ममेद्‌ श्रुति एवं केवर अमेद्वादीे 
मतम मेद्‌ श्रुति तथा दोनोके मतनें घटकं श्चुति सर्वथा बाधितार्थं रहेगी यही विरोष ३ै। 














( १२४ ) स्ेदशेनसंग्रहः । [ पृणेप्रत्न- 


आपाततः अमेदाथ वर्णन करते द । उसीको उपपादन करते ई ( तथाहीति ) नील- 
पीतादिभे परस्पर मेद्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध है । प्रत्यक्षपिद्ध वस्तुका अपाप प्रमाणान्तरसे 
नरीं कर सकता अन्यथा अग्निम प्रत्यक्ष सिद्ध उष्णत्वादिका अनुमानादिसे बाध 
होने लगेगा ॥ २ ॥ 


अथ मन्येथाः किं प्रत्यक्ष भेदमेवावगाहते किं वा धमिप्रतियो 
गरिवटितम्‌ । न प्रथमः, धर्िप्रतियोगिप्रतिपत्तिमन्तरेण तत्सा- 
पक्षस्य भेदस्याराक्या्यवस्ायत्वाव्‌ । द्वितीयोऽपि धमिप्रति - 
योगि्रहण पुरस्सरं भेद्ग्रहणमथवा युगपत्‌ तत्सवग्रहणम्‌ । न 
वः बुद्धेविरम्य व्यापाराभावात्‌ अन्योन्याश्रयप्रसङ्गाच । नापि 
चरमः काय्यंकारणबुद्योर्योगपद्याभावात्‌ । धर्िंप्रतीतिर्ि 
भेद्मत्ययस्य कारणं सत्निहितेऽपि धमिणि व्यवहितप्रतियोगि- 
ज्ञानमन्तरेण भेदस्याज्ञातसेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां काय्येकार- 
णभावावगमात्‌ ॥ तस्मान्न भेद्पत्यक्षं सुप्रप्तरम्‌ ॥ २ ॥ 


भेदके मत्यक्ष होनेसे अभेद्‌ श्वतिको अथोन्तर परत्व जो कहा सो तमी होस कता 
है जव प्रत्यक्षे मेदका ग्रहण होता हो परन्तु प्रत्यक्षे मेदका ग्रहणी असम्भव 
क्योकि त्यक्ष केवल भेदको ग्रहण करता है, या धर्मी प्रतियोगीसदित भेदको ग्रहण 
करता ह १ जिसमे भेद लाना हो वह धर्मी है जिश्तका मेद्‌ कहना हो वह प्रतियोगी हे । 
यथा श्वरो न पटः” यापर घटक्षा मेद पटमे कहना है तो पट धर्मी ओर घट प्रतियोगी 
ह घर प्रतियोगिक मेदविशिष्ट पट एेसा वाक्याथे हे । न प्रथम इति ) किसी वस्ते 
अन्यवस्तुका मेद्‌ कहा जाता है मेद॒ अन्योन्याभाव है अभावज्ञानमं प्रतियोर्गा्नान 
कारण है तथाच धर्मी ज्ञान ओर प्रतियोगी ज्ञानक बिना मेदज्ञान नही दोसकपा । 
द्वितीय पक्षको विकर्प करके दूषित करते द ( द्वितीयोपीति ) भ्त्यक्ष धर्मी ओर 
प्रतियोगीको ग्रहण करके भेदको ग्रहण करता है, या एकदी कामे तीर्नोको ग्रहण 
करेगा ? चश्वुरादिके संयोगानन्तर भेद य प्रतियोगी एकको प्रण कके इुद्धिके 
व्यापारकी निवृत्ति हीनेपर व्यापारान्तर न होनेसे दूषको नहीं ग्रहण कर सकते 
बुद्धिका डर ठेर कः व्यापार नौ होता है । मेदक प्रणते धर्मौ ओर प्रतियोगीक। हण 
होगा धर्मी ओर प्रतियोगीके प्रहणसे भेदका ग्रहण होगा इस प्रकार अन्यान्याश्र यमा 
ह अतः प्रथमविकल्प नहीं हो सकता। काये कारण दोनी ज्ञान एक कामे बाधित 


मः मक ककय १8 री 
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ददनम्‌ ] भाषार किसमेतः । ( १२९ ) 


होनेसे द्वितीय पक्षमी नहीं हसकता ¦ धमीकज्ञान ओर प्रातियोशज्ञान दोनों भेद्‌- 
ज्ञानके कारण है क्योकि पटादि धर्मी समीप दृष्ट होनेपरभी दूरवर्ती प्रतियोगीके 
ज्ञानके बिना मेदज्ञान नदीं होता है अतः अन्वय व्यतिरकसे दोनपिं परस्पर कायै 
कारणभाव निश्चित होता है । इस कारण मेद्‌ प्रत्यक्ष किंसी प्रकारमें नरी 
सकता ॥ ३॥ ` | 


हातेचेत्‌ कं वस्तुस्वरूपभेदवादिनं प्रति इमान दषणान्यु- | 
हष्यनते किं धर्मिभेदवादिन ्रति। प्रथमे चोरापराधान्माण्डव्य- 
निग्रहन्यायापातः भवद्भिधीयमानदूषणानां तद्विषयत्वात्‌ ॥४ ॥ 


खण्डन -क्या स्वरूप मेदवादीके प्राते यह दोष देते ह, विवा धर्मी मेदवादीके मत - 
| म ?.यादै स्वरूप भेदवादीके मतम कटो तो सवेथा विपरीत है ( चोरापराधेनेति ) 
| यह्‌ कथा महाभारतकी है एक समय कोड चोरके भ्रमसे माण्डव्य ऋषिको पकड 
कर राजाकरे पास रे गये राजने श्ूटीकी सजा दी श्रीम चटढनेके अनन्तर यम- 
लोकमे जाकर धमेराजसे प्छ भने क्या अपराध किया नितसे मुङ्षको श्ूरीपर 
चदना पडा धमराजने कहा आप बास्यावस्थामे छोटे छोटे कीडाको पकडकर कण्ट- 
कसे छेदा करते थे उस पापके फलसे आज आपको श्ूटीपर चढना पडा । इस 
बातको सुनकर माण्डव्य ऋषिने शद्ध होकर धमेराजको शाप दिया भने अज्ञानसे 
बाल्यावस्थामे एसा कमे किया था अन्ञानमं किये कमेका पाप नहीं होता परन्तु 
| तमने इतना कडा दण्ड दिया इसलिये मच्यलोकमं श्द्रयोनिमें जन्म॒ लोगे वही 
। विदुर हए उस दिनसे बालकको कोरे प्रकार पाप नदीं र्गता पूरवाक्त दूषण एकभी 
स्वरूप भेदके विषयमे नही च्गता है ॥ ४ ॥ 
नूच वस्तुस्वरूपस्येव भेदत्वे प्रतियोगिसपिक्षत्वं न षटते षट- 
वत्‌ परतियोगिसापेक्ष एव सवेत्रभेदः प्रथत इति चेतर प्रथमं 
सवेतोविरक्षणतया वस्तुस्वरूपे ज्ञायमाने प्रतियीग्यपक्षया 
| विशिष्टव्यवहारोपपततेः। तथाहि परिमाणषटितं वस्तुस्वरूपं 
प्रथममवगम्यते पथात्‌ प्रतियोगिविरोषापेक्षया हस्व दाषमिति 
| तदेव विशिष्य व्यवहारभाजनं भवति ॥ ५ ॥ 
रोका-यादे वस्तुके खरूपको ही भेद कहो तो प्रातियोगीके ्रहणदारा ही मेदक 


क = क क 


अहण होता है इस प्रकर भेदका प्रतियोगिसपेक्षच नियम है सो नरीं रटेगा यथा घट 








+ 


( १२६ ) सर्वदशनसंप्रहः । पूणेगर्ञ- 


आ कि कि 


स्वरूपग्रहणमे परतियोगीकी अपेक्षा नरीं होती है । उत्तर ( हति चेन्नेति ) रूप भेद 
प्रथम घटादिवस्तु पटादिसे रूपमेद विलक्षण आकार शहित होता है अनन्तर पटभेदवान्‌ 


धट इत्यादि विशिष्ट व्यवहारके खयि प्रतियोगीकी अपेक्षा होती हे जिस प्रकार परि- 


माणगरणविशिष्ट वस्त॒खरूपका ज्ञान प्रथम होता है पश्चात्‌ किसी मरतिथोगी विरोषं 
प्ति हृस्वत्व दीधैत्वादिका ग्रहण होता है यहां प्रतियोगीकी अक्षा उत्तरका 
होती है ॥ ५ ॥ 
तदुक्तं वप्ण॒तत्वनिणंये-न च विशेषणविरष्यतया भेदतिष्धिः 
विरोषणविरोपष्यभवश्च भेद्पिकषधरमिप्रातियोग्यपक्षया भद्‌ 
सिद्धिः भदपिक्ष् धमिप्रतिथोगित्वमित्यन्योन्याश्रयतया भेद्‌- 
स्यायुक्तिः, पदाथंस्वषूपत्वादवेदस्येत्यादिना । अतएव गवा 


चिनो गवयद्डानात्न प्रव्तन्ते गोराब्द्ञ्च न स्मरन्ति ॥ & ॥ 

उक्त अर्थते प्रमाण देते ह ( तदुक्तमिति › विशेष्य विशेषणभावसे भेद नदी 
सिद्ध हो सकता कारण षिरोष्यविरोषणमभावमं भेदके चये अपेक्षित धर्मी ओर 
परतियोगीकी अपेक्षा रोती है एवं धर्म ओर प्रतियोगीको मेदकी अपेक्षा होती रै 
इसी प्रकारसे अन्योन्याश्रय होता है अतः मेदसिद्धमे युक्ति नरी ह पेता नरी कद 
सकते क्योकि मेदवस्त॒का खरूपही है भेद ओर वस्तुस्वरूप एक होनेपरमी घटादि 
शब्द कहनेषर प्रतियोगीकी अपेक्षा नरी दयत हे मेद्‌ कहनेपर प्रतियोगीकी अपेक्षा 
होती है यह शब्द शक्ति सभाव ह । भेदवस्तु स्वरूप होनेदीसे गवार्थं गवयजन्तुको 
देखकर न गौको लानेके लिये प्रवृत्त दता दै न अयनः पेसा स्परणदही करता हे ॥ ६॥ 


नच नीरक्षीरादो स्वरूपे गृह्यमाणे भेदप्रतिभासोऽपि स्यादिति भण- 
नीयम्‌, समानाभिहरादिप्रतिबन्धकबखादधेदभानव्यवहाराभावोष- 
पत्तेः। तदुक्तम्‌-“अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्दिथवातन्मनोऽनवे- 
स्थानात्‌ । सौक्ष्म्याद व्यवधानादभिभवात्‌ समानाभिहारा ` 
उति । अतिदरात्‌ गिरिशिखसाततितवांदो अतिकषामीप्याहोचना- 
ञ्रनादो इन्दियषाताद्विद्युदादों मनोऽनवस्थानात्‌ कामादयुप- 
प्टुतमनस्कस्य स्फीताखोकवत्तिनि षादौ सोक्षम्यात्‌ परमाः 
ण्वादो व्यवधानात्‌ कुब्यायन्तहिंते अभिभवात्‌ दिवा प्रदीपप्र 
भादौ समानाभिहारात्‌ नीर्ीरादौ यथावद्‌ ग्रहणे नास्तीत्यथंः॥७॥ 








द्शेनम्‌ । माषारीकासमेतः। ` ( १२७ ) 


यदि करो भेद बस्तुका स्वरूप है तो जरमिश्रित दुध परस्पर्‌ जल ओर दूषका 


मेदग्रहण होने लगेगा सोभी नदी समान वस्त्वन्तरसे अभिभूत होनेसे परस्पर भेद्‌- ` 


ग्रहण नहीं होता है । अत एव सांख्यतत्वकोमुदीमें कहा है ( अतिदूरादित्यादि ) 
अक्षरायै अत्यन्तदूर अत्यन्त समीप, इन्द्रयनाश, अत्यन्तम, व्यवधान, वर, 
वस्तुसे पराभव हेनेते तथा सजातीयवस्तुमे मिरु जानेसे उस स्तुका ब्रहण नहीं 
तेता ह उसीको भत्येकके उदाहरणपूरवक दिखाते दै । अत्यन्त दर होनेसे पवेत 
शिखरवतिं बक्षादिका ग्रहण नहीं होता है आति समीप होनेसं नेत्रम लगे इए 
अञ्जनका ग्रहण नद होता है इन्द्रिय नष्ट हेनेसे बिजली आदिका कामक्रोधादि वश 
विषयान्तरमं आसक्त चित्तको स्फुरत्मकाशममे वतंमानघटका अतिस्षम हेनेसे 
परमाणुका व्यवधान हेनेसे धरके भीतरकी वस्तुका तथा अपनेसे अधिक तेजस्वीसे 


परिभूत होनेसे दिनमें दीपककी प्रभाका ओर सजातीय वस्त॒मे सम्मिारेत होीनेसे 
जलमिश्रेत दृधे जल जौर दुधके यथाथै स्वरूपका ग्रहण नं होता दै ॥ ७ ॥ 


भवतु वा धर्ममेदवादस्तथापि न कश्चिदोषः धर्मितया 
गियहणे धमेमेदमानषम्भवात्‌। न च धमभेदवाद्‌ तस्य 
तस्य भेदस्य भेदान्तरभेदयत्वेनानवस्था दखस्था स्याता 
स्थेयं मेदान्तरमसक्तो मूखाभावात्‌ भेदभेदिनो भिन्नाविोते व्यव- 
हारादशेनात्‌ ॥ ८ ॥ 
धरममेदपक्षमेभी पृक्त आक्षेपका समाधान-( मवतु वेत्यादि ) "वरो न पटः यहा 
पर धर मेदाश्रय पट जर प्रतियोगी घटका ग्रहण होनेपर मेदका मानसंग्रहण 
अग्ड्य होगा ( नचेति ) धमं मेदपकषम मेदरूप धमे स्वरूपसे भिन्न है तो उसर्म॑भी 
पुनः मेद्‌ मानना दोगा उस मेदान्तर एवं क्रमसे मेदपर मेद होजायगा अन्यथा 
प्रथम मेदी व्यथं होगा तथाच अनवस्था दष्पारिदर होगी । उत्तर 4 भेदान्तरेति ) 
घट पटका परस्पर भेदव्यवहार सिद्ध होनेसे धमेरूपमेद्‌ व्यवदारएमलक है परन्तु 
भेदके ऊपर मेदान्तर माननेमे कोई युक्ते नही घट पट परस्पर भिन दै इस प्रकार 
भेद ओर मेदी परस्पर भिन्न है एेसा व्यवहार नहीं होता है ॥ ८ ॥ 
न्‌ चेकभेदबखेनान्यभेदानुमानं रष्ठान्तभेदािषातेनोत्थान- 
दोषाभावात्‌ । सोऽयं पिण्याकयाचनाथं गतस्य खारिकाते- 
उदातृत्वाभ्युपगम इव । दृष्टान्तभेदा्म्द त्वासत्थानमेव । न 








( १२८ ) सवेदोनसंग्रहः \ [ पूणेप्रज्ञ- 


हि व्रषेषाताय कन्योद्राहः । तस्मान्पूरक्षयाभावादनवस्या 
न दोषाय ॥ ९ ॥ 


यादि कटो “धटः पटाद्भि्नः कपालसमवेतत्वात्‌ ' इस प्रकार मेदकाभी परादिसे 
भेदानुमान हो जायगा उस मेदकाभी पुनः मेदानुमान होगा यही नी घरभेदानु- 
मरानमे न्त होनेपरभी मेदको मेदानुमान दृष्टन्त न होनेसे एतादश अनुमानका 
उत्थानही नी हो सकता है अतः एतादश अनुमान पिण्याक ( खरी ) मांगनेवाटेको 
परसेरीभर तेल मिलनेकी समान अतीव अभ्युदय दै दान्ते भेद न स्वीकार करोगे 
तो भी उत्थान न होगा को$्मी वरविनाशके लियि कन्याका विवाह नहीं करताै॥ ९॥ 


क 


अनमानेनापि भेदो ऽवस्ीयते । परमेरवरो जीवाद्धि्नः, तं प्रात 
सेव्यत्वात्‌ यो यं प्रति सेव्यः स तस्माद्धिननः यथा भत्याद्राना। 
न हि सुखं मे स्याव दुःखं मे न मनागपि इति पुरुषाथमथय- 
मानाः पुरुषाः स्वपतिपदं कामयमानाः सत्कारभाजो मवेयुः 
प्रत्यत सवानथभाजनं भवन्ति । यः स्वस्यात्मनो ईत्वं 
प्रस्य गुणोत्कषेओ कथयति स स्तुत्यः प्रीतः तावकस्य तस्मा 
अभीं प्रयच्छाति।तदाई-“वातयन्ति हि राजानो राजाहमिति 


वादिनि । ददत्यलिटमिष्ट् स्वशुणोत्कषेवादिनाम्‌ "इति ॥ १०॥ 
जीव जोर इईश्वरका परस्परभेदसाधक अनुमान कहते ई-८ प्रमेश्वरेति ) 
« परमेश्वर ”” पक्ष है “ जीव मेद ” साध्य है सेव्यत्व हेतु है जो जिसके सेव्य हो 
बह उससे भिन्न है यह व्यापि है यथा अत्य ओर राजा ८ ओरभी ) सृज्ञे सुख 
प्राप्त हो किञ्चदपि दृःख न हयो इस प्रकार सुखरूप पुरुषाथेको चाहनेवारे मनुष्य 
यदि स्वामीके पदकी कामना करगे तो उनका सत्कार क्या होगा { विपरीत अतीव 
दुःख ( कारागारादि ) के पात्र बनेगे जो स्वामीकं संनिधिमे अपनेको हीनत्वका 
अनुसन्धान कर स्वामीके युणकी स्तुति करते ह उनपर स्वामी प्रसन्न होकर उनका 
मनोरथ सफल करते है नीतिकारोने कहाभी है अपनेको खयं राजा कहनेवारोको 
राजालोग शूली आदि दण्डसे दंडित करते ई ओर राजा अपने णके गान करने 
वार्छोको अभिमत वस्तु देते ह ॥ १० ॥ 


एवच परमेरवराभेदतष्णा या विष्णोयणोत्कषंस्य मृगतणिका 
समत्वाभिधानं विपुरुकदटीफररेप्सया निहाच्छेदनं हरति 


 दशेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। (१ 





एतादशाविष्णुविद्वेषणादन्धतमसप्रवेराप्रसद्गात्‌ । तत्ततपरतिः 
पादितं मध्यमन्द्रिण महाभारततात्पय्यनिणेये-'* अनादिः 
द्ेषिणोदेत्या विष्णेद्रेषो विवद्धितः । तमस्यन्धे पातयाति 
देत्यानन्धे व्रिनिश्वयात्‌ ” ॥ इति ॥ ११ ॥ 


(एवश्चौति) परमेश्वरके साथ स्वरूपकी एेक्यरूप मुक्तिकी टाटकासे जिन्दीने विष्णुके 
य॒णोत्कर्षको स्गत्ष्णाके समान कहा सो कदलीफटकी इच्छासे निह्याके काटनेके 
समान ह इस प्रकार मगवदरेषसे घोर नरकमे प्रवेश होता दै इस बातको मध्यमन्दिर 
( आनन्दतीर्थ ) जीने प्रतिपादन किया है अनादि कासे देषस्वभाववारे 
दे्त्योनि विष्णुके विषय द्वेषको बढाया अतः तादृश अज्ञानिर्योको धार नरकर्मे 
गिराते ह ॥ ११॥ 

सा च सेवा अङ्ननामकरणभननभेदात्रेषेधा । तत्राङ्नं 

दीनां मरणाथेमपेक्षि [कप्‌ थि पेद्वर्थ 

नारायणायुधादीनां तद्र पस्मरणाथमपेक्षिता च । 

तथाच शाकल्यक्षहितापाररिष्टम्‌-““चक्रं बिभत्ति पुरुषोभि- 

तप्तं बरदेवानामभृतस्य विष्णोः । स याति नाकं दुरिता विधूय 
विडन्ति यद्यतयो बीतरामाः ॥ १२ ॥ 

(सा च सेवति) तप्तभुद्रा ( शंखचक्र ) धारण, नाम करण ओर मजन भदस तीन 
प्रकार है, शंखचक्ररूप भगवदायुधधारण अभीष्ट सिद्धिके लिये ओर भगवतके रूपका 
सदा स्मरणे लियेमी है उक्त विषयमे श्चुतिप्रमाणभी देते है (चक्रं विभर्तीति)देवानां 
देव्तोका, बलम्‌ रक्षक, अमितस्य विष्णोः- व्यापक परमात्मा विष्णुका, अभितत्मू 
चक्रमृ-आभिसे सन्तप्त किये हए श्रीशुददोनचक्रको, वपुषा-बाहमूर्लरमे, यो बिभार्ति नो 
धारण करता है अर्थात्‌ ( अङ्कति करता दै ) सः-तादृदा चक्रधारी पुरुष, दुरिता 
पुण्यपापको, विधूय-नष्ट करकं, “ तदा विदान्‌ पण्यप पे विधूय "` इत्यादि श्वुति- 
लारस्यसे बन्धंहतुक पुण्य पाप दोनो दुरेत पदाथे ई । नाकमू-परमपदके ५ श्रवै- 
कण्ठ ) को, याति-जाता दै, यत्‌-जिस परमपदको वीतरागाः-भगवत्प्रा्िव्याति" 
रिक्तविषयमें इच्छा रहित, यतयः-यतिलोग, विशन्ति-जाते ह ॥ १२ ॥ 


देवाश्च येन विधृतेन बाहुना सुदशनेन प्रयातास्तमायन्‌ 
येनाङ्धिता मनवो खोकसृष्टिं वितन्वन्ति त्राह्मणास्तद्रहान्ते ॥ 











(९३० ) ` सवदञ्चेनसंग्रहः। [ पूणेष्ह्- 


तदिणोः परम पदं येन गच्छन्ति खाग्छिताः। उस््रमस्य विह 
रङ्किता रोके सुभगा भवाम " इति ॥ १३ ॥ ` अतप्ततचुनं 
तदामो अरूनुते भिता इद्रहन्तस्तत्छमाप्तत' इति तेत्तिरीय- 
कोपनिषच्च ॥ १४ ॥ 


(दवाश्च येनेति) जिस सुदशोन चक्रते अङ्कित शुजयुक्त देवगण शरीरत्पागके अनन्तर 
उस परमात्माको प्राप्न होते ह । जिसे अङ्कति होनेसे मन्वादि रोकस्रष्टिको करते 
है । जैस सुदशोनसे अंकित अथोत्‌ तप्तमुद्रा धारण करनेषाठे बआक्चषणलोग परमपदको 
पराप्त होते ह । ऋग्वेदीय मन्त्र (पवित्रमित्यादि) बरह्मणः पते ! चतुरे ब्रह्मके स्वामिन्‌ 
(नियामक) विष्णो, विभुः-चष्टनुकूलसंकल्पाश्रय आप, विश्वतः गात्राणि पर्यैषि-खा- 
श्रित समस्तं चेतनोके शरीरम अन्तयोमी रूपसे व्याप्त होते । परवित्त दिततमिति 
आपका आस्तिक जन शरीरम अभिसंतापसे जायमान चिहद्रारा व्याप्त सुहदोन है 
तादृश खुदशेनसे जिनका युजमूल तप्त न हो वह आम अथोत्‌ अदग्ध पाप है मीक्षदे- 
तुभूत उपासनादिका प्रतिबन्धक पाप नष्ट नहीं ह अतः तत्‌ ब्रह्मको “ ओम तत्‌ सत्‌ 
इति बरह्मणचखिविधः स्मरतः ” इति र्ष्ठतिके प्रमाणसे तत्‌ शब्द बरह्मका वाचक है । 


नअश्चते नहीं माप्त होते है । ( इत्‌ वहन्तः ) यह तप्त सुदशैनको धारण कएनेवाछे ` 


शृतासः विनष्टपाप है अतः तत्‌ समद्नुते बक्मको प्राप होते ह अथोत्‌ मोक्षके 
अधिकारी होते दै । “ सुदेने च दुर्भ च पवित्रं चरणस््रके ”।“ सदशेन 
सदस्रारं पवित्रं चरणे पविः ` इत्यादे वेदनिघण्टु वचनोंसे तथा “ पवित्रे चरणं 
नेमि रथचक्रं सुददोनम्‌ ” इत्यादि पद्मपुराण वचर्नोसे पवित्र शब्द सुदशैनचक्रमे 
रूढ दहै ( उरुक्रमस्येति ) वामनभगवान्‌के विद्र से अङ्कति होने लोकम पुण्यशील 
होते ह ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


स्थानविरोषश्ाग्नेयपुरणि द्रितः । “दक्षिणे तु करे विप्रो बिभृ- 
याच सुद्रोनम्‌। सव्येन शंखं च बिभृयादिति ऋह्मविदो विदुः ॥ " 
इति । अन्यत्र चक्रधारणे मन्रविरोष दरितः। “सुदहोन महा- 
ज्वार कोरिपूय्यसमप्रभ । अज्ञानान्धस्थ मे नित्ये विष्णोमार्म 
 प्रद्शेय ॥ त्वं एुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे ॥ 
नमितः सवेदेवेश् पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ इति ॥ १९ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( १३१) 


ब्राह्मणादि दहिनी भजाम सुदरोन ओर बाई भुजा शंखको धारण करे ठेसा 
वेदवेत्ता रोग कहते रै । चक्रधारणमन्त्र-सुदरनेत्यादे । शंखधारण मन्त्र-त्वं 
पुरेत्यादि ॥ १५ ॥ 
नामकरणम्‌ पुत्रादीनां कंरावादिनाभ्ना व्यवहारः सवेदा तत्नामा- 
युस्मरणाथेभ्‌ । भजनं दशविधं वाचा सत्यं हितं प्रियं स्वाध्या 
यः कायेन ५८८१ परितराणं परिरक्षणं मनसा देया स्पृहा श्रद्धा 
चेति । अत्रैकैकं निष्पाद्य नारायणे समपेणं भजनम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“अङ्कनं नामकरणं भजनं दशधा च तत्‌ † इति ॥ १६ ॥ 
पुत्रादिकोको केरवादि नाम करना नाम करण है । यह सदा भगवन्नामके स्मरणके 
लिये है, वचनसे सत्य हितकर जोर प्रेय बोलना, वेदाध्ययन करना, शरीरमे 
दानदेना, मयते सुक्तकरना, रक्षाकरना, मनसे दयाकरना, मगवदविषयमे श्रद्धा भक्ति 
करना यह दशविध ह इनमेसे एक एकको सम्पाद्नकरकर श्रीमननारायणके चरणोरम 
, अपण करना भजन दहै अङ्कनमित्यादि पयका पूर्वोक्त अथे है ॥ १६ ॥ 
एवं ज्ेयत्वादिनापि भेदोऽयुमातव्यः तथा श्च्यापि भेदोऽव- 
गन्तव्यः।““सत्यमेतमनुविश्वे मदन्तिराति देवक्य गृणतो मघोनः 
सत्यासो अस्य महिमागणे रवो यज्ञेषु विप्रराज्ये सत्य आत्मा 
सत्यो जीवः सत्यं भिदा सत्यं भिद्‌ मयि वारुण्यो मयि वारुण्यो 
मयि वारुण्यः " इति मोक्षानन्दभेदप्रतिपाद्कश्चतिभ्यः “ इदं | 
ज्ञानमुपाश्चित्य मम सापम्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते | 
प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥" ' जगद्यापारवनेप्रकरणादसन्रिहित- | 
त्वाच ' इत्यादिभ्यश्च ॥ १७ ॥ 
। उपास्य उपासक ज्ञेय ज्ञातृभाव होनेसे मी ईश्वर ओर जीवके अत्यन्त भेदका 
अनुमान किया जाता दहै अर्थात्‌ हेश्वर उपास्य ओर जीव उपास क टै एवे श्चुतिसे 
भो यह्‌ प्रतिपादित होता है (सत्यमतमित्यादि ) ऋग्वेदका मन्त्र है । इसमे सत्य 
| आत्मा सत्योजीव इत्यादिते मेद्‌ स्पषटदी प्रतिपादित ह । मगवद्रीतामे मी पूोक्त 
। क्षत्र कत्रज्ञ ओर ईेडवरके स्वरूपका ज्ञानपूवंक भगवतकी उपासनासे भगवत्‌के समान 
धम ( खरूपका अभेद ) को प्राप्त जीवको पुनः सृष्टिकाले उत्पत्ति ओर प्रलय 
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( ९१३२) सवेदरनसंम्रहः। [ पूणेपह्- 


कामे ख्याभाव कहा है इदं ज्ञानेत्यादिसे । अतएव “ तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपौते” इत्यादे श्रुति'मोगमात्र साम्यलिङ्गात्‌' इत्यादि जह्यसत्र 
संगत होते ई । सत्रान्तरमे भी मुक्तात्माकों जगत्‌ सृष्टे आदि व्यापारको छोडकर 
जरह्मके समस्त गुण करे है यतो वेत्यादि वाक्यम सन्निहित बह्म है जीव नदीं अतः 
प्रकरणवश ओर सन्निहित न होगेकं कारण तदतिरेक्त आनन्दादि णह 
मुक्तात्माका है ॥ १७ ॥ 
न च ' बर्न विद्हमेव भवात ' हति शुतिबलाजीवस्य पारमे- 
धर्यं राक्यराङ्धं ' सम्भूय बहमणं भक्तया शरुद्ोऽपि बरह्मणो 
भवेत्‌ इतिवत्‌ सहितो भवतीत्यथेपरत्वात्‌ । नयु ˆ प्रपा 
यदि वृत्त निवर्तेत न संायः । मायामात्रमिदं द्वेतमद्वेतं 
परमाथेतः ॥ "” इति वचनात्‌ दरेतस्य कारिपतत्वमवगम्यत 


इति चेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अद्वौतिकी आशंका-नचेत्यादे । बह्मको जाननेाठे अह्मरूप होते ई रेस 
श्रुति भगवती कहती है अतः जीव ओर ब्रह्मका अभेद सिद्ध होता दै । समाधान- 
जाह्मणोकी सेवा ओर रुश्रूषाओआदि करनेसे शद्रभी ह्मण हो जाता है इत्यादि 
वत्‌ सन्निहित अथशा साद्य उसकाभी अथे है ( ननुति ) यदि प्रपञ्चहै तो 
घटादि वत्‌ अवश्य नष्टम होगा क्या यदह समस्त वस्तु मायात कल्पित मात्र. 
वास्तवमे अदेतदही है ॥ १८ ॥ 

सत्यं भावमनभिक्षन्धायाभिषानात्‌ । तथाह यद्ययुत्पदयेत 

तरिं निवत्तेत न संशयः । तस्मादनादियायं प्रकृष्टः पञ्चविधो 

भेदप्रप्चः । न चायमविद्यमानो मायामात्रत्वानायोति भगव- 

दिच्छीच्यते ॥ १९ ॥ 

यही रास्तविक भावका अनुसन्धान नहीं करते है क्योंकि यदि धरादिवृत्‌ 
आत्मा उत्पन्न होता हां तो अवरयदही विनष्ट भी होता परन्तु एसा उत्पन्न नहीं 
होता है निश्नरटिखित र्पौच प्रकारके भेद अनादि है अतः यह मपञ्च अबियमान 
नही मायामात्रमिदम्‌ यहांपर भी .मायाशब्द सदसदनिवेचनीयरूप नहीं किन्तु, 
मगवत्सकल्पका वाची माया शब्द्‌ है महामाया, अविद्या, नियति, मोहिनी, गरक्ति 
वासना यह सज भगवत्‌की इच्छाको कहते द ॥ १९ ॥ 





दहनम्‌ | भाषारीकासपेतः । ( १३३ ) 
च महामायेत्यविदयेति नियतिर्मोहिनीति च । परकृतिवांसनेत्येव 
तवेच्छनन्त कथ्यते॥ प्रकृतिः परकृ्टकरणादराप्ना वासयद्यतः । 
अ इत्युक्ते हरिस्तस्य मायाऽविद्येति संज्ञिता ॥ ५ मयेत्यक्ता 
कृषटतवात्‌ प्रकृ हि मया भिधा । विष्णोः ्ज्ञपतिखेका शब्द 
रतैर्दीय्यते ॥ प्रज्ञपिरूपो हि दरिः सा च स्वानन्दरुक्षणा ॥ 
इत्यादिवचननिचयप्रापाण्यवरात्‌ ॥ २० ॥ 
रकृत्यादि संज्ञके हेतुको कहते ई प्रकरषरूपसे अथात्‌ असम्भवितकोमी संभा- 
बित करनेसे प्रकृति ओर वासित करनेसे वासना हे। अश्चब्द हरिका वाचक है उन्दी 
हरिकी माया ( इच्छा ) को अविद्या कहते है । अस्य बिद्या अविद्या एसा विग्रह 
होता है प्रकष्ट काये करनेसे प्रकृति ओर माया इत्यादि शब्द विष्णुक ज्ञानविशेषकां 
कहते ह वह ज्ञानस्वरूप भगवान्‌का आनन्दलक्षण हे ॥ २० ॥ 
सेव जञा मानत्राणकत्री च यस्य तन्मायामनिं ततश्च परमेश 
रेण ज्ञातत्वाद्रकषितत्वा्च न त भ्ान्तिकिलिपतं, न दीशरे 
सव्य भ्रान्तिः सम्भवति विरोषादरननिबन्धनत्वाद्ान्तेः । 
तहिं तब्यपदेशचः कथमित्यत्रोत्तरम्‌ 'अद्वेतं परमाथेतः' इति प्र 
माथंपेक्षया तेन स्वरमादत्तमस्य विष्णुतत्वस्य समाभ्यपि- 
कृशुन्यत्वमुक्तं भषति ॥ २१ ॥ 
वही प्रज्ञा मान ओर रक्षा करनेबा्लीमी दै जिनके परतप दवेत मायामात्र है उनके 
मतम परमेश्वरसे ज्ञात ओर रक्षित होनेसे द्वैत कदापि कार्पित नही होसकता । 
सन्न परमात्मा भ्रान्ति हो नहीं सकती कर्योकिं भ्रान्ति विशेष ददौन न दहोनेसे 
तती र यथा रज्जु सपैका भ्रम केवल दण्डाकरारता मात्र देखकर होता दै ईश्वर 
सजन होनेसे सदा विशेष ददन वना रहेगा । यदि ईश्वरम श्रम. नहीं हो सकता 
है तो पनः दैत व्यवहार श्ुतिने कैसे किया इसका उत्त देते है-कि (परमाथेतः 
इति. ) परमार्थपक्ष ठेकर अद्वैत है अभिप्राय यह है “ न तत्समश्वाभ्यधिकः कुतोऽन्यः 
इत्यादि श्रुतियो से भगवान्‌ विष्णुके सम॒ ओर अधिक कोरैमी न होनेसे अद्वैत 
( अद्वितीय ) कंहे जति ई । अतएव श्रीयामुनाचायेनेभी कहा है “ यथा चोल्नृपः 
सन्राडद्वितीयोत्रभूतरे । इति तत्तल्यनृपातिनिबारणपरं वचः । नतु तत्पुत्रपौत्रादिनि- 
बारणपरे भवेत्‌ ॥ "” इत्यादि ॥ २९ ॥ 





( १३४ ) सवेदरानसंग्रहः । [ पूणप्ज्ञ- 


तथाच परमा भाषि ;-““जीवेश्वरभिदा चेव जडश्वराभिदा तथा । 
जीविभेदो मिथथ्रैव जडजीवभिद्‌ा तथा ॥ मिथश्च जडभेदा यः 
प्रपथो भेदपञ्चकः । सोऽय सत्योऽप्यनादि श सादिन्नाशमा- 
प्ठुयात्‌ ॥ न च नाङ्ञं प्रयात्येष न चासो भ्रान्तिकल्पितः । 
कृल्पितश्चेतनिवत्तेत न चासो विनिवत्तेते ॥ २२ ॥ 
मेदपश्चक-जीवका ईङवरके साथ मेद ९ जड ओर $स्वरका मेद २ जीर्बोक 
परस्पर भेद ३ जड ओर जीवक भेद ४ जडका परस्पर भेद ५ यह्‌ पौचि भेदात्मकं 
प्रपश्च है यह सभी मेद सत्य ओर अनादि है यदि सादि होते तो अवश्य न होते 
परन्तु एतादृश भेदका कदापि नाड नरीं होता है एवं यह प्रपश्च भ्रान्तिकस्पि- 
तभी नहीं क्योकि करिपत होता तो अवश्य निवृत्तमी होता परन्तु प्रपश्चकी निब- 
्तिभी नरी होती है ॥ २२॥ 
देत न रियत इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌ । मतं दि ज्ञानिना- 
मेतन्मतं त्रातं हि विष्णुना ॥ तस्मान्मात्रमिति प्रोक्त परमा 
हरिरेव तु ॥ ” इत्यादि । तस्मादविष्णोः सर्वोत्कषै एव ताप्यं 
सवागमानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
यह अज्ञानियोंका कहना है कि द्रैतरूप प्रपञ्च हैही नरी विष्णसे ज्ञात ओर 
ाक्षित दोनेसे द्वैत सत्य है । यह तच्ज्ञानियोका मत ॒दहै-अतः यह सब मान 
अर्थात्‌ अरप दै सर्वतकृष्ट मगवान्‌ विष्णु है । अतः विष्णुको सर्वोत्कषै बोधनमें 
सम्पूणे आगमका तात्पयं ह ॥ २२॥ 
एतदेवाभिसन्धायाभिदितं भगवता ~ द्राविमो पुरुषो रोके क्षर- 
क्षर एव च । क्षरः सवांणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः त य ५2 : परमात्मेत्यदातः । यो खोकत्रयमािरय 
व्यय श्वरः ॥ यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽदमक्षरादपि 
चोत्तमः। अतोऽस्मि के वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ २४ ॥ 
जगतमे क्षर ओर अक्षर भेदे दो भकारके पुरुष प्रसिद्ध ह । संपूण संसारी 
चेतन जह्यादि स्तंबपयंन्त क्षरण स्वमाव प्रक्ाति सम्बन्ध उपाधिके वश क्षर काते 
भकृतिसम्बन्धविनिसुक्त मुक्तात्मा अक्र हैँ । वह अचित्‌ परिणाम ब्रह्मादि देहस 





दशेनम्‌ 1 भाषादीकासमेतः । ( १३५ ) 
मान न होनेसे कूटस्थ कटे जाति ह । क्षर ओर अक्षर शब्दनिर्दि्ट वद्ध ओर्‌ शुक्त 
जीवसे यन्य उत्तम पुरुष है जिसको परमात्मा कहते है । जो परमात्मा अचित 
ओर बद्धमक्तरूप रोकत्रयमे आत्मरूपसे प्रव करकं भरणकरता है अतः वह 
अविनाश्चौ ओर षर है उक्त स्वभाव होनेसे क्षरपदवाच्य पुरुष ओर अक्षर शब्द्बाचय 
ुक्तको मी भने अतिक्रमण किया इसी्ये लोक ओर वेदमें मँ पुरुषोत्तम शब्दसे 
प्रसिद्ध हं ॥ २४ ॥ तवन 
८१८०५००. जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स सवविद्नाति मां 
स्वभावेन भारत ॥ इति युद्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्‌ बुद्धा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ॥ ` डप ॥ २५. ॥ 
जो मुङञे उक्त प्रकारे पुरुषो ततम हे मारत ! जानता है बह मगवत्‌ प्रापि सम्पूणे 
उपार्योको जाननेवाखा सब प्रकार मेरी भाक्ते करता दै । हे निष्पाप ! इस प्रकार परः 
मपुरुषोत्तमतत्व प्रतिपादक अतिगुद्यतम राख भने तमसे कहा इसकी जानकर जीव 
ज्ञानी ओर कृतकृत्य होते द ॥ २५ । ॥ 
महावराहेऽपि- “मुख्यश्च सवेवेदानां तात्पय्यं श्रीपतो प्रे । 
उत्केषै तु तदन्यत्र तात्पर्य स्याद्वान्तरम्‌ ॥ इति ॥.२६॥ 
वाराहषुराणपेभी कहा है सम्पूण वेर्दोका श्रीहारिके परम उत्कषेबोधनर्े मुख्य 
तात्पयं हे ओर अन्यत्र गौण तात्पये है ॥ २६ ॥ 
युक्त च किणो सवत्क मदातात्पथ्यम्‌। मक्षो दि सवरा 
थोततमः धमौथेकामासतवनित्याः । मोक्ष एव नित्यः। तस्मा- 
त्रितयं तदथाय यतेत मतिमान्नरः" इति भाख्वेयश्तेः। मोक्षश्च 
विष्णुप्रसा दमन्तरेण न रभ्यते । स्य प्रसदात्‌ परमा यत्स्व- 
रूपात्‌ संसारान्सुच्यते नावरेखुरा नाराधयन्तोऽसो प्रमो विषि- 
त्यो सुसु्षुभिः कमंपाञ्ादयुष्मात्‌ › इति नारायणश्तेः । 


४.५ 


“तस्मिन्‌ प्रसन्ने किमिहास्त्यरभ्यं साथेकामेरकमल्पकास्त। 
समाधरिताद्रह्मतरोरनन्ताश्रःसंशयं सुक्तिफटं प्रयाति ॥” इति 
विष्णुपुशणोक्तेश ॥ २७ ॥ 

` विष्णुके विषयमे सर्ोक्तषेबोधन युक्तमी ह क्यों सम्पूण पुरुषाथमे मोक्षदी 

उत्तम पुरुषार्थं है ध्म अथे काम अनित्य है केवल मोक्षी नित्य ह इस मोक्षके 








(१३६ ) सेद शेनसंग्रहः । [ पूर्णप््ञ- 


ल्य बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य यत्न कं ठेसी श्रुति दै मोक्ष श्रीषिष्णको _मसन्नत। 
विना नही होता है जिनके प्रसादसे परम ( मोक्ष ) होता दै अन्य देवता्ओकं आ- 
राधन करनेवाले मुमुक्ष॒ कमेवन्धनसे परमपदके चिन्तन करने योग्यभी नहीं होते 
ड इत्यादि श्रुति तथा हरि प्रसन्न हेनेसे दकम कमी नहीं अथ कामको बातह 
क्या है वह अतीव तुच्छ है अनन्त ब्रह्मरूपी वृक्षके आश्रयण कनेसे अवश्य मोक्ष- 
फलको प्राप्त होते र इत्यादि विष्णुपुराणवचनमभ हं ॥ २७ ॥ 

प्रसादश्च गुणोत्कष्॑ञानादेव नाभदज्ञानादित्युक्तम्‌ । न च त्त 

मस्यादेतादात्म्यग्याकपः शरतितात्पय्यापरिज्ञानविनम्भ- 

णात्‌ । “ओह नित्यपरोकष ठ तच्छब्दो दयविरोषितः। त्वशन् 

शापरोक्षा्थं तयोरेक्यं कथं भवेत्‌ ॥ आदित्यो यूप इतिवत्‌ 

सा खडयाथा तु सा श्रुतिः ॥ ` इति ॥ २८ ॥ 

प्रसन्नता गणका उत्कर्षके ज्ञाने होती है अमेद्‌ ज्ञानसे नहीं होती यदि कहो 

त्छमस्यादि श्रुतिका विरोध होगा यमी तात्पययैका अज्ञानमूकक दै नित्य ओर 

परोक्ष वस्तुको तत्‌ शब्द बोधन करता है त्व॑पद प्रत्यक्षवस्तुको बोधन करता ह 
अतः अत्यन्त विरुद्ध होनेसे दोनोंका अभेद कैसे होसकता है ! अतः यूप ओर 
आदित्यके अभेद बोधक वाक्यकी समान मोक्षदश्चामं कस्याणगुणादि समान 
होनेसे सादङयाथंक है ॥ २८ ॥ 

तथाच परमा श्रुतिः-“जीवस्य परमेक्यं च बुद्धिसारूप्यमरव वा। 

एकस्थानानिवेश्ञो वा भ्या्तिस्थानमपेय वा ॥ न स्वरूपेकता 

तस्य स॒क्तस्यापि विरूपतः । स्वातन्त्यपूणेतेऽल्पत्वपारतन््ये 

विरूपता ॥" इति ॥ २९ ॥ 

श्ुतिभी कहती है-जीवको परमात्माके साथ पेक्य बोधकवाक्य सवजञत्वादे 
ज्ञानके समान हेनेसे ओर शरीरादिरूप एक स्थान्रत्ति होनेसे संगत होती है सखरू- 
पको एक मानकर नीं होता हे कारण मुक्तीकिभी स्वरूपभेद “सदा परयन्ति 
सूरयः ” इत्यादि श्वुतियोसे प्रतिपादित द । खतन्त्रत्व, ओर व्यापकत्वादि इश्वरका 
स्वरूप ओर अणुत्वं परतन््रत्वादि जीवक्रा खरूप है ॥ २९ ॥ 

अथवा तक्वपषीत्यत्र स एवात्मा स्वातन््यादियणोपेतत्वात्‌ 

अतच्वमसि त्वं त्र भवि तद्रहितत्वादित्येकल्मतिशयेन 








दशनम्‌ | भाषारीकासमेतः । ( १३७ ) 


निराङ्कतम्‌ । तदाह-'अतत्वमिति वा छेदस्तेनेक्यं सुनिराङ् 
तम्‌ ॥› इति ॥ ३० ॥ 
अथवा अतच्वमति रेसा पदच्छेद कर॒शश्वर वतंतरत्वादिरूप होनेसे तुम हश्वर 
नहीं हो सकते एवश्च अभेदका अत्यन्त निराकरण होता दहै पेसाभी अथं वणन करते 
ह अतएव कहा है अतत्व एसा पदच्छेद करनेसे अभेदका निरास होता है ॥ ३० ॥ 
तत्तस्मात्‌ दृष्ठन्तनवकेऽपि स यथा शकुनिः सूप्रेण बद्व इत्यादिना 
भेद एव दृष्टन्ताभिधानाय अयमभेदोपदेश इति तत्तवाद्रह 
स्यम्‌ । तथाच महोपनिषत्‌-“यथा पक्षा च सूत्रं च नान्‌वृक्ष 
रसा यथा । यथा नयः समुद्राश्च ञुद्धोद्ख्वणो यथा ॥ चौराप- 
हयौ च यथा यथा पुंविषयावपि । तथा जीवेश्वर भिन्नो सषेदेव 
विलक्षणो ॥ ३१ ॥ 


न्वा दृष्टन्तमं मेदहीका प्रतिपादन होता है यह सब दृष्टान्त छान्दोग्योपनिषदके 
< => [ष्‌ क १५ क = 
वष््पाठक्षमे ह जिस प्रकार पक्षो ओर उसका बन्धन सत्र परस्पर भिन्न ह नाना 


' प्रकार वृक्षका रस परस्पर भिन्न दै नदी जर समुद्र शुद्ध जल ओर खारा जल 


भिन्न है चोर ओर चोरीकी वस्तु एव पुरुष जर विषय भिन्न होते रै तिसी 


प्रकार ॐ जीव ओर शेश्वर परस्पर विलक्षण स्वरूप ओर स्वभाव हानेमे सदा 
भिन्न रै ॥ ३१॥ 

तथापि सष्ष्मरूपत्वान्न जीवात्‌ परमो हरिः । भेदेन मन्द्‌ 

टीना दयते प्रेकोऽपि सन्‌ ॥ वेरक्षण्यं तयोज्ञासा मुच्यते 

बध्यतेऽन्यथा ॥” इति ॥ ३२ ॥ 

रेसे होनेपर्मी खक्षम होनेसे मन्दमतियोको स्थ प्रेरक परमात्मा जीवसे भिन्न 
होकर गृहीत नदीं होते' दोनोका वैरक्षण्य ज्ञानसे सुक्त होता है अन्यथा वद्ध 
होता है ॥ ३२ ॥ | 

“व्रह्मा शिवः सुरायाश्च शरोरक्षरणात्‌ क्षराः । रक्ष्मीरक्चरदेह- 

त्वादक्षरातः परो हारः ॥ ३२ ॥ 

ह्या, शिव, सुर, सब शरीरका क्षरण दहनेसे क्षर कहाते ह नित्य शरीर 
हानेसे लक्ष्मी अक्षर है ओर हारि इन॑सेभी परे द ॥ ३२ ॥ 








(8) सर्वदश्चनसं ग्रहः । [ पूणप्ज्न- ` 
स्वातन्व्यशक्तिविज्ञानसुसायेरखिलेगुणेः ॥ नि-सीमत्वेन ते सरव 
तदवाः सवेदेवताः॥” इति ॥ विष्णु र्वे: पणं ज्ञाता संसा- 
रवनिंतः। निदुःखानन्द्भुडनित्यं तत्समीपे स मोदते ॥ युक्ता- 
नां चाश्रयो विष्णुराधेकाधिपतिस्तथा । तद्धसा एव ते सवे सवं- 
देव स इडवरः ॥" इती च ॥ २४ ॥ 
. खातन्व्य, ज्ञान. शाक्ते, सुखादि अनेक युर्णों करके निस्मीम होनेसे सम्पूणं 
देवता श्रीहरिके आधीन है सम्पूणं शु्णोसे युक्त विष्णुकी उपासनाद्वारा जो संसारसे 
मुक्त हो गया है वह दुःखशुन्य परमानन्दे युक्त होकर मगवतसमीपमे आनन्दको 
पराप्त होता है षष्णु मुक्तकं आश्रय ओर आधेक ( ब्रह्मादिक )के भी 
आधेपाति है अतः सम्पूरणं देवता उनके आधीन रै, सदा एक विष्णुदी 
ईश्वर है ॥ ३४ ॥ 
एकार्वज्ञानेन सर्वज्ञानचे प्रपानत्वकारणत्वादिना युज्यते न 
त सवेमिथ्यात्वेन । न रि सत्याज्ञानेन मिथ्याज्ञानं सम्भवति । 
यथा प्रधानपुरुषाणां ज्ञानाज्ञानाभ्यां मामो ज्ञातः अज्ञात इत्ये 
वमादिव्यपदजो दष्ट एव । यथा च कारणे पितरि ज्ञाते जाना- 
त्यस्य पुमिति । अन्यथा "यथा सो््येकेन मृत्तिण्डेन सव 
मृण्मयं विज्ञातम्‌! इत्यन एकपिण्डङाब्दा वृथा प्रसन्येयातां 
मृदा विज्ञातयत्येतावत्तव वाक्यस्य पूणत्वात्‌ ॥ २५ ` ॥ 
एक विज्ञानसे सवैविज्ञान प्रतिज्ञाभी प्रधानत्व कारणत्वादि धमंयुक्त होनेसे सङ्गत 
होती रै सवैमिभ्यात्वसे नरीं होती एक वस्तुके सत्यज्ञानसे अन्यका मिथ्याज्ञान 
सम्भव नीं है प्रधानक ज्ञानसे अप्रधान प्रामादि ज्ञान दृष्ट दै जैसे कारणक्ञानसे 
कायेज्नान दष्ट है तैसे ब्रह्म जगत्‌का कारण है अतः ब्रह्ज्ञानसे कायेभूत जगत्का 
ज्ञान होता है । यादे सैका मिथ्यात्व माने तो एक सरत्तिकाके ज्ञानसे कायेभूत 
धटषरावादि सब ज्ञात होते ह इस दृष्टान्तमे एक शब्द ओर स्ृत्पिण्डपद व्यथे 
होगे सत्तिकाज्ञ नसे सब ज्ञात हेते है इतनेरीसे बाक्य पयाप्त होता दै एवे लक्षणादि 
दोष पूवे छिख चुका हू ॥ ३५ ॥ 
न च वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्येतत्‌ 
क्यस्य मिथ्यात्वमाचष्टे इत्येष्टव्यं वाचारम्भणं विकारो यस्य 








दङ्षनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १३९ ) 
तत्‌ अविकृतं नित्यं नामधेयं मृत्तिकेत्यादिकमित्येतद्वनं सत्य- 
मिते तथ्यस्य स्वीकारात्‌ । अपरथा नामधेयमेबेतिशम्दयी- 
वैयर्थ्यं प्रसज्येत अतो न कुवापिजगतो मिथ्यात्वपिदधिः। कि 
प्रपञ्चो मिथ्येत्यत्र मिथ्यात्व तथ्यमतथ्यं वा । प्रथमे सत्याद्धेत- 
भद्गप्रसद्गः । चरमे प्रपञसत्यत्वापातः ॥ २६ ॥ 


घटादि विकार ओर नाम वचनमा्र रै एेसे कहनेसे कायैको मिथ्यात्वकी आञ्च- 
का नहीं कर सकते सका विकार वाक्‌ व्यवहाराथं है अविकृत मृत्तिका इत्यादि 
नामधेय सत्य है यही अथं है अतः मिथ्यात्वरंकाभी नरी हौ सकती अन्यथा 
नामधेय ओर इति ये दोनो पद्‌ व्यथे होगे अतः करी भी जगत्का मिथ्यात्व 
प्रतिपादन नरी है ( ओरभी ) प्रपश्चको मिथ्या कहनेवाककि मतम मिथ्यात्व 
सत्य है या असत्य ! यादे सत्य मानो तो द्रैतकी हानि होगी क्योकि नह्य जर 
प्रपश्च मिथ्या दोनों सत्य हो गये । असत्य मानो तो मिथ्यात्वका असत्त्व होनेसे 
प्रपश्चका सत्यत्व होगा ॥ ३६ ॥ 


नन्व नित्यत्वं नित्यमनित्यं वा उभययथाप्यनुपपत्तिएत्याक्षेषव- 
द्यमापे नित्यसमजातिभेदः स्यात्‌ । तदुक्तं न्यायनिवोणवेधस्रा 
र नित्यमनित्यभावादनित्यत्वोपपत्तेनित्यसम्‌ 'इति।॥ ताकिंक- 
रक्षायाञ्च- धमेस्य तदतद्रूपविकल्पाुपपत्तितः । धर्मिणस्त- 
` दविशिष्टत्वभद्गी नित्यसमा भवेत्‌ '?॥ इति ॥ अस्याः संज्ञाया 
उपटक्षणत्वमभिपरत्यामिहितं प्रबोधिद्धो अन्वर्थित्वाहपरभ- 
कधमेसमेति । तस्मात्‌ सदत्तरमेतदिति चेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदि कहो अनित्यत्व नित्य है या आनैत्य ! दोनों पक्षोमिं अनुपपत्ति होती दै 
अतः इस आष्षेपके समान यह मी आक्षेप नित्य सनातीयका एक भेद है 
अतएव न्यायनिणेयमे कहा है अनित्य स्वभाव होनेसे अनित्यमी अनित्य हो तो 
नित्य समान होगा । तार्किकं रक्षा्मेमी कहा रै अनित्यत्वरूप धम्परेको नित्यानित्य 
विकल्पसे धम्मीको अनित्यतारूप धमेयुक्तत्व असम्भव होनेसे नित्यकी समान होगा 


इस कारण मिथ्यात्वाद संज्ञा उपलक्षणमात्र है अतएव प्रबोधसिद्धिमे कहा है 
र नेसे [न 
कि अन्वथे होनेसे उपरञ्चकमात्र है अतः उत्तर समीचीन है ॥ ३७ ॥ 








( १४० ) सद दनसंग्रहः । [ पूणप्रज्ञ- | 
अशिक्षितत्रासनमेतत्‌ दुश्त्मरूखानिरूपणात्‌ । तद्द्विविधं 
साधारणम्ताधारणञ्च । ततरां स्वव्याघातकम्‌ दवितीयं विविधम्‌ 
युक्ताङ्गदीनत्वमयुक्ताङ्गाधिकत्वमविषयवृत्तित्वेति । तत्र सापा- 
रणमसम्भावितमेव उक्तस्याक्षेपस्य स्वात्मव्यापनानुपठम्भात्‌। 
एवमसाधारणमपि वटस्य नास्तितोक्तावस्तित्ववत्‌ भ्ङ्ृतेऽप्यु- 
पपत्तेः । ननु प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमभ्युपेयते नासत्वमिति चत्त 
देतत्‌ सोऽयं शिर्छेदेऽपि इतं न ददाति विंशातिपञ्चकन्तु प्रय. 

 चछतीत शकटिकवृत्तान्तमनुरेत्‌ मिथ्यात्वासत्वयोः पय्यो- 

 यत्वादित्यरमतिप्रपञचेन ॥ ३८ ॥ 
यह अदिक्षितौको भय दश्ौना है क्योकि मिथ्या दोषका कारण इछ नदी 


दिखाया इष्टत्वप्रयोनक दो प्रकार द एक साधारण ओर दूसरा असाधारण । साधारण 
सव्याघातक होता है। असाधारण तीन प्रकार है अपेक्षित अङ्के विकट १ 


०.५ 


अनयेक्षित अङ्गसे युक्त २ अनुपयुक्तस्थलवृत्तित्व २ उक्त आक्षेप आत्मब्यापी न 
होनेसे साधारण संमव नहीं एवं असाधारणमी असम्भावित है जिस प्रकार घटका 
नास्तित्व कहनेसे अस्तित्व सम्भव नरी । यदि कहो मेने प्रपश्चको मिथ्यात्व कहा दै 
असत्त्व नीं कहा यह तो शिरके काटडालने परमी १०० रुपये न दृगा पांच वी. 
सीही दंगा इस प्रकार कहनेवाटे मूका अनुकरण करता है असत्य ओर मिथ्या 
दोनो पय्योय है ॥ ३८ ॥ 


तत्र अथातो ब्रह्मनिक्ञाा' इति प्रथमपूपस्यायमथः। तत्राथशब्दो 
मद्खथोऽधिकारानन्तय्योथंशच स्वीक्रियते । अतःशब्दो हेत्वथेः। 
तदुक्तं गारुड- अथातःशब्दपूवोणि सूजाणि निखिखन्यपि । 
प्रारभेत नियत्येव तत्किमत्र नियामकम्‌ ॥ कश्चाथेस्तु तयोवि- 
दवान्‌ कथप॒त्तमता तयोः। एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ यथ। ज्ञास्यामि 
तत्चतः ॥ एवमुक्तो नारदेन व्रह्मा प्रोवाच सत्तमः । जनन्त 
यापिकारे च मङ्गल्ये तथेव च॒ ॥ अथरग्दस्त्वतःशब्दो 
हेत्व समुदीरितः॥'” इति ॥यतो नारायणप्रसादमन्तरेण न मोक्षो 


दहनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १४१ ) 


छभ्यते प्रसादश्च न ज्ञानमन्तरेण, अतो ब्रह्मजिज्ञासा कत्तग्येति 
तिद्धम्‌ ॥ ३९॥ 
अथात इत्यादि प्रथम सत्राथे निरूपण करते ई-अथशचब्द मङ्ल प्रारम्भ, आध- 
कार रूप अथेत्रयवोधकं हे ओर अतःपद हैतुबोधकं दहै अतएव गरुडपुराणमे कहा 
है नियमसे अथ अतः शब्दद्वय पूरवेक सम्पूण सूर््रोका आरम्भ करना इसमे क्या 
नियामक है दोनो श्दोका क्या अथेह ओर दोना श्र क्यो है ! हे जह्मन्‌ ! यद 
ज्ञे किये जिससे यथाथ ज्ञान ही नारदजीके इस प्रकार पूछनेपर सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा- 
जीने कहा आनन्तये मंगल ओर अधिकार अथेमं अथराब्द ओर अतःशब्द हेतु 
अथेमे प्रयुक्त होता है भगवान्‌ नारायणकी कृपाके विना मोक्ष नदीं होता ज्ञानके 
विना प्रसन्नतामी नहीं होती है अतः ब्रह्मजिज्ञासा अवश्य करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 
जिज्ञास्यत्रह्मणो सक्षणसुक्तं "जन्माद्यस्य यत्‌ः' इति । सृष्टि 
स्थित्यादे यतो भवाति तद्‌ त्ह्यति वाक्याथ: ।तथाच स्कान्द 
वचः-" उर्पत्तीस्थतिसंहारा नियतिज्ञानमाव्रतिः। बन्धमेोक्षा 
च पुरुषाद्यस्मात्‌ स हरिरेकराट्‌॥'" इति ॥ "यतो वा उमाने' 
इत्यादिश्चुतिभ्यश्च ॥ ० ॥ 
दवितीय सू्रसे जिज्ञास्य जह्मका लक्षण कहते द खष्ट स्थिति ल्य का जो कारण 
है बही बह्म ह । सकन्दपुराणमभी कदा दै उत्पत्ति ओर स्थिति आदि जिनसे होते द 
वह खयं प्रकादामान हरि ह ॥ ४० ॥ 


तच प्रमाणमप्युक्तं शास््योनित्वात्‌' इति । नवेद्विन्म चते तं बृह - 
न्तं तं त्वोपनिषदम्‌' इत्यादिशरुतिभ्यः तस्यानुमानिकलत्वं निराक्रै 
यते । न चायमानस्य स्वातन्त्येण प्रामाण्यमस्ति । तदुक्तं 
कोमे-“ श्रुतिसाहाय्यरहितमतुमानं न कुजरचित्र । निश्चयात्‌ साध 
येदर्थ प्रमाणान्तरमेव च ॥ श्रुतिस्मृतिसहायं यत्‌ प्रमाणान्त 
रयुत्तमम्‌ । प्रमाणपद्वीं गच्छेन्नात्र कास्यां विचारणा इति ॥४१॥ 
तृतीय सत्रसे हयम प्रमाण दिखाते द जो वेदवेत्ता नहीं बह बह्यको नही जान 
सकते उपनिषत्परतिपाद्य पुरुषको जानना चाहता दं इत्यादि श्रुतिर्योसे अनुमान 
विषयत्वनिराकरण कर केवल शब्दप्रतिपादयत्व प्रतिपादन करते ह अनुमान स्वतन्त्र 
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( १६२ ) सवेदशेनसं ग्रहः" । [ पणेप्रज्ञ- 
परमाण नरी अतएव कूम्मेषुराणमं कहा है कि, श्ुतिके सहाथताके विना केवर अनुमान 
कदी भी वास्तविक अथैका साधक नीं है श्वुतिके सहित प्रमाणान्तर्‌ उत्तम प्रमाण 
पदवीको भ्राप्र होता है इसमे सन्देह नरी है ॥ ४१ ॥ 

जास्स्वरूपयुक्त स्कान्द्‌-"“ऋयजु -सामायवच्‌ भारतं पाञ्च 
राजकम्‌ । मूररामायणञैव शास््मित्यमिधीयते ॥ यचाचुव्र 
रने तस्य तच शास्त प्रकीततितम्‌ । अतोऽन्यो मन्थविस्तारो 
नव शास्त कुवत्मे तत्‌ ॥ ” इति ॥ ४२ ॥ 
शाच्चका खरूप स्कन्दपुराणे कहा है ऋक्‌) यजु, साम, अथे, भारत, 
पाञ्चरात्र, जर मूलरामायण यही शाख ई इसते अन्य ्रन्थ प्रपञ्च ओर कुमागे 
शाख नही ॥ ४२ ॥ 
तद्नेनानन्यङभ्यः जास्त्राथं इति न्यायेन भेदस्य प्राप्तत्वेन तत्र 
ल्‌ तात्पर्यं किन्त्व एव वेदवाक्यानां तात्पय्येमिति अद्रेत- 
प्रत्यरा प्रतिकषिप्ता। अनुमानादरिवरश्य सिद्धाभावेने तदभेद्‌- 
स्यापि ततः सिद््यभावात्‌ । तस्मान्न भेदातुवादकत्वमिति- 
तत्परत्वमवगम्यते । अतणएवोक्तम्‌-सदगमेकविजञेयं समतीत - 
क्षराक्षरम्‌ । नारायणं सदा वन्दे निदषारोषसद्वणम्‌॥ 'इति॥४२॥ 
अतः प्रमाणान्तरसे जो कभ्य नरी हयो बही रशब्दका अथे है मेद्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध 
होनेसे भेदके बोधने बेदका तात्पये नदीं हो सकता किन्तु अप्राप्त उदेत वेदान्त 
वाकर्योका तात्पथे है इत्यादि आेतसाधनयुक्ति भी निरस्त होगरं । अनुमानदारा 
$्वरसिद्धे न होनेसे ईडषरके साथ अभेदमी अनुमान साध्य नहीं हो सकता 
अतएव ॒ शास्ैकगम्य वद्ध मुक्त पुरुषो पर, देयुणरहित, कस्याणएुगाख्य 
हरिकी बन्दना करता ह इत्यादि अभियुक्तोक्ति संगत होती है ॥ ४२ ॥ 
शास्रस्य ततर प्रामाण्यमुपपादितं "तच समन्वयात्‌! इति । सम- 
न्वय उपकमादिणिङ्गम्‌ । उक्तं बहत्संहितायाम्‌--“उपक्रमोपे- 
हारावभ्यासोऽप्वता फठम्‌। अथेवादोपपत्ती च छिङगं तात्पयाने 
णेः” इति। एवं ेदान्ततातपय्येवसात्‌ तदेव र्न सासत्रगम्य 
मित्युक्तं भवाति । दिङ्भात्रमतर प्रादि शिष्टमानन्दतीथभाष्य ` 
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ददनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । ( १४३) 


व्यल्यानादृ ्रष्व्यं अन्थबहुत्वभियोपरम्यत इति । एत 

रहस्यं परणप्रजञेन मध्यमन्द्रिण वायोस्तदीयावतारम्मन्येन 

निरूपितमिति ॥ ९ ॥ 

चतुथे सर्रसे प्रामाण्य प्रतिपादन किया, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अधृषैता 
फल, अथेवाद्‌, उपपात्त, इति षड्विधलिङ्ग समन्वय है । यही लिङ्ग तात्पये निणां- 
यक होते ह एवं वेदान्ततात्पये वश ब्रह्म शाखगम्य हे यह सिद्ध इभा अधिक 
आनन्दतीथेमाष्यसे जानना । यह सब रहस्य अपनेको वायुका अवतार माननेवाछे 
आनन्दतीथेने निरूपण कयि है ॥ ४८४ ॥ 

प्रथमस्तु हनूमान्‌ स्थात्‌ द्वितीयो भीम एव च । पर्णप्ज्स्त- 

तीयश्च भगवत्कय्यंसाधकः इति ॥ एतदेवाभिप्रेत्य तत्र तत 

अन्थसमाप्ताविदं पद्यं छिख्यते । यस्य अण्युदितानि वेद्वचने 

दिव्यानि रूपाण्य बट्तदशेतमित्थमेतद लिङ वेदस्य गर्भ 

महत्‌ । वायो रामवचोनयं प्रथमकं पक्षो द्वितीयं वपुमष्वो- 

यस्तु ततीयमेतदय॒ना यन्थः कृतः केशवे ॥ एतत्प्यारथस्त 

यङित्थातदरपुषेऽवापि द्रात देवस्य भगेः सहसो यतो - 

जनीत्यादिशतिपय्यांखो चनयागम्यत इति। तस्मात्‌ सवस्य 

विष्णुतत््वं सरवोत्तममित्यत्र तात्पय्य॑मिति सरव 
॥ & ॥ | 
इति सवेदरानसंग्रहे पूणेपरज्ञदशेनं समाप्तम्‌ ॥ 

भगवत्कायं साधनेके ल्यि पषिङे हनुमान्‌, दवितीय, भीम, त्रतीय पूणेप्रज्न हष 
इसी अभिप्राये मारध्वोने अरन्थसमापिमे निघ्न शोक छवि रै जिन 
वायुकं तीन दिव्यरूप परय्योप्त रूपसे “ बट्‌तददौत ” इत्यादि वेदवचनरमे 
करे है उने प्रथम “ रामवचोनयं " अर्थात्‌ रघुनाथजोके आज्ञाकारी हनुमानजी 
प्रथम रूप, कौरवसेनाके विनाश करनेवले भीम द्वितीय रूप, ओर मध्वाचायं ठृतीय 
रूप द । जिरन्होने केशवभगवानके विषयमे ग्रन्थ निर्माण किया है इस विषयमे बि- 
शेष जिज्ञासु ऋ्बेदान्तगेत उक्त श्ुतिसे जिन्नासा शान्ति कर । एवश्च विष्णु तत्वह 
सर्वोत्कृष्ट है इसमे सम्पूर्ण वेरदोका तात्पयं ह ॥ ४५ ॥ 


इति सवेदशेनसेग्रहमे परणेपरज्ञदशषन समाप्त । 





न 


( १४४ ) सबैद्नसंग्रहः । [ पाष्ठपत- | 


अथ नकटीरापाञ्चुपतदशेनम्‌ ॥६ ॥ 
तदेतदवेष्णवमतं दासत्वादिपदवेदनीयं परतन््रद.लावहत्वान्न | 
दुःखान्तादीम्सितास्पद्मित्यरोचयमानाः पासभेदवय्यं कामय ` 
मानाः पराभेहता शुक्त न भवन्ति परन््रत्वात्‌ पारमेरवय्ये- 
रहितत्वादस्मदादिवत्‌ मुक्तात्मानश्च परमेरेवरगुणसम्बन्विनः | 
पुरुषत्वे साते समस्तदुःखबीनविधुरत्वात्‌ परमेश्वरवादि- 
त्या्ययुमानं परमाणं प्रतिपद्यमाना केचन मदिवराः परमणु- 
रुषाथसाधनपाथेप्र पथचनपरं पाञुपतशाख्रमाश्रयन्तं ॥,१ ॥ 
पर्वोक्तं दासत्वादिपदबोध्य वैष्णवमत परतन्त्रत्वादि दुःख बहर होनेसे सद 
दुःखरूपही बना रहेगा अतः निखधिक पुखाभिलाषिर्योके आश्रयणको अयोग्य 
माननेवारे पस्को चाहनेवाछे परतन्त्र परमैड्वयं शून्य हेनेसे युक्त नहीं हो 
सकता जिस प्रकार अस्मदादि बद्ध संसारी सक्त नरी है । समस्त दुःखबीजरहितः 
हनेसे सक्तात्मा परमेश्वर युण सम्बन्धी है इत्यादि अनुमान प्रमाणको उपन्यास 
करते हए कोद २ माहेश्वर ( शेव ) परम पुरुषाथेसाधक पञाथेप्रपश्चक पाद्ुपत- 
मतका अवलम्बन करते ई ॥ ९ ॥ 
तत्रेदमादिपू्म्‌-- 
अथातः पञ्चुपतेः पाशुपतयोगवि्पिं व्याख्यास्यामः' इति । 
अस्याथः-अताथक्चष्दः पूवैषक्रतापक्षः। पूवेपरकृतश्च युरं प्रति 
शिष्यस्य प्रभः । गुरुस्वरूपं गणकारिकाया निरूपितम्‌ । 
‹“पृञ्चकास्त्वष्ट विज्ञेया गणश्वैकातरिकात्मकः वेत्ता नवगणस्या- 
स्य संस्कत्त गुरुरुच्यते इति।खाभा मला उपायाश देशावस्था 
विश्चुद्धयः। दीक्षाकारिबलन्यष्टो पञ्चकाच्लीणिवृत्तयः॥ 'इति । 
तिघो वृत्तय इति प्रयोक्तव्ये जीण वृत्तय इति छान्द प्रयोगः। 
त विधीयमानसुपायफठं भः ज्ञानतपोदेवनित्यत्वस्थिति 
शद्धिभेदात्‌ पच्रधः। तदाह इरदत्ताचाय्येः- ज्ञानं तपोऽथ 
नित्यत्वं स्थितिः ञुदधिश्च पञ्चमम्‌ इति ॥ २ ॥ 































द्दोनमर्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( १४५ ) 


प्रथम खत्रका अथे यह है कि अथराब्द्‌ पूवधकरृत रिष्यग्रश्नानन्तय्यैका बोधक | 
। गुरुका स्वरूप गणकारिका इस प्रकार लिखा है आठ पश्चक ओर त्रिकलू्य || 
एक गण इस प्रकार नौ गणोके वेत्ता संस्कार करनेवाले युरु होते ह । छाम, मल, 
उपाय, दे, अवस्था, विञ्ुद्धि, दीक्षाकारी, बर यह आठ पथ्चक दै । इनमें एक 


एकमे पाश्च २ भेद हनेसे पशथ्चक काते है तीन बृत्ति र यद्यापे विशेष्यविशेषणका 


समान लिङ्क वचन नियम होनेसे "तिस्रो वृत्तयः एसा कहना उचित थ! तथापि छन्दस 
नेसे शिङ्कविपयेय करके रणि एेसा नपुंसक लिङ्ग होगया । अव कमसे एक | 
एककी व्याख्या ओर भद कहते ह । क्रियमाण उपायका फल लाभ है उसको 


हिदि, क~ 9 


ज्ञान, तप, नित्यत्व, स्थिति, शुद्धिभेदसे हरदत्ताचायेने पाँच प्रकार कहि ॥ २ ॥ | 
आत्माभितो दष्टभावो मरः । स मिथ्याज्ञानादिभेदात्‌ पञ्च- 
विधः । तदप्याह-“मिथ्याज्ञानमधमे अ सक्तिरदेतुश्युतिस्तथा। 
पञुत्वमूरं पञ्चते तन्त्रे हेया विविक्तितः ॥” इति ॥ साधकस्य 
ञदिहेतरुपायः वाप्रचय्यांदिभेदात्‌ पञ्चविधः । तदप्याह- 
““वासचय्यो जपो घ्यानं सदा श्दरस्मृतिस्तथा । प्रतिपत्तिश्च 
राभानाय्ुपायाः पञ निश्चिताः॥” इति ॥ ३ ॥ 
आत्मदृत्तिदुष्टभाव मल है वहभी मिथ्याज्ञान, अधम्मे, शक्ति, देत, च्युति 
भेदसे पाँच पञ्चुत्वका मूल है अतः विवेक्दारा यह सब हेय है । साधककी श्ुद्धिके 
हेत उपायमी बासचयो, जप, ध्यान रिरन्तर रुद्रका स्मरण, ाभकी प्रतिपत्तिमेदसे 
। पाँच प्रकार है॥२॥ 
| यनाथोनुसन्धानपएवेकं ज्ञानतपोवृद्धिः प्राप्रोति स देराो युरुन- 
. नादिः । यदाह-““गुरुनेनो य॒हादेशः मशञानं रुदर एव च"शपी॥ 
आखभप्रापतेरेकत आदो यदवस्थानं सावस्था व्यक्तारविरो- 
षेण विशिष्टा । तदुकूम्‌-'व्यक्ताव्यक्तजपादानं निष्ठा चैव हि 
पचमम्‌, डते ॥ मिथ्याज्ञानादीनामत्यन्तव्यपोदी विश्चुद्धिः । 
सा प्रतियोगिभेदात्‌ पञ्चविधा । तदक्तम्‌-'अज्ञानस्याप्यस- 
दस्य हानिः सङ्करस्य च । च्युतिहानिः परत्वस्य शुद्धिः 
पञ्चविधा स्मृता शे॥ दीक्षाकारिपश्चकं चोक्तम्‌--्रव्यं कारः 














८ १४६ ) सवेददोनसंग्रहः । [ पाश्चपत- 


रिया मूतियेरुश्ेव हि पञ्चमः” इति॥ बल्प्चकञच-- गुरुभक्तिः 
प्रसादश्च मतेद्रेद्रनयस्तथा 1 धमेश्ैवाप्रसाद्‌्च बरं पञ्चविधं 
स्मृतम्‌ ॥ इति ॥ पञ्चमरर्षूकरणाथं मानामानविरोधिनोऽ 
्नाजेनोपाया वृत्तयः भक्ष्योत्सृष्टयथारन्धामिधा इति । रोषः 
महेषमाकर एवावगन्तव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
जरहोँपर अ्थानुसन्धान पूरक ज्ञान ओर तपकी वृद्धि हो वह देश हे वहभी गङ- 
जन, हा, देश, स्मशान ओर रुद्र भेदसे रपौच प्रकार है अलाम प्राप्त होनेपर किसी 
एक रूपते स्थितिरूप अवस्थामी व्यक्त, अव्यक्त, जप, आदान ओर निष्ठा मेदे 
पोच है । मिथ्यान्नानादिका अत्यन्तविनाशरूप विद्ुद्धिभी अज्ञान हानि,असङ्गहानि, 
सङ्क करनेवाटेकी हानि च्युति ओर पञ्चुत्वहानि भेदते पच प्रकार ह । द्रव्ये, कार, 





क्रिया, मूर्तिं ओर णरु यह पोच दीक्षाकारी ई । ग॒रुभाक्ते, प्रसाद्‌, चित्तके दन्दका 
जय, धम्म ओर अप्रसाद मेदस बल पोच रकार द । पूर्वोक्त पचो मरकं निरासाथं 
मान ओर अपमानके अविरोधी अन्नाज॑नका उपायरूप बृत्ति भक्ष्य, उत्सृष्ट, ओर 
यथाठन्ध मेदसे तीन भकार ह अधिक भाष्यसे जान छेना ॥ ४ ॥ 


अबाथराब्देन दुःखान्तस्य प्रतिपादनम्‌ । आव्यानिकादेदुः- 
खन्यपोदप्रभ्ाथत्वात्तस्य पञ्यशब्देन काय्यस्य परतन्व चन - 
त्वात्तस्य पतिराब्देन कारणस्येशवरः पतिरीशितोत ज गत्का- 
रणीभूतेश्चरवचनत्वात्तस्य । योगिधी तु प्रसिद्धो । ततर दुःखा- 
न्तो द्विविधः अनात्मकः सात्मकश्वेति । तत्रानात्मकः सवेदुः- 
खानामत्यन्तोच्छेदरूपः । सात्मकस्तु रककिया शक्तिरक्षण- 
मेर्वय्येम्‌ । यत रङशक्तिरेकापि विषयभेदात्‌ पञचबिधोपच- 
य्य॑ते दशनं श्रवणं मननं विज्ञानं सपेज्ञत्वओेति ॥ ५ ॥ 


१५८. 


( अत्रेति ) आध्यासिकादि दुःख विनाशनिमित्तक परश्राथेक होनेषे अथरन्दसे 
दुःखान्त प्रतिपादन होता है पञ्शब्दसे कायेका प्रतिपादन है क्योकि पञ्युशब्द्‌ परत- 
न््रवाचक है ओर कायैभी कारण परतन्त्र रहता है । पतिराब्दसे कारणक प्रतिपादन है 
क्योकि पति, श्वर नियन्ता ये सब जगत्‌के कारण श्वरे वाचकं ई ¦ योग ओर 
विषे दोनों प्रतिद्धही है दुःखके अन्तं दो भरकारके है एके अनात्मक ओर दूसर। 











दश्चनमर्‌ ] माषारीकासमेतः। ( ९४७ ) 


सात्मक रै । समस्त दुःखोका अत्यन्त उच्छेद अनातभक दुःखान्त दै! दशचेन क्रिया 
शक्ति लक्षणरूप पे श्वथ सात्मक दुःखान्त दै । टक्‌ शक्ति एक हनपेरमी दशन 


® ग ऊनि 


श्रवण, मनन, विज्ञान ओर सवत्व मेदसि पाँच भकार छक्षित रहते हं ॥ ५ ॥ 


तच सृष्ष्मव्यवहितविप्रकष्ारोषचाश्षुषस्पसदिविषयं ज्ञानं दर्च- 
नम्‌ । अरोषङाग्द्विषयं सिद्िज्ञानं श्रवणम्‌ । समस्तचिन्ता- 
विषयं सिद्धिज्ञानं मननम्‌ । निखशेषञ्ाञ्चषिषयं मन्थतोऽथ- 
तश्च सिदिज्ञानं विज्ञानम्‌ । उक्तानुक्तारोषाथषु समाप्तविस्त- 
रविभागविशेषतश्च तच्छव्याप्तसदोदितसिद्धिज्ञानं सवैज्ञत्वम्‌ 
इत्येषा धीाक्तिः ॥ & ॥ 
छक्षम, व्यबाहित जर दूरस्थ समस्त च्षुषस्पशेनादिषिषयके ज्ञान ददन है, समस्त 
राब्दविषयक सिद्धिज्ञान श्रवण हे, समस्तचिन्ताविषयकज्ञान मनन है । ग्रंयदरारा 
या अन्यद्वारा समस्त शाख विषयक सिद्धिज्ञान विज्ञान दे । उक्तानुक्त समस्त वस्तु- 


ओम संक्षेप ओर विस्तारके तत्वव्याप्त निरतिशय सिद्धिज्ञान सवेन्नत्व दै । वही दक्‌ 
शक्ति है ॥ ६ ॥ | 


करियाराक्तिरिकापि तिषिधोपचय्यंते मनोजवित्वं कामर्पित्वं 
विक्रमणधर्मित्वेति । ततर निरतिश्यश्ञीघकारित्वं मनोजवि- 
त्वम्‌ । कमौदिनिरपेक्षस्य स्वेच्छयेवानन्तसरक्षणविखक्षणस- 
पकरणाधिष्ठात्त्वं कामरूपित्वम्‌ । उपसंडतकरणस्यापि 
निरतिशयेरवय्यंसम्बन्धित्वं क्करिमणधरमित्वमित्येषा क्रिया- 
शाक्तिः ॥ ७ ॥ 
अव क्रियाशक्ति कहते ह बास्तवमं एक होनेसेभी मनोजवित्व ओर कामरूापित्व 
एवं विकरमणधर्मित्व भेदसे तीन प्रसिद्ध र॑ मनके समान निरादाय शीपघ्रकारित्व 
मनोजवित्व है । कमादिकी अपेक्षाके विन। खेच्छते अनन्त सजातीय विजाताय 
स्वरूपका अधिष्टानत्व कामसूपपित्व है अथात्‌ इच्छानुसार स्वरूपका धारण करना 


कामरूपपत्व है । नष्टन्दरियकोभी निरातीशय रेक्य साक्षात्‌ कतरत्व विक्रमणधरपित्व है। 
यदी क्रियाशक्ति है ॥ ७ ॥ 








॑ 


। १ 


( १४८) सवेदशेनसंग्रहः । [ पाञ्चुपत- 


यदस्वतन्तरं स्व कार्यं तरिविधं विधा कटा पश्वेति । त 
परागणो विद्या । सापि द्विविधा बोधाबोधस्वभावभेदात्‌ । 
बोधस्वभावा विवेकाविवेकप्रवृत्तिभेदात्‌ द्विविधा । तत्र चा 
किेकप्वत्तिः प्रमाणमात्रवयद्धया चित्तत्युच्यत । चित्तेन दि 
सवैः प्राणी =. थोत्मकप्रकाशानगररीतं सामान्येन विरवेवित- 
मािवेचितं चाथं चेतयते इति । पदवथधमाधर्मिका पनराषा- 
त्मिका विया स्वशाघचं येनोच्यते चेतनपरतन््तवे मत्यचेतना | 
कृडा ॥ < ॥ | | 
विदा कला जर पञ्च मेदसे अखतम्त्र कायं त्रिविध हँ । पञ्चगण विद्या दै । 
बह बोध ओर अवेोधस्वमाव गेदसे दो प्रकार है । विवेक ओर अविवेक प्रवृत्ति 
भेदसे बोधसवभावभी द्विविध दे । प्रमाणगम्य विवेक प्रवरात्तका नाम चित्त है समस्त 
प्राणी चन्त हसे बाह्याथं प्रकारके सहकारी होकर विवेक युक्त ओर अविवेक 
युक्त अथेका ज्ञान करते ई । प्चपदाथे _धम्भाधम्भेरूप अवोधात्मक विया 


क 


हे । जिसको पारपतशाख कहते है चेतनकं परतन्त्र ओर स्वयं अचतेन हो 


वह कठा है ॥ ८ ॥ 
सापि दविधा काय्यौख्या कारणाख्या चेति । तत्र काय्य 
ख्या दृशचविधा ! प्रथिव्यादीनि पञ्च तत्वाने पादयः पच 
गणा्चेति । कारणास्या अयोद्चविधा । ज्ञनेन्दियपशर्क 
कुर्मन्द्ियपचकम्‌ अध्यवसायामिमानसङ्कटपामिषवृत्तिभेदात्‌ 
ुद्धयदङ्खरमनोरक्षणमन्तःकरणत्रयञरेति । पञ्ुतवसम्बन्धी 
्ु । सोऽपि द्विविधः सज्जनो निरजेनश्वेति । तत्र साजनः 
रीरेन्दियसम्बन्धी, निरजनस्तु तद्रहितः । तत्परपञस्तु 
पञ्चाथभाष्यदीपिकादों द्रष्टव्यः ॥ ९ ॥ 
कार्यं ओर कारण मेदसे करा द्षेध दै । पृथिव्यादि पञ्च भूत रूपादि पांच यण 
मिलकर कार्यं दशविध दै । कारणमी पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्म्मन्दरिय अध्यवत्ताय 
( निश्वयात्मक ) बुद्धि ओर अभिमानरूप अहंकार संकरपात्मक मनोरूप तीन 





। 
| | 
दशनम्‌ | माषारीकासमेतः। ( १४९ ) 
| अन्तःकरण मिलाकर तेरह प्रकार है । पञ्युत्वका सम्बन्धी पञ्चमी साञ्जन ओर निरञ्जन 


। अदस द्विविध है । शरीर ओर इन्द्ियसे युक्त सा्चन ओर शररेन्दरियरहित निरञ्जन 
है । इषका विस्तार पञ्चाथेमाष्यदीपिकासे जान लेना ॥ ९ ॥ 


समस्तसृष्टिसंहारानुग्रदकारि कारणं तत्येकस्यापि युणकरमेभे- 
द्पिक्षया विभाग उक्तः पतिः साद्य इत्यादिना । तत्र पतित्वं 
निरतिश्चयहककरियाशक्तिमत्तं तेनेस्व्पेण नित्यसम्बन्धित्वम्‌ 
आदयत्वमनागन्तुकेस्वय्यंसम्बन्धित्वम्‌ इत्यादज्घकारादिभि- 
स्तीथकरेनिंरूपितम्‌ ॥ १० ॥ 
समस्त खष्टि ओर संहारका अनुग्राहक कारण है बह यद्यापे एक है तथापि यण 
ओर कमक मेदसे उसका भद्‌ ` पतिः सायः ` इत्यादि पयमें वणन किया दै। निर- 
तिशय दशेनक्रियाशक्तिमत्च पञ्ुत् है उसको एेञ्चयंके साथ नित्यसम्बन्धित्व आद्यत्व 
ओर अनागंतुक एेडवयेवख आदशोदिकाेकामं ती्थैकरोने कहा है ॥ १० ॥ 
चित्तद्रारेणात्मेश्वरसम्बन्धो योगः । स॒ च दिविधः क्रियारक्षणः 
क्रियोपरमरक्चणश्चेति ॥ ततर जयप्यध्यानादिरूपः रियारुक्षणः। 
क्रियोपरमरक्षणस्तु संविद्रत्यादिसंज्ितः षमोथषाधकव्या- 
पारो विधिः। सच द्विविधः प्रधानभूतो गणभूतश्च । तत्र 
| प्रपानभूतः साक्षाद्मदेतुः चय्यां सा द्विविधा ततं द्वाराणि 
चेति । तत्र भस्मक्नानशय्योपहारजपप्रदक्षिणानि व्रतम्‌ । 
तदुक्तं भगवता नकुटीञ्ञेन । भस्मना मिषवणं क्षायति 
भस्मान शयीर्तेति ॥ ११ ॥ 
चित्तद्वारा आत्मा जोर रश्वरका सम्बन्ध योग हे । वह कियालक्षण ओर क्रियो- 
परमलक्षण मेदसे योग दिविध है । जप ध्यानादिरूप क्रयालक्षण है ओर संवित्‌ 
। शत्यादिरूप दूसरा है । धम्मांथे साधक व्यापार विधि दै । बही प्रधान ओर गौण 
। भेदत दो रकार है । साक्षात्‌ धरमैसाधकं चय्यौ प्रथम दै सोभ बत ओर द्वरमेदे 
| दो भकार दै । भस्मस्नान, शय्या, उपहार, जप, ओर प्रदक्षिणा त्रत हं । त्रिकार भस्म 
स्नान ओर भस्मे शयन करे इत्यादि नङटीशनेमी कदा है ॥ ११ ॥ 


६ 











( १५० ) सवबदशानसंग्रहः । [ पाञ्युपत- 


अयरोपहारो नियमः । स च षडङ्धः पमा सूजकारेण-““दसित- 
गीतनृत्यहुडकारनमस्कारजप्यषडङ्गोपहारेण उपतिष्ठेत ” इति । 
त्र इतितं नाम कण्टोष्ठपुटविस्फूजेनपुरःसरमहदरेत्यट्हासः । 
गीतं गान्धशाख्रसमयायुसरिण महेधरसम्बन्धियुणधमोदिनिमि- 
तानां चिन्तनम्‌ । सृत्यमपि नाठयराघावुसारेण हस्तपादावीना- 
सत्सेपणादिकमङ्गत्यंगोपांगसहितं भावाभावसमेतञ्च प्रयोक्त 
व्यम्‌ । हृड्क्ारो नाम निहाताटुषषयोगत्रिष्पायमानः पुण्यो 
वृषनादसदशो नादः इडगिति शब्दायुकारो वृषडितिवत्‌ । यत्र 
लोकिका भवन्ति तत्रेतत्‌ सवं गूटं प्रयोक्तव्यम्‌ । शिष्ठ 
प्रसिद्धम्‌ । द्वाराणि त॒ काथनस्पन्दनमन्दनशङ्खारणावितत्कर- 
णावितद्धाषणानि । तआसुपतस्येव सुप्तटिद्धवदशेनं कथनम्‌ । 
वाय्वमिभूतस्येव शरीरावयवानां स्पन्दनं कम्पनम्‌ । उपहतपादे- 
न्दियस्येव गमनं मन्दनम्‌ । रूपयावनसम्पन्नां कामिनीमवली- 
क्यात्मानं कामुकमिव यवंखसेः परदरोयाते तत शृद्गारणम्‌ । 
कार्याकाय्येविवेकविकरुस्येव टोकनिन्दितकर्मकरणमवित- 
त्करणम्‌ । व्याहतापाथकादिरन्दोचचारणमवितद्धाषणमिति॥१२॥ 
षडङ्क युक्त नियमका नाम उपहार ह । हसित ९. गीत २ नृत्य ३ इड्कार ४ 
नमस्कार ५ ओर जप्य रूप & षडङ्ग उपहारे उपस्थान कर इत्यादि स॒त्रकारने कदा 
है 1 कण्ट ओर ओष्ठको फाडकर चिल्लाकर अद्रहास करना हाप्तित है । महेश्चरस- 
म्बन्धी गुण ओर धमे निमित्तके गन्धवेशाखराचुसार चिन्तन गीत है । नारय्चाक्ला- 
चुसार हाथ पावका चलाना अङ्खको भावपृवेक अथवा भवश्ून्य इकाना नृत्य 
ह । बेलके शब्दकी समान इडकशब्द वषड्‌ शब्दवत्‌ इडक्दाग्दका अनुकरण हुड्क्तार 
है यह सब लोकिकाके सामने गुप्त रखें शेष प्रसिद्ध रखं । काथन, स्पन्दन, मन्दन, 
कृगारण, अवितत्करण ओर अषितद्धाषण द्वार ह । अधुप्तमी सुप्तक समान आक्रात 
दुकेनका नाम क्राथन है । बायुसे अभिभूतके समान शरीरको चाना कम्पन है । 
लङ्गडोके समान चलना मन्दन दै, रूपयौवनयुक्त सुन्दर च्रीको देखकर अत्यन्त 





दशनम्‌ भाषारीकासमेतः । ( १५१) 


विषयीकी चेष्ठा करना शङ्कार है उन्मत्तक समान लोकनिन्दित कर्मकरना अवितत्क- 
रण है । पागर्छाकी समान परस्पर व्याहत ओर अपाथेश्ब्दका उच्चारण करना 
अबितद्धाषण है ॥ १२॥ 


गुणभूतस्तु चय्यां अनुग्रादकोऽवस्रानादिः भ््योच्छिष्टादि 
निर्मितायोभ्यताप्रत्ययनिवृत््यथेः । तदप्युक्तं सूजकारेण ।अनु 
घ्लाननिमोल्यस्गिधारीति ॥ ततर प्षमासो नाम ध्मिमात्ाभि 
नम्‌ । तच प्रथमष्तूज्र एव जतम्‌ । पञानां पदाथानां प्रमा- 
णतः पञ्चाभिधानं विस्तरः । स खट्‌ राज्ञीकरभाष्ये द्रष्व्यः। 
एतेषां यथासम्भवं क्षणतोऽसङ्रणामिधानं विभागः । सत॒ 
विंदितश्ाघ्नान्तरेभ्योऽमीषां ुणातिङयेन कथनं विरोषः॥१२॥ 


युणभूत चया अनुग्राहक ओर अनुस्नानादि है । भिक्षा उच्छिष्टादिनिर्मित अयो. 
ग्यतानिवृत्तिके लिये है धर्मी मात्रका कथन समासत हे यह प्रथमद्त्रमं कदा है । पां्चो 
तर््वौके पांच पांच मेद्‌ कथन विस्तार है । वह रासीकरके भाष्यसे जानटे । इन्हीको 
पृथक लक्षणंसि कथन विभाग है । बह शाच्रान्तरसे विशेष गुणातिरायका 


कथन है ॥ १३ ॥ 
तथाहि अन्यत्र दुःखनिवृत्तिय दुःखान्तः इह त॒ पारमेश्वय्यै- 
प्राप्तिश्च ।अन्यत्राभूत्वा भाषि काय्यंमिह्‌ तु नित्यं प्वादि । 
अन्यत्र सपक्षं कारणम्‌ इह तु निरपेक्षो भगवानेव । अन्यत्र 
कैवल्यादिफलर्को योगः इह तु पारमेरवय्यदुःखान्तफरुकः । 
अन्यन पुनरावृत्तिः स्वगादिः इह पुनरपुनरावृत्तिषूपः सामी 
प्यादिफरुकः ॥ १४ ॥ 


अन्यत्र मतान्तरमें दुःखनिचृत्तिमात्रको दुःखक्म अन्त कहा है परन्तु इस मतम 
पारमैख्व्यप्रापिभी माने जाते ह अन्यत्र अवियमानकी उत्पत्तिही काये है । इसपर पञ्वादि 
नित्य कां है । अन्यत्र कारण सपक्ष रहता है ) यहां निरपेक्ष मगवान्‌ कारण हैँ 
अन्यत्र योगका फल कैवल्य है यर्हौँ दुःखान्त ओर पामैशवयं प्ापततिभी है अन्यतर 
स्वगोदि पुनरावृत्तियुक्त अथात्‌ नाशवान्‌ दै यौ पुनरावृत्तिरदित सामीप्य 


` फएल्कं है ॥ १४ ॥ 














(१५२ > सवेदशेनसंग्रहः । [ पाञ्चपत- 


नलु महदेतदिन्द्रनाटं य्निरपेक्षं परमेईवरः कारणमिति तथात्व 
कमेवेफस्यं सवैकाय्योणां समसमयसतमुत्पाद्श्चेति दोषद्वयं प्रादु- 
ष्यात्‌ मेवं मन्येथाः व्यधिकरणत्वात्‌ । यदि निरपेक्षस्य भगवतः 
कारणत्वं स्यात्तं कमणो वैफट्ये किमायातम्‌ । प्रयोजनाभाव 
इति चेत्‌ कस्य प्रयोजनाभावः । कमेवैफल्ये कारणं किं कर्मिणः 
किं वा भगवतः। नादयः इेदवरेच्छानुगदीतस्थ कमेणः सफर्त्वो 
पपत्तेः तद्नुगदीतस्य ययातिप्रभृतिकमेवत्‌ कदाचित्‌ निष्फठ- 
त्वसम्भव।च । न चैतावता करमेस्वपवरृततिः _कषकादिवदुपपततेः 
इरवरेच्छायत्तत्वाच पञ्चनां प्रवृत्तेः । नापि द्वितीयः परमेरवरस्य 
पय्योप्तकामतरेन कमेसाष्यप्रयोननपक्षाया अभावात्‌ । यदुक्तं 
समसमयससुत्पाद्‌ इति तदप्ययुक्तम्‌ अचिन्त्यराक्तिकस्य प्र. 
मेशवरस्येच्छादुविधायिन्या अव्याहतक्रियार्त्तया कायेकारि 
त्वाभ्युपगमात्‌ । तदुक्त सम्प्रदायविद्धिः-“कमादिनिरपेक्षस्व 
स्वेच्छचारी यतो ह्यहम्‌ । ततः कारणतः शाघ्चे सवैकारण- 
कारणम्‌ ॥' इति ॥ १५ ॥ 
यह बडा मारी इनद्रना दै कि परमेश्वर निरपेकषही कारण बन जति ह पेसा हो 
तो कमेही विफल होगा ओर संपूण कायं एकी समय उत्पन्नभी होने लर्गगे 
यहमी नहीं आपका कथन विपरीत है निरपेक्ष भगवानको कारण माननेसे 
कर्म ॑विफ़ल होनेपर क्या होता है । प्रयोजनाभाव कहोगे तो किंसका प्रयो 
जनामाद है । करवेफल्यमे क्या कर्मी कारण है यां भगवान्‌ कारण हे ! 
(उत्तर ) भगवानको शशवरेच्छासे अनुग्रहीत कमेका सफरत्व सम्भव है अतः प्रथम 
पक्षको कह नहीं सकते । ययाति प्रथूतिके कके समान कदाचित्‌ ईेश्वनुगदात कमेभी 
विफल हो सकता है कंथोकि इतनेहीसे कमे प्रृत्तिका अभाव सम्भव नही कृषृकोके 
समान कमैमे अवृत्ति हो सकता ह परमेश्वर आप्तकाम होनेसे सकमे साध्य प्रयोज- 
नकी अपेक्षामी नरी है समकार्मे सव कायै होनेरुगेगा । यही नदी अचिन्त्यराक्ति 
परमरात्माकी इच्छाधीन क्रियाशक्ति कायनिवौहक मानी है अतएव सादायिकंनि 


कदा है निनसे परमात्मा कम्मोदि निरपेक्ष खेच्छाचारी है इसीसे शाम सम्पणं 
कार्णोको भी कारण कहा दै ॥ १९ ॥ 


दक्षेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( १५३ ) 


नु द्रोनान्तरेऽपीश्रज्ञानान्मोक्षो ङभ्यत एवेति कृतोऽस्य 
विेष इति चेन्भेवं वादीः विकट्पायुपपत्तेः। किमीड्षरापेषय- 
ज्ञानमात्रं निवोणकारणं फिवा सक्षात्कारः, अथवा यथावत्त- 
त्वनिश्वयः।नायः--शाश्चमन्तरेणापि प्रा्रतजनवशेवानामधिषो 
महादेव इति ज्ञानोत्पत्तिमातरेण मोक्षतिदधो साच्राभ्यासवेफल्य- 
प्रसङ्कात्‌ । नापि दवितीयः-अनेकमल्पचयोप्चितानां पिशै- 
तल्ीचनानां पञ्यनां परमेशवरसाक्षात्कारानुपपत्तेः। तृतीयेऽस्म- 
न्मतापातः पाञ्चुपतङाश्नमन्तरेण यथावत्तत्वनिश्चयानुपपत्तेः। 
तद्क्तमाचस्यः--ज्ञानमात्र यथा शाल पाक्षाद्यष्टस्तु दर्भा । 
पञ्चाथोदन्यतो नास्ति यथावत्त्वनिश्वयः ॥'” इति । तस्मात्‌ 
पुरुषाथकामः पुरुषधोरेयेः पञ्चाथेप्रतिपादनपरं पाडपतशाख- 
माश्रयणीयम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति शवैदृरोनसंग्रहे नकुटीरापाश्चपतदरोनं षमाप्तम्‌ ॥ & ॥ 
जब दशेनान्तरमे भी इइ्वरज्ञानसे मोक्ष प्रतिपादन किया है तव य्ह क्या विशेष 
है जिससे इतना श्रम उढाते ही सुनो, क्या दड्वराषेषय ज्ञानमात्रसे मोक्ष है, किंवा 
प्रत्यक्षसे, अथवा यथावत्तव निश्वयसे मोक्ष है ! शाखराभ्यासके विनाभी पामरोके 
समान महादेव देबोकेभी देव द इत्याद ज्ञानमात्रसे मोक्ष होजाय तो शाचराभ्यास 
व्यथ होगा अतः प्रथम पक्ष अयुक्त है । दवितीयमेभी अनेक पापसे युक्त चमेचक्षु ओको 
इञ्वर साक्षात्कार अकतम्भव दै त्रतीय पक्षं पाञ्चुपत मतम पवेश अवश्यही 
होगा पञ्युपतश्ाखके विना यथावत्‌ तत्वनिश्चय अनुपपन्न है अतएव कहा है ज्ञान- 
मात्रपक्षमे शाघ्च व्यथे होगा साक्षात्कार ८ प्रत्यक्ष ) दुटेम है पञ्चाथ प्रतिपादक | 


पाञ्युपतश्चाख्चके विना तत्वनिश्चवयभी नरीं होगा अतः पुरुषाथे चाहनेवाटे श्रेष्ठ पुरुष | 
थ्चाथे प्रतिपादक पाञुपतशाखका आश्रयण करे ॥ १६ ॥ 


सवेदशनसंग्रहमं नकुरीरापाञ्चुपतदशेन समाप्त । | 





( १५४ ) सवदशोनसंग्रहः । [ शेव- 


अथ शैवदरोनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमिमं परमेश्वरः कमोदिनिरपेक्षः कारणमिति पक्षं वेषम्यने- 
घृण्यदोषदूषितत्वात्‌ प्रतिक्िपन्तः केचन माहेश्वरः रेवागम- 
तिद्धान्ततच्वं यथावदीक्षमाणाः कमोदिसापेक्षः परमेश्वरः का- 
रणमिति पक्षं कक्षीकवोणाः पक्षान्तरसुपशक्षिपन्ति पतिपडुपारा- 
भेदात्‌ अयः पदाथा इति ॥ 3 ॥ 
कम्मादिनिरयेक्ष ईडवरको कारणत्व स्थीकार करनेवाटे नाकुलीशके मते - वैषम्य 
रध्य ( निन्दनीयत्व ) दूषित होनेसे उक्त पक्षको दूषित करके शैवसिद्धान्तको 
सम्यक्‌ विचारकर कम्मादिसपिक्ष ईइवरको कारण माननेवाठे कोई माहेङवर मतान्तर 
निरासपूरवक पति, पञ ओर पाञ्चमेदसे तीन त्वोको व्यवस्थापन करते दै ॥ ९ ॥ 
तदुक्तं तन्तच्चज्ञेः। “तिपा चतुष्पादं महातन्तरं जगदुः । 
सूणेकेन संक्षिप्य प्राह विस्तरतः पुनः॥” इति । अस्याथः- 
उक्ता्लयः पदाथा यस्मिन्‌ सन्ति तत्रिपदा्थं॒विद्याज्रियायो- 
गचय्योख्याश्चत्वारः फदा यस्मिन्‌ तच्चतुश्वरणं महातन्तरमिति। 
तत्र पृ्यनामस्वतन्रत्वात्‌ पाञ्चानामचेतन्यात्‌ तद्विरक्षण- 
स्य पत्युः प्रथममुदेराः चेतनत्वसाधम्यात्‌ पनां तदानन्त- 
य्यम्‌ । अशिष्टानां पाञ्चानामन्ते विनिवेश इति 
* , कमनियमः ॥२॥ 
अतएव तन्त्रतचज्ञोनं कहा है जगहसुने तीन पदाथे चार चरणणासे युक्त महातन्त्रको 
एकही सूत्र द्वारा संक्ेपसे कहकर पुनः विस्तारसे वणेन किया तात्पये जिस तन्त्रमं 
उक्त तीनो पदां ओर विद्या. क्रिया, योग, चयारूप चार पाद्‌ हां बह महातन्त्र 
हे । पञ्च॒ परतन्त्र ओर पाश अचेतन होनेसे सवेश पतिका प्रथम निर्देश किया 
चेतनत्व धम समान होनेसे अनन्तर पञ्युका निर्देश किया ओर अन्तम पाङका 
निर्देश किया है ॥ २॥ 
दक्षायाः परमपुरुषाथहेतुत्वात्‌ तस्याश्च पञुपाशेदवरस्वरूप- 
निणेयोपायभूतेन मन््मन्तरेडवरादिमादा्म्यनिश्वायकेन ज्ञानेन 





दशेनम्‌ ] माषारीकासमेतः । ( १५५ ) 


विना निष्पाद्यित॒मशक्यत्वात्‌ तदेव बोधकस्य विद्यापादस्य 
प्राथम्यम्‌ । अनेकविधसाद्गदीक्षाविपिप्रदशैकस्य कियापादस्य 
तदानन्तय्येम्‌ । योगेन विना नाभिमतप्रा्तिरिति साद्योगज्ञा- 
पकस्य योगपादस्य तदुत्तरत्वम्‌। विहिताचरणानिषिद्धवनंन- 
रूपां चर्य्या विना योगोऽपि न निवहतीति तत्पतिपादकस्य 


चय्योपादस्य चरमत्वमिपि विवेकः ॥ ३ ॥ 

मोक्षका कारण दीक्षा है वह दृक्ष पञ्च पारा ओर रेश्वर. इन तीर्नोे स्वरूप 
निणेयके उपायभूत मन्त्र मन्त्रेश्वरादि माहात्म्य ज्ञाने निश्चायक विना असम्भव 
होनेसे तद्धोधक विद्यापादका प्रथम उपादान है नानाविध दक्षाविधिप्रदशैक 
क्रियापादके अनन्तर उपन्यास एवं योगे बिना अमिमतप्रापि न होनेसे साङ्गयो- 
गबोधक योगपादके पश्चात्‌ उपन्यास किया है । विहितानष्ठान निद त्यागरूप 
चयोके विना योगमी अकायेकर हनेसे तत्परातिपादक चयौको सबके अन्तमं उपादान 


किया॥३॥ 


तत्र परतिपदाथः शिवोऽभिमतः। युक्तात्मनां विदयेडवशदी- 
नाच यद्यापि शिवत्वमस्ति तथापि परमेहवपारतन््यात्‌ स्वा- 
तचयं नास्ति। ततश्च तदूयुकरणथुवनादीनां भावानां सामवे 
विशिष्त्वेन काय्यंत्वमवगम्यते। तेन च काय्यत्वनेषा बुदधिभ- 
तपूवंकत्वमनुमयित इत्यनुमानव्ञातरमेइवरपरापिदिरुपपद्यते॥४॥ 
यहां पञ्यपदाथे शिव विवक्षित है यदापि सुक्त ओर विद्या ईइ्वरादिको भी शिवत्व है 
तथापि परमेश्वर परतन्त्र होनेसे स्वातन्त्र्य नहीं । अनन्तर भुवनादिकं अवंयवसनि- 
वेश वि शेष्ट ( सावरयव ) होनेसे कायेत्व अनुमित होता है जो काये होता है वह 
उपादानसम्प्रदानादि इद्धिमतकन्क होता ददश विस्तृत भुवनादिका उपादानादि 
ज्ञानवान्‌ ईश्वरसे अन्य न हो सकनेसे अनुमानद्वारा परमेश्वर सिद्धि होती है ॥ ४ ॥ 
नत देहस्यैव तावत्काय्येत्वमािदधम्‌ । न हि कवित्‌ केनचित्‌ 
कृद्‌[चिरेदः क्रियमाणो रष्टचरः । पत्यं तथापि न केनवित्कि- 
यमाणत्वं देहस्य दृष्टमपि कतेदशेनापहो न युज्यते तस्या- 
चुमेयत्वेनाप्युपपत्तेः । देहादिकं काय्यं भवितुमहौपि समि. 





( १५६ ) सवेदशेन संग्रहः । [ लैव~ 


वर॒विशिष्त्वात्‌ विनशवरत्वादया षटादिवत्‌ तेन च कृय्पेत्वेन 

बुद्धम्पमैकत्वमयमातुं सुकरमेव । विमतं सकतेकं काय्येत्वात्‌ 

घटवत्‌ यदुक्तसाधनं तदुक्तसाध्यं न यदेवं न तदेवं यथा- 

त्मादि । प्रमेरवरानुमानप्रामाण्यसाधना्मानमन्यत्रकार्रा- 

त्युपरम्यते ॥ ५ ॥ 

यदि कहो-पदिले देददहीका कायत्व सिद्ध नहीं करींभी देहके बनानेवाखेको किसीने 
नहीं देखा सत्य कहते हो तो मी देहके बनति इए किसीको न देखनेसेदी 
कतीका निवेध नहीं कर सकते क्योकि अनुमानसेमी कतौ सिद्ध हो सकता दै । 
सावयव ओर अनित्य होनेसे घटादिकी समान देहादिकं कायं हे । देहादिकं कायं 


होनेसे सकतैक है इत्यादि अनुमानसे कतां सिद्ध ॒हौजानेषर बुद्धिमत्कत- 


कत्वभी सुकर है इसी प्रकार विमत ८ विवादास्पद ) सुबनादिकमी घटादिके समान 
काय होनेते सकतैक है जो जो उक्त साधन ८ कायं ) हो बह सब सक्तृंक है जो 
सकरेक नहीं बह कायैभी नीं जैसे आत्मा परमेश्वरानुमानका प्रामाण्य अन्यत्र ङु 
माज्ञल्यदि प्रथमं दिखाया ह अतः विराम लेताहूं ॥ ५ ॥ ४ 
“अज्ञो जन्तुनीोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईसवरपरितो 
गच्छेत्‌ स्वगं वा इवभमेव्‌ वा ॥” इति न्यायेन प्राणिङ्खतकम- 
क्षया प्रमेशरस्य कतेत्योपपत्तेः । न च स्वातन््यविहतिरि 
तिवाच्यं करणापेक्षया कतुः स्वातन््यविहतेरचुपरम्भात्‌ 
कोषाष्यक्षपिक्स्य राज्ञः भसादादिना द्‌[नवत्‌ । यथोक्तं सिद्ध 
गुरुभिः“ स्वतन्वस्याप्रयाभ्यत्व कृरणादिप्रयो्ृता । क्तः 
स्वातन्व्यमेतद्धि नच कमोदयपेक्षता ॥ इति ॥ & ॥ 


कि, क हि भ कनि क 


जीव अज्ञ ओर अपने सुखदुःखकी निवृत्ति लियिभी समथं नरी है इश्वरकी 
क ९ =, = १ 
रणामे स्वगे अथवा नरक जाता दै । इत्युक्त प्रकार प्राणी कम्भकी अवेक्षाते इश्वरका 
कतैत्व है । यादि कहो स्वतन्त्रताकी हानि होगी सो एषा नरी कईषकते कारणकी 


अपेक्षा करनेसे कताकं स्वावन्त्यकी हानि करीं दष्ट नहीं है जिस प्रकार दानाविर्मे . 


कोषाध्यक्षकी अपेक्षा करनेसे राजाका स्वातन्त्य भंग नहीं होता प्रत्युत स्वातन्त्य 


रक्षित होता है यथा सिद्धथुरुने कंहा है किं स्वतन्त्रका अप्रयोञ्यत्व ओर करणा- 


ह क, क 


दिका प्रयोजकत्व यही कतोका स्वातन्त्य है कमादि निरेक्षता स्वातेत्य नहीं है ॥ ६॥ 


नते क ------------<," ~ # का 








दश्चेनम्‌ ] माषारीकासमेतः। ( १५७ » 


, तथाच तत्तत्कमारायवशाद्धोग तत्साधनतदुपादानादिविरोषज्ञः 

। । कत्त अनुमानादिसिद्ध इति सिद्धम्‌ । तदिदमुक्तं तजभवद्धिवर 

| इस्पतिभिः-.इह भोग्यभोगसाधनतदुपादानादि यो विजानात 

| तमृते भरतत्रहदिं पंस्कमोरयविपाकज्ञम्‌ हात ॥ अन्यत्रापि- 
““विवादाध्याितं सरव बुद्धिमत्पूवेकतेकम्‌ । काय्येत्वादावयोः 
तिदं काय्यं म्भादिकं यथा॥ इति । सबोत्मकत्वादेवास्य सवे- 

ज्ञत्वं सिद्धम्‌ अज्ञस्य करणासम्भवात्‌ । उक्ते श्रीमन्भृगेन््रः- 

“सवेज्ञः सवेकृतेत्वात्‌ साधनाङ्गफटेः सह । यो यनानाति 
कुर्ते स तद्वा सुस्थितम्‌ ॥ इति ॥ ७ ॥ 

| एवश्च तत्तत्कम्मोश्चयवङा मोग, मोगसाधन, तदुपायकेो जाननेवाढा कतो अनु- 

| मान सिद्ध है अतएव हस्पतिने कहा है भोग्य भोगोपकरण ओर मोगोपादानको 

| जो जानता है उसके अतिरिक्त पुरुष कमौरयका ज्ञाता अन्य नहीं है ( अन्यत्रा ) 

विवादास्पद काये उपादान सम्प्रदान प्रयोजन ज्ञातृकतेक दै । घटादिवत्‌ सावयव 
हेनेसे दोनोके मतमें कायेत्वमी सिद्ध है । अतः सर्वात्मक होनेसे सवेज्ञत्वभी सिद्ध 
हुआ अज्ञका कतेत्व नहीं हो सकता दै सेका कतां होनेसे सवेन्न है जों जिसका 

साधन फलादि जानता है सोह उसको करता है यह सिद्ध है ॥ ७ ॥ 

अस्तु तर्हिं स्वतन्त्र इश्वर कत्ता स तु तावदश्चरीरः षटादिका- 

य्यस्य दारीरता इखखदिना करियमाणत्वद्डानात्‌ । रारी- 

वत्वे चास्मदादिविदीश्वरः डरायुक्तोऽसवेज्ञः परिमितशक्ति 
प्राप्रयादिति चेन्मेवं मंस्थाः अरारीरस्याप्यात्मनःस्वशरररस्प- 
न्दादा कतेत्वद्रोनाद्भ्युपगम्यापि व्रमहे शरीरषत््रेऽपि भगवतो 
न प्रागुक्तदोषानुषङ्कः परमेश्वरस्य हि मखुकमादिपाशनाखप- 
म्भवेन प्राज्रतं शरीरं न भवति किन्तु शक्तं शक्तेरूपेरीराना- 
दिभिः. पञ्चभिमेन्रेमस्तकादिकल्पनायामीश्चानमस्तकस्तत्पु- 
रुषव्‌करो ऽघरेददयो वामदेवगुद्यः सयोनातपाद्‌ इड्वर इति 
प्रभिद्धया यथाक्रमानुयहतिरोभावादानरक्षणाक्थतिरक्षण।- 











( १५८ ) स्ैदश्ोनसं प्रदः । [ जैव- 


द्रवरुक्षणङ्घत्यपञ्चककारणं स्वेच्छनिर्मितं तच्छरीरं न चास्म- 
च्छरीरसटशम्‌ । तदुक्त श्रीमन्म्रगन््रः-“मलायपम्भवाच्छक्त 
वपुर्नेतादशं प्रभोः ” डत । अन्यतरापि--““तद्रपुः पञ्चभिमेनेः 
पञ्चक्रत्योपयोगिभिः। डडतत्पुरुषावोरवामादेमेस्तकादिमत्‌॥'' 
इति ॥ ८ ॥ 


अनुमानसे खतन्तर ह्वर कतौ सिद्ध हो परन्तु अशरीरी कता करी दष्ट नरीं है सवेत्र 
घटादि कतौ करालादि शरीरान ही दृष्ट है यदि ईङवरकोमी शरीरी मानो तो हेइवरभी 
अस्मदादिवत्‌ कशकमारियुक्त परिमितशक्तिमान्‌ अल्पङ्ग हो जायगा यमौ नदीं 
कह सकते क्योकि जिस समय प्रथम आत्मा शरीरम प्रवेश करता दै उस समय 
आत्मा अशरीर होते हएभी शरीर प्रवेश ओर चठनादि कतो रहता है अतः सशरीर 
ही कती होता है इसमे को प्रबल युक्ति नीं है रेश्वरको सकठेक मानभी रो 
तोभी पूर्वोक्तं दोष नरौ आसकवा कारण मलकमौदि पाश जाङ न होनेसे ईड्वरका 
प्राकृत श्रीर नरी किन्तु रक्तिकल्थित हे शक्तिषूप इशानादि मन्त्रपञ्चकसे मस्त- 
कादि अग यथा शानः सवैवि्यानाम्‌” इसके मस्तक तथा "तत्पुरु षाय इत्यादिसे 
मुख “ अघोरभ्योथघोरधोरतरेभ्यः ` इत्यादिसे हदय, बामदेवमंत्रसे यद्य “ सयोजातं ` 
इत्यादिसे पादयुक्तं हेर कल्पित होनेपरमी यथाक्रम अनुग्रह, तिरोमाब, आदान, 
लक्षण स्थितिरक्षण पाश्च काथके हेतु सेच्छानिर्मित हेदषरशरीर अस्मदादि शरीरकं 
समान नहीं है । भ्रगेन्रनेमी कहा है कि प्रसुका शरीर पापरहित होनेसे प्राक्त 
दारीर सदश नक्ष है । अन्यत्रापि, रेडवर शरीर पश्च कर्त्योके उपयोगी इश, तत्पुरुष, 
अधोर, वाम इत्यादि पञ्च मन्त्रोसे कल्पित मस्तकादिमान्‌ है ॥ ८ ॥ 


नच पञ्चवक्रष्चिपचरगित्यादिना आगमेषु प्ररमेईवरस्य सुख्यत 
एव इारीरेन्दरियादियोगः यत इति चेत्‌ सत्यं निराकारे घ्यान- 
पजाद्यप्षम्भवेन भक्तानु्रहकरणाय तत्तदाकारयहणािरोधात्‌ । 
तदुक्त श्रीमत्पोष्करे-““साधकस्य त॒ रक्षार्थं तस्य रूपमिदं 
स्मृतम्‌" डति । अन्यत्रापि-भाकाखांस्तवं नियमादुपास्यो न 
वत्स्वनाकारखपेतिष्ुद्धिः " इति ॥ ९॥ 


यदि कहो पश्चवक्रादि मन्तरोसे वेद परमेडवरका राररोन्द्रियादि सम्बन्ध वास्त- 
बिक प्रतिपादन करते ह अतः कल्पित मानना अधुक्त है सत्य दै निराकारका 


दरेनम्‌ | भाषा्ीकासमेतः । ( १५९ ) 


ध्यान पूजनादि असम्भव होनेसे केवल भक्ताके अनुग्रहाथ तत्तद्बयव युक्त आकार 
अहण किया है अतएव पौष्करमें “ उपासककी रक्षाथे रेडवरका रूप वणेन है एसा 
कहा है अन्यत्रापि साकार ( रूपविशिष्ट ) ही सदा उपासना करने योग्य है कयांकि 
निराकार वस्तुक्षो बुद्धि अवलम्बन नहीं कर सकती ॥ ९ ॥ 
कत्यपचकं च भ्रपितं भोनरानेन-“प१अविधं तत्कृत्यं सृषि- 
स्थितिंहारतिरोभावाः । तदवदनुगरहकरणं परोक्तं सततोदित- 
स्यास्य ॥ 'शते।एतच १ दाध्वविषये साक्षाच्छिव- 
कतृकं कूच्छाप्॒िषिये त्वनन ते विवेकः । तदुक्त 
श्रमित्करणे-.शुद्धेऽध्वनि शिवः कत्तं प्रोक्तो ऽनन्तो ऽहिते 
प्रभोः” इति ॥ एवञ्च शिवशब्देन शिवत्वृथोगिनां मन्तरेश्वः 
रमहेइवरसुक्ततमशिवानां सवाचकानां . शिवत्वपरात्िसाधनेन 
दीक्षादिनोपांयकलपिन सह पतिपदाथसंगदः कृत इति गोदः 
व्यम्‌ । तदित्थं पतिपदाथों निरूपितः ॥ १० ॥ 
कृत्यपश्चकको मी भोजने वणेन किया है-निरन्तर प्रकाशमान इश्वरके सृष्टि, स्थिति, 
सहार, तिरोभाव, ओर अनुग्रहकरण ये पांच कृत्य दै शुद्धाध्वविषयपे कृत्यपश्चक 
साक्षात्‌ शिवकन्तेक है ओर कृच्द्राध्वविषयमें अनन्तादिद्वारा कृत है इष॒ बातका 
श्रीमत्करणमेमी कहा है । एवश्च शिवशब्दसे कल्याणगुण, योगी मन्त्र इर महेश्वर 
मुक्तात्मा शिवादि वाचककिो रिवत्वप्राप्िमाधक दीक्षादि उपाय कलपसहित प्रतिप- 
दाथेका संग्रह किया ॥ १० ॥ 


सम्प्रति पञुपदारथो निरूप्यते । अनणुक्षेज्ञादिपदवेदनीयो 
जीवात्मा पुः न तु चावकादिवदेहादिरूप : “नान्यद स्मर- 
| त्यन्यः'इति न्यायेन प्रतिसन्धानानुपपत्ते। नापि नेयायिकादि- 

वत्‌ प्रकारूयः अनवस्याप्रसद्कात्‌ । तदुक्तम्‌ - "आत्मा यदि 
भवेन्मेयस्तस्य माता भवेत परः । पर आत्मा तदानीं स्यात्‌ स 
परो यदि रस्यते॥ ' इति । न च नेनवदव्यापकः नापि बौद्ध 
वत्‌ क्षणिकः देशकारभ्यामनवच्छिघ्नत्वात्‌ । तदप्क्तम्‌ 











( १६० ) सबेदश्ेनसंग्रहः । [ शव- 


“अनवच्छि्रद्ाव स्तु यदेरकाठ्तः । तन्नित्यं विभु चेच्छ- 
न्तीरयारमनो षिभुनित्यता। ॥" इति ॥ ११ ॥ 
आगे पडपदाथं निरूपण करते ईहै-अणुपरिमाणते मिन्न अथात्‌ व्यापक कषेर्ञादि 
पद्वाच्य जीवात्मा पञ्च है चार्वाकके समान देह आत्मा नहीं है यदि पेसा होता तो 
अन्य दृष्ट वस्तुक्षा अन्य स्मत न हो सकनेसे कालान्तर इष्टका कालान्तरमं स्मरण न 
होगा, नैयायिकादिकं समान ्ञानसे प्रकाश्यभी नरं क्या उनके मतके आत्मा जड 
ओर ज्ञानादिक आगन्तुक गुण ई "अं सुखी' इत्यादि ज्ञानसे आत्मप्रकाश हता ह एक- 
शाति दुःखध्वैसरूप सुक्तिके अनन्तर शयुष्कका्वत्‌ रहता है परन्ठ प्रकाशकके 
ल्यि भरकाशचकान्तर, उसके लिय पुनः प्रकाराकान्तर इस प्रकार अनवस्था 
होगी । अतएव * आत्मा यदि परिमेय हा ता परिमाणकतौ कोड अन्थ अवश्य 
हेणा तव तो जो प्र है वही आत्मा होगा इत्यादि अन्थकारीने कहा दै 
जनके समान देहपरिमाण ओर बौद्धवत्‌ क्षणिकभी नदीं कह सकते क्योंकि राख 
“ देशकालसे अपरिच्छिन्न सत्तावान्‌ आत्मा कहा ६, अतः देश्चपरिच्छिन्न न 
व्यापक ओर काटपारच्छिन्न न होनेसे नित्य सिद्ध होता हे ॥ ११॥ 
नाप्यदवेतवादिनामिवेकः भोगप्रतिनियमस्य पुरुषबहृतज्ञाप- 
कस्य सम्भवात्‌ नापि सांख्यानामिवाकत्तो पारनाखपोहने 
नित्यनिरतिरयदक्रियारूपचेतन्यात्मकशिवृत्वन्रवणात्‌ | 
तदुक्तं श्रीमन्भृगेनद्ः.पारान्तं शिवताश्चुतेरिति । "चैतन्यं ट 
करियाूपं तदस्यात्माने सवदा । सवतश्च यतो सुक्ती श्रयते 
सवैतोभुखम्‌ ॥ " इति ॥ तच्चप्रकारोपि “ सुक्तात्मानोऽपि 
शिवाः किञैते तत्प्साद्तो मुक्ताः । साऽनादिसुक्त एको 
विज्ञेयः पञ्चमन्वतसुः ॥" इतै ॥ १२ ॥ 
अद्वेतियोके समान एक आत्मवादभी नहीं देसे हो तो सुखदुःखादि मोगन्यवस्था 
अनुपपन्न होगी । सांख्यादिवत्‌ कठृत्व मोक्तृत्वादि्ून्यभी नहीं कम्मेपादा नष्ट होनेसं 
नित्य निरीतदाय ज्ञानाक्रियादिरूप चेतन्यात्मक शिवत्व शाखे प्रतिपादन [कया है 
अतएव सगेन्द्रने कहा है किं पाशके नष्ट होनेपर शिवत्व श्वतिने प्रतिपादन किया हे 


आत्म सवेदा सर्वत्र ज्ञानक्रियारूप चैतन्य रहता है । यतः मुक्तावस्थामभी अविं 
बाद्‌ श्रुति उक्तरूपको प्रतिपादन करती है इसी प्रकार तत्वप्रकादामे कहा है कि 


दशनम्‌ ] माषादीकासमेतः । ( १६१) 


क्िवपरसादसे सुक्तमी शिव ह केव ल पूर्वोक्त पश्चमन्त्रात्मक शरीर एक अनादि भुक्त 
क्चिव हे ॥ १२॥ 


पञयन्नेविधः विज्ञानाकटप्रस्याकठसकरभेदात्‌ तन्न प्रथमो 
विज्ञानयोगसंन्यासेभोगेन वा कमेक्षये पति कमेक्षयाथस्य 
कृखादिभोगवन्धस्याभावात्‌ केवलमर्मात्रयुक्तो विज्ञानाकर 
पी व्यपदिर्यते । द्वितीयस्तु प्ख्येन कलदेरुपसंदारात्‌ मर 
कमयुक्तः प्रख्याकट डते ग्यवहियतें । ततीयस्तु मर्माया- 
कृमोत्मकबन्धत्रयस्तहितः सक इति संङ्प्यते ॥ १३॥ 
उक्त पञ्ु विज्ञानाकल प्रल्याकर ओर सकट मेदसे तीन प्रकार है । प्रथम विज्ञान, 
योग, संन्यासद्वारा या मोगसे कमेक्षय होनेपर कमेनाङोपयोगी भोगबन्ध शयन्य 
होनेसे केवर मटयुक्त विज्ञानाकल है । द्वितीय भरलयादिसे कलाका उपसंहार होनेषर 
| मर ओर कमे दोनोसे युक्त प्रलयाकठ है । ततीय मलमायाकमत्मिक बन्धत्रयाहत 
| होनेसे सकर एेसा व्यवहार योग्य होता है ॥ १३ ॥ 


तत्र प्रथमो द्विकारो भवति समाप्तकटुषासमाप्तकटुषभेदात्‌ । 
तत्राद्याच्‌ काटुष्यपरिपाकवतः पुरुषोरेयान्‌ आपिकारयोग्या- 
नयुग्यानन्तादिवियङ्वराषटपदं प्रापयति । तद्वियेडबराष्टकं 
“ दिं बहुदेवत्ये-“अनन्तश्वेव सृ्ष्मश्च तथेव च शिवोत्तमः । 
एकनेतरस्तथवेकरुद्शापि त्िमूत्तिकः । श्रीकण्टश्च शिखण्डी 
च प्रोक्ता वियेश्वरा इमे ॥ अन्त्यान्‌ सप्तकोटिसड्न्यातान्‌ मन्ना- 
नचुग्रहकरणान्‌ निधत्ते । तदुक्तं तत्चप्रकाशे-““परावधिविधाः 
प्रोक्ता विज्ञानप्रखयकेवरो सकटः । मख्युक्तस्तज्रा्यो मकर्मय॒तो 
^ द्वितीयः स्यात्‌ ॥ मटमायाकमेयुतः सकटस्तेषु द्विषा भवेदायः। 
आद्यः समाप्तकटुषोऽसमाप्तकटुषो द्वितीयः स्यात्‌ ॥ आया 
ननुग्रह्य रिवो विदयेशत्वे नियोनयत्यष्टो । मनां श करोत्य- ` 
प्रान्‌ ते चोक्ताः कोटयः सप्त ॥ ” इति ॥ १४ ॥ 


छ > ज्यान भ कक 








( १६२) स्वदज्चनसंग्रहः । [ शैव- 


उनमें समाप्तकटुष असमाप्तकटुषभेदसे प्रथम दो प्रकार है प्रथमको न्टकल्मष 
अधिकारयोग्य पुरुष श्र्ठको अनुग्रहकर अनन्तत्ियेश्वरादि अष्ट पद्‌ प्रदान करते ह 
विदेश्वराष्टक इस प्रकार कहा है। अनन्त ९ सुक्ष्म २ शिवोत्तम ३ एकनेत्र ४ एकखद्र 
५९ श्रीकण्ड ६ त्रिभर्तिं ७ ओर शिखण्डी ८ ( द्वितीय ) सप्तकोटिसंख्यात असमाप्त 
कटुषको मन्त्रके अनुग्रहयोग्य करते ई । इसीको पराव छिविधा इत्यादि तत्राय 
इत्यन्त छोकौसे प्रतिपादन किया रै ॥ १४॥ 
सोमशाम्धुनाप्यमिहितम्‌ -विज्ञानाकठनामेको दवितीयः प्र 
याकरः। तृतीयः सकर: जाघेऽयुगराह््निविधो मत्‌ः॥ तादयो 
मर्मात्रेण युक्तोऽन्ये मखकमभिः । कटादिभूमिपय्येन्तत- 
वस्तु सको युतः ॥'' इति ॥ प्रख्याकखोऽपि द्विषिधः पक्रपा- 
रदयः तद्विलक्षणश्च । तत्र प्रथ पो मोक्षं प्राप्रोति, द्वितीयस्तु 
पुय्यं्टकयुतः कमेवशात्नानाविधनन्मभाग्‌ भवति । तदप्युक्तं 
तत्चप्रकारी-““प्रख्याकरेषु येषामपक्रमरकर्मणी ब्रजन्त्येते । 
पुम्यंष्टकदेदयुता योनिषु निखिखासु कमेवश्ञात्‌ ॥ ' इति ॥ 
पष्टकमपि तत्रव निर्दि्म्‌ स्यात्‌ पुय्यंशटकमन्तःकरणधीः 
कृमं करणानीति ॥ विवृतं चाघोरशेवाचार्य्येण-पुय्येष्टकं नाम 
प्रतिुरुषनियतः सगोदारभ्य कल्पान्तं मोक्ान्तं वा स्थितः 
पथिव्यादिकरपय्येन्तशिशत्तच्ात्मकः सूक्ष्मो देहः । तथा 
चोक्तं तत्तवपग्रहे--वघुधायस्तत्वगणः प्रति पएुत्रियतः कलखन्तोऽ 
यम्‌ । पयेटति कमेवशाद्धवननदेहेष्वयच सर्वेषु ॥" इति ॥१५॥ 
पक्र पाञ्च ओर तद्विपरीत भेदसे प्रञ्याकल दो प्रकार है प्रथम सुक्तिको पाते 
ह जोर द्वितीय अष्टपु्ायुक्त हेनेते कमेव नाना प्रकारके जन्मोको परते दै । 
अघोरशिवाचायेने पु्टकंका विवरण इस प्रकार किया है प्रत्येक जीवको स॒ष्टिसे 
डेकर प्रलयपय॑न्त अथवा मोक्षपयेन्त रियमसे वतेमान प्रथिव्यादि कटापयेन्त 
तीस ॒त्वरूप सुक्ष्म देह पृय्येषटक हँ । कम्मेवरा पृथिव्यादि देहम जीव रमण 
किया करते ह ॥ १५ ॥ 





~~~ थ) नि 





दशनम्‌ ] भाषृारीकासमेतः । ( १६३ ) 


तथा चायमथेः समपयत अन्तःकरणशब्देन मनोबुद्धयहङ्ञ- 
रचित्तवाचिना अन्यान्यपि पुंसो भोगक्गियायामन्तरद्गाणि 
कलकारनियतिविद्यारागप्रकृतिय॒णाख्यानि सत॒ त्वानि 
। उपलक्त्न्ते । धीकमशञब्देन ज्ञेयानि पञ्च भूतानि तत्करणानि 
च तन्माजाणि किवक्ष्यन्ते । करणराम्देन ज्ञानकर्मन्ियदशकं 
संगरह्यते ॥ १६ ॥ 
यह निष्कषं हुआ किं मन १ बुद्धि २ अकार ३ ओर चित्त ४ वाची अन्तः- 
करण राब्द्से पुरुषके भोग क्रियाके अन्तरङ्ग साधन कला १ कार २ नियाति ३ 
विद्या * राग ^ प्रति & गुण ७ रूप सात तख रमी उपलक्षित हेते ट धीक 
। पदे न्नातव्य पृथिव्यादि पञचभूत उका कएण पञ्चतन्मात्रा मिलक १० लक्षत होति रै 
करण पदसे पच कर्माद्धिय ञओै।र पञ्च ज्ञनेन्दरिय लक्षित होती है ॥ १६ ॥ 
ननु श्रीमत्काखोत्तर-“रग्दः स्पशोस्तथा रूपं रसो गन्धश्च 
| पञचकम्‌ । बुद्धिमेनस्त्वहङ्ारः पु्येष्टकयुदादतम्‌ ॥ " इति 
श्रयते तत्कथमन्यथा कथ्यते।अद्धा अतएव च तत्रभता राम- 
कण्ठेन तत्सं शाक्तत्वपरतया व्याख्यायीत्यटमतिप्रपशचेन । 
तथापि कथं पुनरस्य पुय्येष्टकत्वम्‌ । भततन्माञबुद्धीन्दिय- 
कर्मेन्द्रियान्तःकरणसंज्ञेः पञचभिवर्मस्तत्करणेन प्रधानेन 
कृसादेपञ्चकात्मना वर्गेण चारन्धत्वादित्यविगोधः ॥ तत 
पुय्ये्टकयुतान्‌ विशिष्टपुण्यप्तम्पन्नान्‌ कांथिद्नुगरह्य भुषनप- 
। तित्वमत्र महेईवरोऽनन्तः प्रयच्छाति। तदुक्तम्‌ -कांशिदुगरह्य 
वितरति मुवनपतित्वं महदेश्वरस्तेषामिति ॥ १७ ॥ 
श्रीमत्कालात्तमे शब्द, स्प, रूपं, रसं, गन्ध, मंन, बुद्धि, ओर अहीरको पुस्यैष्ठक 
कते ह इसके विपरीत आप कैते कहते हो ! अग ! सुनो इसीलियि प्रूज्यपाद रामकण्ट- 
ने उसको सामथ्यपरत्वेन वणन किय। है । अस्तु, इसकी पुयेकसंज्ञा कैसी हरं १ सो 
भौ सुनो पञ्च तन्मात्रा पञ्च भूत पंच ज्ञनिन्द्िय जोर कर्मइन्द्रियादि सथुदायक्ष आरन्ध 
होनेषे उक्त संज्ञा इदे है पु्ष्टकयुत उत्तम पुण्यशालीको अनन्त महेश्वर भुवनप- 
पित्व ( राज ) प्रदान के दै यदी बात अभियुकतीनेभी कटी है ॥ १७ ॥ 





( १६४ ) स्वैदज्ेनसंग्रहः । [ ज्ैव- ` 


सकलोऽपि द्विविधः पककटुषापकरकटुषभेदात्‌ । तत्रायान्‌ 
परमेश्वरस्तत्पारिषाकपरिपाव्या तदचुगणराक्तिपातेन मण्डल्या- 
य्॒रादञ्ञोत्तरडतं मन््रेरवरपद्‌ प्रापयति । तदुक्तम्‌--“रोषा 
भवन्ति सकलाः कलादियोगादहषैखे कारे । शतमष्ट 
तेषां कुरुते स्वयमेव मन्तरेश्ञान्‌॥ तत्राष्टौ मण्डरिनः कोधाया- 
स्तत्समाश्च वीरेशः । श्रीकण्ठः शातश्ढाः शतमित्यश- 
दाभ्याषेकम्‌ '” ॥ इति ॥ १८ ॥ | 


पक्तकटटष, अपक्रकटटुष मेदसे सकरमी दो प्रकार है । परमेश्वर पक्षकटरषोको 





कटषपाकानुगुण शक्ते प्रदान कर मण्डल्यादि अष्टादशोत्तरशत ११८ मन्त्रेवर 


पदको प्रदान करते ह इसी बातको अभियुक्तीने “शेषा भर्वन्ति इत्यादि पद्यसे का 
है । आट मंडली अष्ट क्रोधादि वीरेश॒श्रीकंट ओर शतरुद्र भेलकर १९१८ 
होते हई ॥ १८ ॥ 


तत्परिषाकापिक्यनिरोधेन शक्तयुपसंटारेण दीक्षाकरणेन 
मोक्षप्रदो भवत्याचायंमूतिमास्थाय परमेश्वरः । तद्प्ुक्तम्‌-- 
““परिपक्रमलखनेतानत्सादनराक्तिपातेन । योजयति परे तचे स 
दीक्षयाचायंमूतिंस्थः ॥ "इति ।श्रीमन्मृगेन्रोऽ पिपर व्यत्या- 
पिततस्याणोः पारानार्मपोहति' इति ॥ व्याक्रतच्च नारायणक- 
ण्ठेन तत्सर्वं तत एवावधाय्यम्‌ । अस्माभिस्तु विस्तरभिया 
न प्रस्तूयते ॥ १९ ॥ 

कटुष परिपाकाधिक्य शाक्तिका उपसेहार कर परमेश्वर आचायेरूप होकर दीक्षा 
द्वारा मोक्ष प्रदान करते ई आचार्यभूरतस्य होकर परिपक मोको शक्तिनिरोध- 


पूवेक दक्षादवारा परतच्् मोक्षसे युक्त करते ह एसा अमियुक्तौनेभी कहा है मृगिन्द्र- 
नेमी कहा ह कि पूवषिपरीत कमेपाशको प्राप्त जीवक पाशजाल्को न्ट करते दं 


( इत्यादि कहा हे ) ॥ १९ ॥ 





अपक्रकटषान्‌ बद्धानणून्‌ भोगभाजो विधत्ते परमेईवरः कमं 
वात्‌ । तद्प्युक्तम्‌--“बद्धान्‌ रोषानपरान्‌ पीनयुङ भोगय 





द्रीनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १६५ ) | 
| क्ये पसः । तत्कमेणामनुगमादित्येवं कीतिताः परावः ॥ "” 
| इति ॥ २० ॥ 


अपक्कटुष बद्‌ जीवको कमंपाशवशा भोगुक्त कते है परमेश्वर अवरिष्ट बद्ध 
, जीरको तत्तत्कम्मोुखण विषयभोगे नियुक्त करते है इस प्रकार पञयपदाथे 
निस्पण कियादहै।॥२०॥ 
अथ पारञपदाथः कथ्यते । पारश्चतुरविधो मलकममायारोध- 
शक्तिभेदात्‌ । नु रोवागमेषु सख्यं पतिपञ्युपारा इति कमा- 
त्रितयम्‌ । तत्र पतिः शिव उक्तः, परावो ह्यणवोऽथेपञ्चकं 
पा इति पाशः पञ्चविधः कृथ्यते तत्‌ कथं चतुरिध इति 
| गण्यते । उच्यते निन्दोमोयात्मनः शिवतच्वपदवेद्नीयस्य 
| शिवपदप्रािखक्षणपरमसुक्तयपेक्षया पाक्चत्वेऽपि तदयोगस्य 
विचयेश्रादिपदप्ापिदेतत्वेनापरषक्तित्वात्‌ पारात्वेनायुपादा- 
नमित्यविरोधः । अतएवोक्तं त्प्रकारो-पाशञा शतिधा 
स्युरिति ॥ २३ ॥ 
. अब पाशचपदाथे कहते ह मक, कमे, माया, ओर रोधशक्तिमेदपे पाशके चार 
भेद है । शेवसिद्धा्तमं पति, पञ्च, ओर पाश, मेदते मुखुय तीन तच प्रतिपादित 
पात शिषको कहते ह पञ्च जणुको ओर अथेपञ्चकको पाडा कहते ह उनके विरुद्ध 
चतुर्विध कस कहते हो ! सो शुनो शिवतत्व पद वेदनीय मायात्मक बिन्दु को शिवपद्‌- 
प्रा लक्षण परम सुक्तिकी अपेक्षा पाशत्व होनेपरभी शिषत्वादियुक्त विदयश्वरादि- 
पद्‌ प्रारूप अपर मुक्ति हनेसे पाशत्व व्यवहार न होनेकं कारण कोई विरोधी 
नहीं अतएव त्व प्रकारार्मे चतुर्विध पाञ्च कहा दै ॥ २१॥ 


श्रीमन्मृगे्द्रोऽपि-““प्रावृतीरो बरे कंमे मायाकार्य चतुर्विधम्‌ ) 
पाराजारं समासेन धममेनात्ैव कीततिता ॥ " इति । अस्याथः, 
्रावृणोति प्रकषेणाच्छाद्यत्यात्मनो रक्क्रिये इति प्रावृतिः 
स्वाभाषिक्यञ्युविमेरः । स च इष्टे स्वातन्त्येणेति । तदुक्तम्‌ - 
““एको द्यनेकराक्तिरकक्रिययोर्छदको मरः पुंसः । तुषतण्ड- 





( १६६ ) सवंददोनसंग्रहः । [ ज्ञैव- , 


ख्वज्ज्ञेयस्ताप्राश्रितकारिमवद्वा ॥ `` इति । बर रोधाक्तिः 
अस्याः रिवराक्तैः पाशाधिष्ठानेन पुरूषतिरोधायकत्वादुपचारेण 
पाडात्वम्‌ । . तदक्तम्‌-““तासामहं वरा शक्तिः सवानुयाहिका 
शिवा। धमायुवत्तनादेव पाञ्च इत्युपचय्येते । ” इति ॥ क्रियते 
फटाथिभिरात कमे धमाधमात्मकं बीजाइ्रवत्पवाहरूपे- 
णानादि यथोक्ते श्रीमत्किरणे-“यथानादिमंरस्तस्य कमांलपक- 
मनादिकम्‌ । यद्यनादिरसंसिद्धं वेचिघ्यं केन देतुना ॥ ” इति । 
यात्यस्यां शक्त्यात्मना प्रयये सवं जगत्‌ सृष्टो व्यक्तं यतीति 
माया । यथोक्तं॒॑श्रीमत्सोरभेये-“शकतिरूपेण कायाणि 
तद्टीनानि महाक्षये । विङ्तो व्यक्तिमायाति सा कार्येण कल 
दिना ॥”” इति । यद्यप्यत्र बहु वक्तव्यमस्ति तथापि मन्थभर- 
यस्त्वभयादुपरम्यते । तदित्थं पतिपयुपाशषदाथोख्यः 
प्रदहिताः । “पतिविद्ये तथाव्दा पञ्चः पाश्च कारणम्‌ । 
तनिवृत्ताविति प्रोक्ताः पदाथोः षर समाप्तः ॥ ` इत्यादिना 
प्रकारान्तरं ज्ञानरत्रावल्यादों प्रसिद्धम्‌ । सवं तत एवावगन्तव्य- 
परिप सर्वं समञ्चसम्‌ ॥ २२ ॥ 


इति सवेदरोनसग्रहे शेवदशनं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


म्रगेन्द्रनेभी कहा रै आच्छादनात्मक मर स्वतंत्रताभिमानी, बल, कमे, माया 
रीर चतुर्विध कायरूप पाडजालको संक्षेपतः धमेशब्दसे कहा दै इसके अथेको 
प्रेथकारने स्वयं वणेन करते है आत्माकी ज्ञान क्रियाको प्रक्ष्टरूपसे जो- आच्छादन 
करे सो प्रकृति अथात्‌ स्वाभाविक अ्युचि मर है उसका स्वातन्ञ्याभिमानी प्रावृतीरा 
है । कहाभी है जिस प्रकार भूसी तण्डुरको आच्छादन करती है जिस प्रकार तौवेकं 
पात्रको कालिमा आच्छादन करती है तिक्त प्रकार एक मर पुरुषोके अनेक राक्तिका 
ज्ञान ओर क्रियाका आच्छादक होता दै निरोधदाक्तेका नाम बल है यह पाञश्चस- 
म्बद्ध होकर पुरुषकी तिरोधानकर््री होनेसे लक्षणया पाञ्च कहाती है उक्त 
शक्तियों मे सवो प्रर अनुग्रह करनेवाली श्रेष्ठ शिवाराक्ति हं । धर्मम सम्बद्ध 








दञ्ञेनम्‌ ] भषारीकासमेतः । ( १६७ ) 


। होनेसे पाश्शन्द ओपचारिक है फल चाहनेवारे जो करते दहै वह कम्मे ह वह धम्मो - 
द्विविध भ्रवाहरूपसे अनादि है निस प्रकार मर अनादि टै उसी प्रकार 
। उसका कमेभी अनादि दै यदि कमे अनादि न होता तो जगत्‌का वैचिश्य कैसे 
। होता { परख्यकाल्मे सम्परणे जगत्‌ शक्तिसदित जिसमं लीन हो ओर सृष्टिक समय 
। निस व्यक्त हो वह माया है अतएव सौरभेयम कहा है कि महाक्षय ८ प्रख्य ) 
म शक्तिके साथ कायेङीन ओर विङ्कातै ( सृष्टि ) में कलादि कायेरूपते व्यक्त होते 
ह ययि इस विषयमे बहुत कहना है तथापि ग्रन्थविस्तर भोतिसे छोडे देता हं । 
पतिश्चन्दाथे विद्या अविद्या इस प्रकार पति पञ्च ओर पाशरूप पदाथ ्रयका दिग्दशेन 
किया । पति, विद्या, अविद्या, पञ्च, पाश्च ओर पाशानिबत्तिका कारण संक्षेपसे ये 
छः पदाथे निरूपण किये दह । ये सब ज्ञानरत्नावल्यादिम प्रतिद्ध है । अतः उससे 
जान लेना, 
इति सवेदद्षोनसंग्रहे शेवदरोन समाप्त । 


अथ प्रत्याभिन्ञादश्चंनम्‌ ॥ ८॥ 


अतरपक्षाविहीनानां जडानां कारणत्वं दष्यतीत्यप्रितुष्यन्तो 
मतान्तरमन्विष्यन्तः परमेश्वरेच्छवादेव नगाक्रिमोणं पारे 
घुष्यन्तः स्वसंवेदनोपपत््यागमसिंद्प्त्यगात्मतादात्म्ये नाना 
धमानमेयादिभेदाभेदश्चारुपरमेश्वरोऽनन्यणुलपरित्वरक्षणस्वा 
तन््यभाक्‌ स्वात्मद्पेणे भावात्‌ प्रतिनिम्बवद्भा्यदिति भूण- 
न्तो बाह्याभ्यन्तर्वय्याप्राणायामादिङकेरपयासकलवेधुरयेण 
सवेसुरभमभिनवं प्रत्यभिज्ञामात्रं परापरपिद्धय॒पायमभ्युपग- 
च्छन्तः परे माहेर्वराः प्रत्यभिज्ञाञ्चाश्नमभ्यस्यान्ति ॥ १ ॥ 
निरपेक्ष जडका कारणत्व असम्भव है इत्यादि वादे असन्तोष प्रकर करके 
मतान्तर स्थापनेच्छासे ३ श्वरकी इच्छावरा जगत की सृष्टे होती है इस मकार उद्घोष 
करते हए आत्मसंबेदन युक्ति ओर शाख वरसे सिद्ध जो प्रत्यगात्माका अमेद उसमें 
अनेक विध प्रमाण प्रमेयादिकं साथ मिन्नाभिन्नरूप परमेश्वर अन्यके अनपक्षरूप 
स्वातन्श्ययुक्त आत्परूपी दपेणपरे प्रातिबिम्बके समान भासित होते ह इस प्रकार 
कहते हुए बाह्य चया ८ सेवा >) आन्तर प्राणायामादिङ्केदाके विना ही सबको सर्म 


{ १६८ ) सवेद शोनसंग्रहः । [ पत्यमिन्ना- 


धमोथं काम मोक्ष सिद्धेकं उपाय अभिनव मत्याभज्ञामात्र मानमेव ङे कोई माहेश्वर 
लोग प्रत्यमिज्ञाराखका वणेन कःते द ॥ ९ ॥ किलं 
तस्येयत्तापि न्यरूपि परीक्षकः “घं वतिवतिरंवषो बरती 
त्युभे विभरिन्या । प्रकरणविवरणपञ्चफपमिति शच्च प्रत्य 
भिज्ञायाः॥'” ॥२॥ 
उन्न उस प्रत्यमिन्नाशाद्का परिमाणमी दिखाया है । सत्र बृत्ति विबरतिं 
प्रकरण, विवरण पश्चक इतनादी प्रत्यमिन्ञाशाच्ंहै ॥ २ ॥ 
तवरेदं प्रथमे सूजरम्‌--“कथशिदासाय महेश्वरस्य दास्यं जन 
स्याप्य॒पकारमिच्छन्‌ । समस्तस्म्पत्समवारिदैतं तत्प्रत्या 
ज्ञामुपपादयामे॥ '' इतिं ॥ ३॥ 
उक्षे प्रथमसूत्र ( कथशिदित्यादि ) किसी प्रकार मदैश्वरके दासत्वको प्रप्त कर 
रोककामी उपकार कलेकी इच्छा करता हआ (मं › पंपूणे संपत्तिर्योकी प्राधिके देतु 
भूत प्त्यमिज्ादरोनका प्रतिपादन करता ह । ( यह इस श्छोकका रब्दाथं दै ) 
इसका विस्तृत अथे मूलदी्मे करते द ॥ ३ ॥ 
कृथचिदिति परमेश्वराभिन्नगुरूचरणारकिन्दयगरुसमाराधनेन 
परमेरवरघटितेनेवेत्यथेः। आघ्षाद्येति आ समन्तात्‌ पारेपरणतया 
सादयित्वा स्वात्मोपभेग्यतां निरगेखां गमयित्वा तदनेन 
विदितवेद्यत्वेन पररथसाघ्करणेऽधिकारो दर्शितः अन्यथा 
प्रतारणमेव प्र्तञ्येत ॥ 9 ॥ 
( कथित्‌ ) परमेश्वरस्वरूप गुरु चरणारविन्द अुश्रुषासे किंवा परमेश्वराराधनसे 
( आसाद्य ) परिपूणरूपसे निघ्न आत्मोपभेग्यताको प्राप्त करकं इन दोनो पदासि 
स्वज्ञको पराके स्यि शाख निम्मौणमे हेतु कहा गया अन्यथा वञ्चना 
हो जाती ॥ ४ ॥ 


मायोत्तीणो अपि महामायाधिकृता विष्णुविरिचाद्या यदीये 
इवय्यख्शोनेरवरीभूता : स॒ भगवाननवच्छिन्नपरकारानन्द्स्वात- 
न्यपरमाथं मह्देवरः । तस्य दास्यं दीयतेऽस्मे स्वामिना सवं 








दरेनम्‌ | माषाटीकासमेतः । ( १६९. ) 


यथामिल्पितमिति दासः परमेश्वरस्वरूपस्वातन्व्यपावमित्यथः । 
जनराब्देनाधिकारिविषयनियमाभावः प्रादशिं । यस्य यस्य 
हीदं स्वरूपकथनं तस्य तस्य महाफलं भवति प्रधानस्यैव 
परमाथफस्त्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


कि श 


ङेशवरस्य-मायासे परे होनेपरभी महामायाके अधिष्ठानभूत जह्य विष्ण आदि 
पि क, क, ऋ, क ९ क ऋ, [ऋष्‌ क 
जिनके रेश्वयरेशसे इंडवर हो गये ह वही अनवाच्छन्न ( अप्रतिहत › प्रकाश आनन्द्‌ 


ह 


स्वातन्त्ययुक्त भगवान्‌ महेडवर हँ उनके दास्य अथात्‌ स्वामी अभिरषित सम्पूणं 


वस्तु जिसके ल्यि दे वह परमेश्वरस्वरूपका स्वातन्त्यपात्र दास दै । जन इस पदसे 


कः क ऋ 


अधिकारीतरिरेषका अनियम दिखाया जिन रका यह स्वरूपकथन हो उन सबको महा- 
कल होता है प्रधानकोही परमाथ फल होता है ॥ ^ ॥ 


तथोपदिष्टं शिवदृटो परमयुरुभिरभगवत्सोमानन्दनायपादे- 
एकवार प्रमाणेन शाल्ादवा यस्ाक्यतः । ज्ञाते सिवत सप 
स्थे प्रतिपत्त्या रढात्मना ॥ करणेन नास्ति कृत्य कापि भावन. 
या सङ्‌ । ज्ञाते सुवणं करणं भावनां वा पारत्यजत्‌॥ " इति॥ 
अपिशब्देन स्वात्म्स्तदभिन्नतामाविष्डुवेता पूणत्वेन स्वा- 
त्मानि परा्थ्रम्पत्यतिरिक्तपयोजनान्तरावकाश्चश्च पराङ्ृतः । 
पराथश्च प्रयोजनं भवत्येव तदक्षणयागात्‌ न द्यय दवसापः 
स्वाथे एव प्रयोजनं न पराथं इति । अत एवोक्तमक्षपादेन- 
: यमथंमाधेकृत्य प्रवत्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ › इति ॥ & ॥ 
रिषदृष्िम सोमानन्दनाथने वैसादी उपदेश किया है-एक वार प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) 
्ाचचद्वारा अथवा ुरुवाक्यसे अथवा दढ युक्तियोसे सवेभावस्थ शिवत्वज्ञान होनेपर 
पुनः साधर्नोका जओौर मावनाका प्रयोजन नरी हे सुबणेवणेवस्तुका यथाथ ज्ञान 
होनेषर उसके साधन कशोरी आदिक त्याग दिया जाता ह । अपिशब्दसे अपनी 
आत्माको रिवके साथ अभेद प्रतिपादन होनेसे प्रणैतया खात्मामे पराथेसम्पत्तिते 
अतिरिक्त प्रयोजनान्तरके प्रसंगका निषेध किया । प्रयोजन लक्षणत्तमन्वित दोनेसे 
पराथ प्रयोजन होताही है प्रयोजन स्वाह होता है पराथ नरी एसा कोर देवताका 


जया 
का 
णि 1 











न 





प्रो 


( १७० ) सवैदरोनसं्रहः । [ प्रत्यभित्ना- 
शापमी नी है । अतएव अक्षपादने कटा है किं ' जिस उदेडयसे प्रवृत्त हो वरी 
फठ है ॥ ६ ॥ 


उपञान्दः सामीप्याथः । तेन जनस्य परमेश्वरसमीपताकरण्‌- 
मात्रं फम्‌ । अतएवाह समस्तेति, परमेरूवरताखभे हि सवाः 
सम्पद्स्तत्निष्यन्द्मय्यः सम्पन्ना एव रोदणाच्खभे रत्रसम्पद्‌ 
इव। एवं परमेर्वरतायभ किमन्यत्‌ प्रार्थनीयम्‌ । तदक्तयुत्पखा 
चायः -भक्तिखक्ष्मीषमद्धानां किमन्यदुपयावितम्‌ । एनया 
वा दारदराणां किमन्यद्पयाचितम्‌ ॥ "” इति ॥ ७ ॥ 
उपराब्द सामीप्याथेकं है इससे परमे$वरकी समीपताकरणमात्रहौ फर सचेत 
किया । अतएव कहा है कि ( समस्तसंपत्समवापति इति ) जिस प्रकार रोहण पवेतपर 
चटढनेसे रत्नसम्पाै प्राप्त होती है उसी प्रकार महेश्वरपापिसे समस्त सम्पत्तये 
प्राप्न होजाती ह । अतएव उत्पलाचार्यने कहा टै मक्तिषूपी रक्ष्मीसे सम्पर्नाको 
याचनीय अन्य वस्तु क्या है अथात्‌ मी नदीं सब प्राप है भक्तिपे जो दष 
( न्य ) है उसको अयाचनीय क्या है अथात्‌ पब याचनीय है ॥ ७ ॥ 


(१. 


इत्थं षष्ठीसमासपक्षे प्रयोजनं निर्दिष्टम्‌ ॥ बहु्रीहिपक्षेतूपायः 
समस्तस्य बाह्याभ्यन्तरस्य नित्यसुखादेयां सम्पत्सिदिः तथा- 
त्वप्रकाशाः तस्याः सम्यगवापियस्याः प्रत्याभज्ञाया हेतुः । सा 
तथोक्ता तस्य महे्वरस्य प्रत्यभिज्ञा प्रतिमामिमुख्येन ज्ञानम्‌। 
रोके हि स एवायं चेतर इति प्रतिन्धानेनाभिमुखीभते वस्तुनि 
ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति व्ययहियते। इहापि प्रतिद्धपराणधिद्धागमानु- 
मानादिज्ञातपरिपुणेशक्तिके परमेश्वरे सति स्वात्मन्यभिमुखी- 
भरते तच्छक्तिप्रतिसन्धानेन ज्ञानमुदेति नूनं स एवेरवरोहामिति। 
तामेतां प्रत्यभिज्ञासुपपादथामे । उपपत्तिः सम्भवः सम्भवती 
तितत्समथोचरणेन प्रयोननव्यापारेण सम्पादयामीत्यथेः ॥ ८ ॥ 


षष्ठीसमास पक्षमे प्रयोजन दिखाकर अब बहुव्रीहि समाससे उपाय दिखाते टै 
बाह्याभ्यन्तर ज्ञान सुखादि समस्त सम्पत्तिर्योकी सिद्धि ओर तख प्रकार तथा 





द्श्चनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । ( १७१ ) 


उसकी सम्यक्‌ प्राप्ति जिस भरत्याभिन्नासे दो एसे महेड्वरकी प्रतिमाकं अभिणुखज्ञानका 
नाम प्रत्यभिज्ञा है यह बहुव्रीहिसमासमं उत्तराधेका अथे है । लोकम सोयं चेत्र इत्याद 
प्रतिसंधानमे अभिखुख वस्तु विषयके जो ज्ञान है उसको प्रत्याभिज्ञा केत है । 
इस शाच्र्मेमी परसिद्ध पुराण आगम अनुमानादिसे ज्ञातपरिपूणे शक्तिमान्‌ परमेश्वर 
अभिमुख हीनेपर स्वकयि आत्माकं विषयमे परमेश्वर रक्तिका अनुसन्धानद्रारा 
अवस्थ बही परमेश्वर तँ हं पेसा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी प्रत्याभिज्नञाको उप- 
पादन करता दह्‌ ॥ ८ ॥ 


यदीरवरस्वभाव एवात्मा प्रकाराते तहिं किमनेन प्रत्यभिज्ञाभर 
दृश्चनप्रयासेनेतिचेत्‌-ततरायं समाधः । स्वप्रकाङचतया ततमः 
वभासमानेऽप्यात्मान मायावज्ञाद्धागेन प्रकाराने पणतावभा- 
सिद्धये दकक्गियात्मकरक्तयाविष्करणेन प्रत्यभिज्ञा प्रदश्येते। 
तथा च प्रयोगः अयमात्मा परमेश्वरो भवित्ुमहाति ज्ञानकरिया- 
शक्तिमत्तवात्‌ यो यावति ज्ञात। कन्तो च स तावतीर्वरः प्रसि- 
दवेरवरवत्‌ राजवद्वा आत्मा च विश्वज्ञाता कत्ता च तस्मादी- 
इवरोऽयमिति अवयवपञ्चकस्याश्रयणं मायावादेन नेयायिक- 
मतस्य कक्षीकारात्‌ ॥ ९ ॥ 
शंका-यदि श्वर स्वभाव प्रकाश्चमान आत्मा है तो म्रत्यमिज्ञाशाख प्रदशेन 
्कशभी विफल है । समाधान-सदा भ्रकाशचस्वरूप होनेपरभी आत्मामं मायावलसे 
यत्किञ्चित्‌ आकारसे प्रकाश्च होता है पणेरूपसे नरी अतः प्णेरूपसे अवभासि. 
द्विके लिये ओर ज्ञान क्रिया शक्तिके आविष्करणाथे प्रत्यभिज्ञाप्रदशोन आवश्यक 
ह ज्ञान (क्रया ओर शाक्तेमान्‌ होनेसे आत्मा परमेश्वर है जो जबतक ज्ञाता ओर 
कतौ रहता है बह तबतकं इश्वर रहता है प्रसिद्ध इश्वरके समान अथवा राजाके 
समान आत्मामी जगत्का ज्ञाता ओर कतो है अतः इश्वर है यद्यपि सिद्धान्तमे 
प्रतिज्ञा हेतु ओर उदाहरण है अथवा उदाहरण, उपनय, नेगमन रूप अवयवत्रयही 
माना है तथापि अवयवपश्चकका जो आश्रयण किया सो मायावादमं नैयायिक पक्ष 
खीकार्‌ करके कियाहै ॥ ९॥ 


तदुक्तमुदयकरस्ूचना-"कत्तारं ज्ञातरि स्वात्मन्यादिपिद्धे मददव 
र। अजडात्मा निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः॥ [कन्त मोह- 





( १७२) सवेदरोनक्षग्रहः । [ म्रत्यमिन्ना- 


वंशादस्मिन्दशेऽप्यनुपलक्षिते । शक्तयाविष्केरणेनेयं प्रत्यभि 
ज्ञोपदर्येते॥तथाहि-सवैषामिह भूतानां प्रतिष्ठाजीवदाश्रया। 
ज्ञानं रिया च भरतानां जीवतां जीवने मतम्‌॥ तत्र ज्ञानं स्वतः 
सिद्धं किया कनाभ्चिता सती । परेरप्युपरुक््येत तयान्यज्ज्ञा 
नसुच्यते"॥ इति ॥ या चेषां प्रतिभा तत्तत्पदायंक्रमरूपिता। 
अक्रमानन्द्‌विद्रपः प्रमाता स महेरवरः ॥ " इति च ॥१०॥ 


उक्ताय उदयंकरपुत्रकी सम्भतिमी कहते दै आदिकैद्ध महेश्वर ज्ञता तथा 
कतौ आत्मामे कतैत्व हैश्वरत्वादिको कौनसा अजडात्मा अथोत्‌ बुद्धिमान्‌ निषेध 
ओर बधान करेगा अथात्‌ सिद्धका निषेध नहीं हो सकता है एवं विधानभी व्यथे 
है तथापि खथप्रकाराकतया प्रत्यक्षदशेन होनेपरभी अविदयावश्च अनुपक्षित 
( अप्रत्यक्ष ) आत्मा शक्तेके आविभावार्थ प्रत्यमिज्ञाशाच्चका उपदेश करते रै 
सम्पूण प्राणि्योकी प्रतिष्ठा जीवनके आधीन है ज्ञान ओर क्रिया जीनेवार्लोका 
जीवन है उनम ज्ञान स्वतःसिद्ध है क्रिया कतौ आश्रेत होनेसे अन्यकोमी उप- 
लक्षित ( प्रतीत ) होता है ज्ञान दृसरेके उपलक्षित नहीं हता दै आत्माकी प्रतिमा 
तत्तत्पदार्थके कमोधीन है अथात्‌ जिस कारमं अन्तः करणदृत्ति यदाकार परिणत 
होगी उसकी प्रतिभा होगी महेश्वरका ज्ञान सद्‌ प्रकाशित रहनेसे अक्रम आनन्द 
चिटूप ओर ज्ञाता दै ॥ १० ॥ 


सोमानन्दनाथपादेरपि-“सदा शिवात्मना वेत्ति सदा वेत्ति सदा- 
त्मना " इत्यादि ॥ ज्ञानाधिकारपरिसमाप्तावपि-“ तदेक्येन 
विना नास्ति संविदं खोकपद्तिः। प्रकाञञक्यात्तदेकत्वं मा- 
तेकः स डत स्थितः ॥ स एवाथभृरात्वेन नियतेन महैर्वरः। 
विम एव देवस्य द्धे ज्ञानाक्षेयेयतः॥ इति ॥ विवृतं चाभिन- 
वगुपराचार््यैः । तमेव भान्तमनुभाति सै तस्य भासा सवेमि 
द्विभातीतिश्वत्या प्रकाञ्चं चिद्रूपमदिञ्ना सवस्य भावजातस्य 
भासकत्वमभ्युषेयते । ततश्च तिषयप्रकारस्य नीखप्रकाञ्चः 
पीतप्रकारा डति विषयोपरागभेदाद्रेदः । वस्तुतस्तु देशका- 





दशनम्‌ ] माषाटीकासमेतः। ( १७३ ) 


छाकारसङ्ञेचवेकल्यादभेद एव । सष एव चेतन्यरूपः प्रकाशः ॥ 
प्रमातेत्युच्यते ॥ ११ ॥ 


निरन्तर शिवरूप ओर सदा सदटूप जाने इति वस्तुके साथ एकतके विना 
रोक ज्ञानका व्यवहार नहीं होता दै प्रकाशका रेक्य होनेसे एकत्व भरमाताके साथ 
भी एकत्व है यदी सिद्धान्त है प्रकाश व जिनके प्रकाशसे समस्त भरकारित होते 
इत्यादि शरुतिर्योसे प्रकाश्च चिदानन्द्‌ हैश्वरकी मदिमासे सम्पूणं पदाथेका प्रकाशकंत्व 
है एवश्च विषय प्रकारका नीरपीतादि विषयोपरागमेदहीसे भेद है वश्तुतः देश 
कार ओर वस्तुसंकोच न होनेसे अभेद है वही चैतन्यरूप प्रकाश प्रमाता कहा 
जाता है ॥ ११९॥ 


तथा च पठितं शिवस्ुमेषु “चेतन्यमात्मेति " । तस्य चिद्र- 
पत्वमनवच्छिन्नविमरौत्वमन्योन्धुखत्वमानन्देकघनत्वं माहे 
` श्वय्येमिति पयायः । स एव ह्ययं भावात्मा विम: युद्धे पार 
माथिक्यो ज्ञानक्रिये । तञ प्रकाञ्चरूपता ज्ञानं स्वतो जग- 
त्रिमौत॒त्वं किया । तच निरूपितं क्रिया्रिकारे-““एष चानन्द्‌ 
शाक्तित्वादेवमाभास्तयत्यमून्‌ । भावानिच्छवज्ञादेषा क्रियानि- 
मौतताऽस्य सा॥” हापि । उपसंहारेऽपि- ““इत्थं (6४ वटपटा- 
याकारनगदात्मना । तिष्ठास्ोखमिच्छेव नेकः 
क्रिया" ॥ शप 1 “तस्मिन्‌ सतीद्मस्तीति काय्येकारणताप्रि 
या । सा व्यपेक्षाविहीनानां जडानां नोपपद्यते” ॥ १२ ॥ ` 


चेतन्य आत्माके चिद पत्व अपरिमेति विम ( ज्ञान ) त्वअन्योनमुखत्व आन- 
नदैकस्वरूपरव मरेश्वरत्व इत्यादि सब पयाय शब्द्‌ ह शुद्ध स्वरूपम ज्ञानशक्ति ओर 
क्रियाराक्ति पारमार्थिक है प्रकाशारूपत्व ज्ञान है स्वतः जगन्निम्पातत्व क्रिया है 
° इश्वर आनन्दक्तिमान्‌ होनेसे स्वेतर सब भावको प्रकाश करते ह सेच्छाधीन 
निम्मौटता क्रिया है इस प्रकार घटपटादि जगत्रूपसे स्थित चाहनेवालेकी इच्छा 
ओर कंतेत्व क्रिया दहै उन महेश्वरकी सत्तासे ( जगत्‌की सत्ता ) है जगत्‌की जो 
कायं ओर कारणता है वह निक्ष जडको नरी हो सकते ॥ १२ ॥ 








( १७४ ) स्ेदशेनसंग्रहः । [ प्रत्यमित्र 


इति न्यायेन यतो जडस्य कारणता न वा अनीश्वरस्य चेतन- 
स्यापि तस्मात्तेन तेन जगद्रतनन्मस्थित्यादिभावविकारतत्त- 
दवदकरियाषहछचषटपेण स्थातुमिच्छोः स्वतन््स्य भगवतो मह 
श्रस्येच्छैवोत्तरोत्तरमुचस्वभावा शिया विश्वकतृतवं बोच्यत 
इति । इच्छामात्रेण जगत्रिमोणमित्यत्र द्टन्तोऽपि स्प 
निर्दिष्टः । “योगिनामपि मूद्रीजे विनैवेच्छावशेन यत्‌ । षटदि 
जायते तत्तत्‌ स्थिरश्वार्थाक्रेयाकरम्‌ ॥ ” इति ॥ १३ ॥ 


अतः जड अथवा अनीश्वरं चेतनम कारणता नहीं है अतः संसारके अन्तभेत 
तत्तद्वस्तु की उत्पाते स्थिति ल्य आदि भावविकार तद्धेदहेतु क्रियाद्वारा स्थिति चाह- 
नेवाले स्वतन्त्र भगवान्‌ महेश्वरकी ऽच्छामात्रसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्वभाव अथवा 
विश्वकतेत् क्रिया है इच्छामात्रसेही जगत्‌का निमोण होता ह इसमे दष्टन्तमी कहा 
है खरत्तिका बीजादि कारणके विनाही योगिर्थोकी इच्छामात्रक्षे घरादि कायं उत्पन्न 
हो जाता है अतः स्वाथेक्रियाकरत्व स्थिर है ॥ १३॥ 


यदि वटादिकं प्रति मृदायेव परमाथेतः कारणं स्यात्‌ तहि 
कथं योगीच्छमाम्रेण षटादिजन्म स्यात्‌ । अथोच्यते अन्य 
एव मृद्धीनादिनन्मा षरांङकुधदयो योगेच्छाजन्यास्त्न्या 
एवेति । तत्रपि बोध्यते सामग्रीभेदाततावत्‌ काय्यभेद इति 
सवेजनप्रधिद्धम्‌ । ये तु वणे्यन्ति नोपादानं विना षयदयुत्प- 
त्तिरिति ॥ योगी त्िच्छया परमाणृन्‌ व्यापारयन्‌ सङ्हय- 
तीति । तेऽपि .बोधनीयाः यदि . परिटृटकाय्यैकारणभावक्षि- . 
येयो न ङभ्येत. तहि षटमृरण्डवक्रादिदेहे घीप्रुषसयोगादि- 
सवमपेक्षेत तथा च योगीच्छाप्तमनन्तरसज्ञातष्देहादिषषम्भवो 
दुःसमथं एव स्यात्‌ चेतन एव तु तथा भाति भगवान्‌ भरि 
भगो महादृवो नियत्यनुवतेनोहङ्नतरस्वान्तच्य इति पक्षे न ` 
काचिद्‌नुपपत्तिः। अत एवोक्तं वसुुप्ताचारथेः-“ निकशूपादानप 














दश्षेनम्‌ ] भाषादकिसमतः । ( १७९९ ) 


म्भारमभित्तावेव तन्वते । जगां नमस्तस्मे कलन्खा- 
व्याय शुखिने ॥” इति ॥ १९ ॥ 


यदि घटादि कायिके प्रति दादि परमाथेतः कारण होता तो योगि्योकी इच्छा- 
मा्रसे कैसे घटादि उत्पन्न होते ! यदि कहो म्द्‌ादिसे जायमान घटादि काये कुछ 
अन्य दै ओर योगिर्योकी इच्छासे उत्पन्न काथ अन्य है उस्मभो कारणमेदसे काये 
मेद प्रसिद्ध है जो रोग कते है उपादान ( समवायिकारण ) के विना कायेकी 
उत्पत्ति न होती । योगीरोग इच्छासे परमाणुको संधाटेत करते ह उनसे कहन 
चाहिये कि प्रसिद्ध कायैकारणमावका विपयेय होता तो धरस्रत्पिण्डचक्रादि देके 
ये श्रीपुरुषसंयोगादिकी भी अपिक्षा होगी एवश्च योगियोका इच्छामात्रसे तत्कार 
घटादि की उत्पत्ति कथमविसम्भवित न होगी तथाच महारेश्वयंशाली भगवान्‌ 
महादेव प्रारन्धकोभी उद्टेवनरूप स्वातन्त्ययुक्त काये करते दं इस पक्षम 
गडा ही नहीं ह वसुगुप्राचायैनेभी कहा है उपादानादि सामग्री ओर मित्तिक विना 
जो संस्ाररूप चित्रका विस्तार करते ई॑रेसे कराकुशल श्रटीके ल्यि नमस्कार 
दै ॥ १४॥ | 
नयु प्रत्यगात्मनः परमेश्वराभित्नत्वे संसारसम्बन्धः कथं भवे- 
दिति केत्तनोक्तमागमाधिकारे “एष प्रमाता मायान्धः संसारी 
कमबन्धनः । विदयादिज्ञापितेशवयिद्नो युक्त उच्यते ॥ ` 
इति ॥ नवु प्रमेयस्य प्रमात॒भित्नत्वे बन्धसुक्तयोः मेयं 
परति को विरोषः अतराप्यत्तरसक्तं तत्ताथंग्हाधिकारि-' मेयं 
साधारणं सुक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते । महेश्वरो यथा बद्धः 
पुनरत्यन्तभेदषत्‌ ॥” इति ॥ १५॥ ` 


जीवात्मा यदि परमेश्वरते अभिन्न हो तो संसारका सम्बन्ध कैसे होगा ! परमेश्वर 
विनिर्भुक्त हे इस शंकाकषा समाधान आगमाधिकारमे कहा है किं उक्त प्रमाता (च- 


तन ) मायासे अत्तानी होकर पुण्यपापरूप कमेबन्धनयुक्त संसारी होता दै विद्यासे 


छ्रूप ओर रेश्चयादि बोधित होनेपर चिद्वनानन्द णुक्त होते दै { यदि प्रमेय 
(विषय) भमातासे भिन्न हो तो बन्ध ओर मोक्ष दशे प्रमेयका विरेषही क्या होगा ! 
उत्तर-यद्यपि मेय उमयसाधारण है तथापि मुक्त महेश्वर अपने अभिन्नरूपपे 
मानते ह बद्ध संसारी अत्यन्त मेदरूपसे मानते ह ॥ १५ ॥ 








क्का 


( १७६ ) सवेदशनसंग्रहः । [ प्रत्यभिज्ञा 


नन्वात्मनः परमेईवरत्वं स्वाभाविकं चे्माथः प्रत्यभिज्ञाप्राथे- 
नया न हि बीजमप्रत्यभिज्ञातं सतति सहकारिसाकल्ये अंङकुरं 
नोत्पादयति । तस्मात्‌ कृस्माद्रात्मप्रत्यभिज्ञाने निबन्ध शतै 
चेत्‌ ॥ १६ ॥ 

यदि आत्माका पसमेखवरत्व धम्मे स्वाभाविक है तो प्रत्यमिन्नाकी प्राथेना विफले 


कि क, क्क कि [ज कवि, ऋ 


क्योंकि प्रथिवी जलादि सहकारीके संयोग ॒दहोनेपरभी प्रत्यभिज्ञा न होनेके कारण 
बीन अंङकरको नदं उत्पादन करेगा ठेसा को$ नियम नरी चष्ट होता है अतः 
प्रत्यभिज्ञाका निबेन्धमे क्यादेतु है।) १६॥ | 
उच्यते । शुणु तावदिदं रहस्यं, द्विष्रिधा द्यथेक्रिया ब्याङ- 
शादेका प्रमातविश्रान्तिचमत्कारसार प्रीत्यादिरूपा च । 
तत्राद्या प्रत्यभिज्ञानं नापेक्षते, द्वितीया तु तदपेक्षत एव । 
इहाप्यहमीर्वर इत्येव म्भूतचमत्कारसारा परापरसिद्धिरक्षण- 
जीवात्मेकत्वराक्तिविभूतिरूपाथक्रियोते स्वरूपप्रत्यभिज्ञान- 
मपेक्षणीयम्‌ ॥ १७ ॥ | 
इसका रहस्य सुनो अथे क्रिया बाह्य आन्तरभेदसे दौ प्रकार दै अङ्करादि 
काय बाह्य है उसमें प्रत्यभिन्ञाकी अपक्षा नदीं । द्वितीय प्रमाताका विश्नामका 
चमत्कार भधान प्रीतिरूप है इसमे प्रत्यामिज्ञाकी अपेक्षा होती है यहांमी मे इश्वर 
ह इत्यादि चमत्कारसार्‌ परापर सिद्धिलक्षण जीवाल्ैकत्व शक्तेविभूतिरूप कायं है 
अतः स्वरूपग्रत्यमिज्ञान अवक्य चाहिये ॥ १७ ॥ 


नयु प्रमातविश्रान्तिस्ाएथोक्िया प्रत्यभिज्ञानेन विना रश 
स॒ती तस्मिन्‌ दाप क ट्टम्‌ । अत्रोच्यते, नायकगुणगणसं- 
श्रवणप्रवद्धायुरागा काचन कामिनी मदनविहस विरदडकेरम- 
सहमाना मदनरेखावर्म्बनन स्वावस्थानिवेदनानि विधत्त 
तथा वेगात्‌ तचधिकटमटत्यपि तस्मिन्नवलकिंतेऽपि तद्वरो- 
कृनं तदीयगुणपराम्ाभावे जनसाधारणत्वं प्राप्ते खदयड्म- 
भावं न ठभते । यदा तु मूतिवचनात्‌ तदीयगुणपरामरं 





दश्येनम्‌ ] भाषाटीकासंमेतः । ( १७७ ) 


करोति तदा तरक्षणमेव पूणेभावमत्येति । एवं स्वात्मान 
विद्वेईवरात्मना भासमनिऽपि तत्रिभासनं तदीयगुणपरामही- 
विरहसमयं पूर्णं भावं न सम्पादयति । यदा त॒ गुरुवचनादिना 
सवेज्ञत्वसवेकतेत्वादिरक्षणपरमेस्वरोत्कषेपरामशो जायते 
तदा ततक्षणमेव पूणोत्मताटभः ॥ १८ ॥ 


शंका-प्रमाताके विश्नान्तिसारभूत काये प्रत्यभिनज्ञानके विना नीं होता 
म्रत्यमिन्ञान हेनेसे हता है, ठेसा नियम क्या करीं दष्ट है ! उत्तर-जिस प्रकारं 
नायकके गुणोको सुन अत्यन्त अनुरागवाटी नायिका कामातुर हो विरहपीडाके 
सहनेमे असमथ मदनटेखाका अवलम्बन करके अपनी अवस्थाको निवेदन करती 
है ओर आतुरतासे नायकके समीप जाकर उनको अवलोकन करने परभी पूवं अप 
रिचित ओर जन साधारणसे बोधित न होनेके कारण अपने हदयके भावको नहीं प्रकर 
करसकती है । जब किसीके द्वारा ` ुम्हारा आभेमत पुरुष यही दै ` एक्षा विदित 
हो जाय तब अपने हृदयके भावको उससे प्रकर करती है उसी प्रकार विश्वेश्वरखूपसे 
आत्मा प्रकाशित होनेपरभी वह प्रकाश. उनके गुणपरामद्ाके विना परणैमाव्रको 


संपादन नरी कर सकता जब गशुरुवचनादिसे स्ज्ञत्व सवैकवैत्वादि परमेग्वरका 


 उत्कषे ज्ञात होता दै तब परूणतया आत्मस्वरूप प्राप्त होजात। रै ॥ १८ ॥ 


तदुक्तं चतुथे _ विमरशे-““ तेस्तेरप्युषयाचितेरुपनतस्तस्याः 
स्थितोऽप्यन्तिके कान्तो छोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं 
यथा ५ लोकृस्येष तथानपेक्षितयुणः स्वात्मापि विशवेरवरो 
नैवायं निजवेभवाय्‌ तदियं तत्प्त्यभिज्ञोदिता॥” डति॥ अभि. 
नवृयुतादिभिराचायोविहितप्रतानोऽपि अयमथः, संग्रमुपकम- 
मणिरस्माभिरविस्तराभिया न प्रतानित्‌ इति सवे शिवम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति सवेदृश्चनसंग्रे प्रत्याभेज्ञादशेनं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस भकार नायक अनेक प्राथेना्ओद्वारा आकर नायिकाके समीपम स्थितभी 
हो किंतु अपरिचित होनेके कारण अन्य पुरुषकी समान नायिकाकेरमण करने योग्य 
नही होता है उसी प्रका आत्मस्वरूपसे प्रकादामान विश्वेश्वरमी पूवे अपरिचित होनेसे 
लोकोको खकीय वमव प्रकट करने योग्य नरी होते र॑ अतः प्रत्याभिन्ञाशाखकी 
आवश्यकता है । यदह सब आभिनबणप्राचायोदिके प्रंथोमे प्रपञ्चित दहै यरं केवर 
दिग्ददौन मात्रहै॥ १९ ॥ 
इति प्रत्याभिन्नादशचन समाप्त । 





५ १७८ ) सबैदश्चेनसं ्रहः । [ रसे्र- | 


अथ रसेश्वरदश्ेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अपरे माहेईवराः परमेदवरतादात्म्यवादिनोऽपि पिण्डस्थेय्ये 
सवोभिमता जीवन्यक्तिः सेत्स्यतीत्यास्थाय पिण्डस्ये््योपायं 
पारदादिपदवेदनीयं रसमेव सङ्गिरन्ते । रसस्य पारदत्वं संसार- 
प्रपारपरमाणदेतत्वेन । तदुक्तम्‌- संसारस्य परं पारं दत्तेऽसो 
पारदः स्मृतः ॥ ` इति ॥ १ ॥ 
को$ मदिश्वर परमेश्वरके साथ तादात्म्य मानते हए भ ारीरकी रिथरता होने- 
होसे सबौमिमत जीवन्मुक्ति होसकती है एेसा मानकर रारीरकी स्थिर्ताके उपायभूत 
पारदर्स ( पारे › को मानते द संसारसे जो पार करदे उसक्नो पारद कहते ह ॥ १॥ 
रसाणेवेऽपि-पारदो गदितो यस्मात्परा्थं साधकोत्तमैः । 
सुप्तोऽयं मत्समो देवि मम प्रत्यङ्गसम्भवः ॥ मम देद्रसो 
यस्माद्रसस्तेनायञुच्यते ॥ ” इति ॥ २ ॥ 
रसार्णवर्मेमी कहहि-हे पापेति ! हमारे अंगते उत्पन्न ओ शोधन होनेपर हमारे 
समान फलदायी है इस कारण श्रे साधकानि उत्छष्ट प्रयोजनके -डियि पारदहीको 
कहा है । मेरी देका रस ( वीये ) दोनेसे पारद रस कदाता है॥ २॥ 
प्रकारान्तरेणापि जीवन्ुक्तियुक्तो नेयं वाचो युक्तियुक्तिमतीति 
चेत्न षट्स्वपि दशनेषु देहपातानन्तरं सुक्तरुक्ततया ततर 
विूवा्तादुपपत्त्या निविंचिकित्सपवृततेरवुपपततेः । तद्युक्त 
| ततरैव-““षट्‌दशनेऽपि मुक्तिस्तु द्रिता पिण्डपातने । कृराम्‌- 
खकवतसापि प्रत्यक्षा नोपटभ्यते । तस्मात्त रकषयेत्पिण्डं रसै- 
चैव रसायनः ॥" इति । गोविन्दभगवत्पादाचा्ेरपि-“““इति 
धनक्षरीरभोगान्मतवा नित्यान्सदेष यतनीयम्‌ । मुक्तौ साच. 
ज्ञानात्तचवाभ्यासात्स च स्थिरे देहे ॥ '' इति ॥ २ ॥ 
यदि कटो जब प्रकारान्तरतेभी शक्ति होती हे तो यद युक्ते ठक न सोमौ 
नहं कह सक्ते षडदशेनंमे शरीर नाशके अनन्तर मुक्ति कटी है परन्तु मरनेपर 
मुक्ते होती है इसमे विश्वास न हनेसे उस विषयमे निःसन्देह भ्रब्तिमी असम्भव 


भ कण व व 





दशेनम्‌ । भाषारीकासमेतः । ( १७९. ) 


अतएव कहा है छः ददने मरनेके बाद मुक्ति कटी है परन्तु सोभी हाथके 
आमटेकी समान म्रत्यक्ष नहीं होती । जीबन्पुक्ति सवको प्रत्यक्ष है अतः रस ओर 
रसायने शरीरकी रक्षा करे । गोविन्दभगवत्पादाचायेनेमी छिला है धन शरीर ओर 
भोगको नित्य जानकर मुक्तके लिये सदा यतन करं मुक्तिभी ज्ञानसे होती है ज्ञान 
अभ्याक्षत होता है ओर अभ्यास शरीरकी स्थिरतासे होता है ॥ ३ ॥ 

ननु विनदूबरतया हर्यमानस्य्‌ देहस्थ कथं नित्यत्वमनुमीय- 

तइति चेन्भेवं मंस्थाः पादकोशिकस्य श्रीरस्यानित्यत्वे रा- 

भ्रकपदाभिरुप्यहरगोरीसृषटिजातस्य नित्यत्वोपपत्तेः । तथा 

च रसहदये-““ये चात्यक्तशरीरा हरगोरीसृषटिजान्तरं प्राप्ताः । 

वन्धास्ते रसतिद्धा मन््रगणः किङ्करो येषाम्‌ ॥ ”' इति ॥ 

तस्माजीवन्धक्ति समीढमानेन योगिना प्रयम॒दिव्यतयुिं 

धेया हरगोरीसृष्टिसंयोगजनितत्वञ्च रसस्य ह्रजत्पेनाभ्रकस्य 

गोरीसम्भवत्वेन तत्तदात्मकत्वुक्तम्‌ । “अभकस्तव बीजं त॒ 

मम्‌ बीजं तु पारदः । अनयोभेंखनं देवि मृत्युदारि्यनाश्च- 

नम्‌ ॥” इति ॥ £ ॥ 

यदि कटो शरीरका नादा प्रत्यक्ष उपर्ग्ध होनेसे उसको नित्य मानना अतीव 
असंगत है यह्मी नहीं कह सकते क्योकि षाट्‌ कौक्चिक रारीर अनित्य होनेपरमी 
रस अश्रकपदषाच्य हर गौरी सखृष्टिसे उत्पन्न शरीरको नित्य माननेमे. अनुपपत्ति 
नहीं है । रसहदथर्भेभी कहा है जिन्होंने शरीरको त्याग नहीं किया हो ओर हरगौरीसे 
कल्पान्तरसे प्राप्त हाँ मन्त्रगण जिनके किंडर हां पेषे रससिद्ध अत्यन्त वन्दनीय है 
अतः जीवन्मुक्ति चाहनेदाे योगियोंको प्रथम दिव्य शरीर सम्पादन करना चाहिये 
रस॒ हरसे ओर अभ्रक गौरे उत्पन्न दोनेके कारण हरभौरी सृष्टि संयोगजनित 
काते ह । हे ! पादोति अश्रक ( अबरक ) तुम्हारा बीज है ओर पारा मेरा बीज है 
इन दोनोंका संमेलन सत्यु ओर दाद्धिय नाक होता दहै ॥ ४ ॥ 


अत्यस्पमिदमुच्यते देवदेत्यमुनिमानवादिषु बहवो रसपामथ्यां- 


दिव्यं देहमाश्रित्य जीनृन्क्तिमाश्निताः श्रयन्ते । रसेश्वरषि- 
दान्ते--““देवाः केचिन्मदेशाय्या देत्याकंसपुरःसराः । सुनयो 











( १८० ) सवेददोनसंग्रहः । [ रसेश्वर- 


वाख्खिट्याद्या नृपाः सामेस्वराद्यः ॥ गोविन्द्भगवःपादा- 

चाय्यो गोविन्द्नायकः । चवटिः कपिली व्याः कृपाः 

कन्दटायनः ॥ एतेऽन्ये बहवः सिद्धा जीवन्मुक्ताशवरन्ति रि । 

तुं रसमयीमाप्य तदात्मककथाचणाः॥' इति ॥ ५. ॥ 

यह तो बहुतदही अर्प वातत है रसेश्वरसिद्धान्तमें देव, दैत्य, मनुष्य ओर मुनि- 
यमि अनेक रसप्रभावसे जीवन्मुक्त वणित है यथा महेश्चादि देव, कंसादि असुर, 
वारखिल्यादि खनि ओर सोमेश्वरादि तरप रसके प्रभावसे जीवन्मुक्त होगये ₹ं । गो- 
विन्दभगवत्पाद, मोविन्दनायक, चवेटि इत्यादि अनेक सिद्ध रसायनिक कथाम्रं निपृण 
रसमय शरीर प्राप्त कर जीवन्धुक्त होकर विचरते र ॥ ५ ॥ 


अयमेवास्याथः परमेइवरेण परमेइवरीं प्रति प्रपञ्चितः । “कम- 
योगेन द्वेरि भराप्यते पिण्डधारणम्‌ । रसश्च पवनश्ोति कमं- 
योगो द्विधा स्मृतः ॥ मूच्छितो हरति व्याधीन्मृतो जीवयति 
स्वयम्‌ । बद्धः खेचरतां कुयाद्रसो वायु भेरि ॥ " शपि । 
मूच्छितस्वरूपमग्युक्तम्‌-““ नानावर्णा भवेत्घूतो विहाय 
चनचापठम्‌ । रक्षणं दृश्यते यस्य मूच्छितं तं बन्ति हि ॥ 
आद्रेत्वञ्च घनत्वच तेजा गोरवचापरम्‌ । यस्येतानि न दरयन्त 
तं विद्यान्मृतघ्रतकम्‌ ॥” डते ॥ अन्यत्र बद्धस्वरूपमप्यभ्य- 
धायि--"“अक्षतश्च रुद्रावी तेजस्वी निमेरो गरुः । स्फोटनं 
पुनरावृत्तो बद्धघतस्य रक्षणम्‌॥” इतिं ॥ & ॥ 
हे पार्वति ! कर्मयोगसे शरीरकी स्थिरता होती है रस ओर पवनभेदपे कम्मयोग 
दो प्रकार है । हे पावोति ! रस ओर वायु मैत होने रोगाक्षो हरण करते है ओर 
मृत शुद्ध रनेसे खयं जिलाते दै तथा बद्ध होनेसे गगनचारी बनाते है । मूर्छित 
स्वरूपको कहते द क घन चापलकौ छोडकर नानावणे जब होते हँ तब उप्तको मूर्छित 
कहते है । आग्रैत्व, घनत्व, तेज, गौरव, चाप्र ये जिसमे न हो उसको श्रत इतक 
जानना । बद्धस्वरूप कहते द-अक्षत, लघुद्रावी, तेजस्वी, निम्मल, शुरु पुनरावृत्ति 
स्फोटन, बद्धसूतका रक्षण है ॥ ६ ॥ 











ददानम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( १८१ ) 


ननु हरणोरीसृशिषिद्वो पिण्डस्थेयमास्थातुं पायेते तत्सि- 
द्विख कथमिति चेन्न अष्ठाद्रासस्कारवश्चात्तदुपपत्तेः । तदुक्त 
माचाः--““तस्य हि साधनविधो सुधियां प्रति कमं निमेराः 
प्रथमम्‌ । अश्टाद्र्‌ संस्कारा विज्ञातव्याः प्रयत्नेन ॥ " इति । 
ते च संस्कारा निरूपिताः ““ स्वेदनमदेनमूच्छेनस्थापन- 
पातननिरोधनियमाश्च । दीपनगमनग्रासप्रमाणमथ जारणा- 
पिधानम्‌ ॥ गभेद्रतिबाद्यद्रापिक्षारणसरागसारणाश्वेव । काम- 
णवेधोभक्षणमष्टाद्राघेति रसकमं ॥ `` इति । तत्पचस्तु 
गोविन्दभगवत्पादाचाय्वैज्ञरमेश्वरभट्वारकप्रभतिभिः प्राची 
नेराचार्येनिंरूपित इति गन्थभरयस्त्वभयादुदास्यते ॥ ७॥ 
हरगोरीपुष्टि सिद्ध होगी तो शरीरभी स्थिर होगा परन्तु सिद्धि कैसे होती है सा 


संस्काससे सिद्धि रोती 


कहते ह । अष्टादश सं सिद्धि होती है उक्षके साधनविधेपं प्रथम १८ उत्तम 
संस्कार बद्धिमानोको जान लेने चाहिये । संस्कार-स्वेदन, मृच्छेन, स्थापन पातन, 
निरोधन, नियम, दीपन, गमन, ्रासप्रमाण, जारण, पिधान, गमद्रुति,_ बाह्यदुति, 
क्षारण, सराग, सारण, क्रामण, वेध, ओर क्षण ये अदश रसकमे दं । इसका 
विस्त वणन गोविन्दभगवत्पदाचायंप्रश्ठति प्राचीनाचायंने कियाहै ॥ ७॥ 


न च रसशाघ्ठं धातुवादाथेमेवेति मन्तव्यं देहंबन्धद्रारा मुक्ते 
परमप्रयोननलात्‌ । तदक्तं रसाणेवे-रोहबेधस्त्वया देव यदतः 
परमीशितः। त्वं देहवेधमाचक्ष्व येन स्यात्‌ खेचरी गतिः ॥ 
यथा रोहे तथा देहे क्तव्यः सूतकः सता ॥ समानं कुर्ते देवि 
त्ययं देदरोदयोः। पू लोहे परीक्षेत पश्चाद्‌ देहे प्रयोजयेत्‌॥ ” 
डति ॥ ८ ॥ 

यह न समज्ञना कि आचार्ये रसायनशाच केवल धातुपुष्टि प्रातिपाद्‌ कटी दै, 


किन्तु देहरक्षादवारा सुक्तेहीका परम प्रयोजक ह 1 हे देव आपने लोदबन्ध तो दिया 
ल [१ शमागेमें प क [प्‌ 
अब जिससे आक गमन हो वह देदबन्ध बताये देह ओर रोहे समान 


9 








(१८२ ) सवेदशनसंग्रहः। [ रसेश्वेर- 
सूतक करना चाहिये । हे देवि रोहे ओर देहम समान विश्वास करं प्रथम लेह 
परीक्षा करं पश्चात्‌ देहम प्रयोग कर ॥ ८ ॥ लसद्धौ विमनेन 

ननु सचिदानन्दात्मकप्रतत््वस्फुरणादेव सुक्तिसिद्धा किमनेन 
दिव्यदेहसम्पाद्नप्रयासेनेति  वेततदेतदवातं वात्तेशरीराखभे 
तदवत्तोया अयोगात्‌ । तदुक्तं रद्य 'गच्तानल्परिकट्पः 
सवष्वविवक्षितश्रिदानन्द्‌ः _ ।, स्ुरितोऽप्यस्फुरिततनोः 
नि किं जन्तुवगस्य॥ इति। “ यं जरया जनरितं काराश्वा 
सादिदुःखविरादशच। योग्यं तं न समाधों प्रतिहतबुद्धन्दिय- 
५००६ ॥ बालः षोडंावषां विषयरसास्वाद्रम्पटः परतः । ` 
यातविवेको बृद्धो मत्यः कथमाघ्रयान्मुक्तिम्‌ ॥ " डति च ॥ ९ ॥ 
सचिद्‌।नन्द आत्मतत्व प्रकाशसे ही मुक्ति ही जायगी दिव्यदेहपरापिसे क्या 
प्रयाजन है एेसा नहीं कह सकते क्यांकि वातेदारीर ८ दिव्यशरीर ) न होनेसे युक्ति 
की वातोभी असम्भव है । रषहदयमें कहा है सम्पूणं विकल्प जाते रदित हो ओर 
सवे तीथेकररोका अभिमत चिदानन्दं आत्मत्व प्रकारित होनपरभी अप्रकाशित 
दारिका क्या कर सकता है अथात्‌ ङछभी नहीं कर सकता जो जरावस्थासे जजै- 
सिति खेसिी शास आदि दुःखे पीडित हो बुद्धे ओर हन्द्र्योके व्यापारसे 
ण्ठित हो वह समारकं योग्य नहीं हे, बालक, सोलह वषेका युवा, विषयभो गम 
लम्पर ओर अप्राप्तविवेकं बद्ध मनुष्य किष प्रकार मुक्ति पासकते रै ॥९॥ 
नयु जीवत्वं नाम संसारितवं तद्विपर्यतत्वं मुक्तत्वं तथा च प्र- 
स्परविरूढयोः कथमेकायतनत्वञुपपतर स्यादित चेत्तदूनुपपननं 
विकल्पानुपपत्तेः । सुक्तिस्तावत्‌ सवतीथकरसम्मता । सा 
किं ञेयपद्‌ निरते न बा चरे शङविषाणकल्पा स्यात्‌ । 
प्रथमे न जीवनं वजनीयमजीवतो ज्ञातत्वाटुपपत्तेः । तदुक्तं रसे 
अरासेदान्ते-““रसाङ्मेयमारगोक्तो जविम्‌ क्षोऽत्स्यपोमनाः 
प्माणान्तखादेषु युक्तिभेदावरम्िषु ॥ जञानजञेयमिदं विद्धे 
सततन्तेष संमतम्‌ । न जीवन्‌ ज्ञास्याते ज्ञेयं यदतोऽस्त्येव 
जविनम्‌ ॥ ' इति ॥ ३१० ॥ 


दृशेनम्‌ ] माषाटाकासमतः । ( १८३ > 


यदि कही जीवित संसारी होता है संसाररहित धुक्त कहा जाता है तब परस्पर 
विरुद्ध जीवत्व भुक्त्व एकमे कैसे रहेगा { यह ठीक नहीं है शुक्ति सब दशेनकार्रोकी 
अपिमत है वह मुक्ति ज्ञानका विषय हैया नहीं {यदिन हो तो खरगोशके सीगके 
समान तुच्छ होगी । ज्ञानका विषय मानो तो जीवनके विना ज्ञात॒त्व असम्भव होनेसे 
जीवन्धुक्तिमी सिद्ध होगी यह रसेश्वरसिद्धान्तमें प्रसिद्ध दहै रसाङ्सिद्धान्तमं प्रति- 
पादित जीबन्मोक्षसे भिन्न २ मुक्ति ओर प्रमाणान्तरवादी विभुख रहते ई परन्तु सुक्ति- 
को सव सिद्धान्तवादि्योके ज्ञानका विषय कहा है जीवनके विना ज्ञान नरीह 
सकता ओर ज्ञानके विना ज्ञेयमी नरी हो सकता है अतः जीवन्पोक्ष अवरुय 
मानना होगा ॥ १० ॥ 

न ॒चेदमदृष्टचरमिति मन्तव्यं विष्णुस्वामिमतान॒सारिभि 

नुपञास्यरारीरस्य नित्यत्वोपपादनात्‌ । तद्क्तं साकारपिद।- 

र (सचिननित्यनिनाचिन्त्यपूणानन्देकाषिग्रहम्‌ ॥ नृपञ्चास्यमहं 

वन्दे श्रीविष्णुस्वामि्षम्मतम्‌ ॥ '” इति ॥ ११ ॥ 

यह्‌ किसी सिद्धान्तमे नहीं देखा गया है एसा नौ कट सकते क्योंकि विष्णुस्वा- 
)ममतानुयगयियोने नृसिहशरीरको नित्य माना है ओर साकारसिद्धिभं कहादै कि 
सत्‌ चत्‌ नित्य स्वकीय अचिन्त्य परिपूणं ज्ञान ओर आनन्दस्वरूप श्रीविष्णुस्वा- 
मीके सम्मत नरसिहका भरँ बन्दना करता ह ॥ ११॥ 


नन्वेतत्‌ सावयवं रूपवद्वभासमानं त्रकण्टीरवाङ्गं सदिति 
न सङ्गच्छत इत्यादिनाक्षेपपुरःसरं सनकादिपत्यक्षं सहृघ्चशचीषां 
पुरुष इत्या शतिः, तमद्धतं बार्कमम्बुनेक्षणं चतुथुजं रख- 
गदायदायुधम्‌ इत्यादिपुराणरक्षणेन प्रमाणत्रयेणसिद्धं नृपञ्च 
ननाद केथमसत्‌ स्यादिति । सदादीनि विरोषणानि गभ॑श्री 
कृन्तामिभ्रेः विष्णुस्वामिचरणपरिणतान्तःकरणेः प्रतिपादि 
तान । तस्मादस्मदिष्टदेहनित्यत्वमत्यन्तादष्ठं न भवतीति 
पुरुषाथकामकेः पुर्षेरेषव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


रूपवान्‌के समान प्रतीयमान सावयव तरृपिंह शरीर सत्य नहीं हो सकता इत्यादि 
आक्षर्पोका समाधानभी सनकादिकोके प्रत्यक्ष, सदस शीर्षेति श्रुति ( अनेक 





= च 


( १८४ ) सवेदरानस्षग्रहः ।  [ रसेश्वर- 
जिर, पाद्‌, नेत्र, अनेक पादवान्‌ पुरुष ) पुरुषख्क्त, तथा विकसित्त कमख्के 
समान जिनके नेत्र चार भुजासे युक्त शंख, चक्र, गदादि आयुर्घोकों धारण किये 
पीताम्बर कौस्तुभ श्रीवत्सादि भूषर्णोसे भूषित अद्भत बालकको श्रीवसुदेवजी 
देखते इए इत्यादि पुराण म्माणोसि सिद्ध नरसिंह शरीर असत्‌ नहीं हो सकता अतः 
हमारा अभिमत देहनित्यत्व अत्यन्त अदृष्ट न होनेसे मोक्षा्थयोंको रसायनसे 
रीर स्थेयेही सम्पादन करना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अतएवोक्तम्‌-“ आयतनं विदयानां मरं धमाधकाममोक्षाणाम्‌ । 

भ्ेयःपरं किमन्यच्छरीरमजरामरं विहायेकम्‌॥' इति ।अनरा- 

मरीकरणसमथेश्च रसेन्द्र एव । तदाह--“एकोऽसो रसराजः 

ररीरमजगामरं कुरूते इति ॥ कि वण्यते रसस्य मादात्म्यं 

दृरोनस्परोनादिनापि महत्फछं भवति । तदुक्तं रसाणेवे- 

“दरौनात्‌ स्यौनात्तस्य भक्षणात्‌ स्मरणादपि । पूजनाद्रसदा- 

नाच दङ्यते षड्‌ विधं फम्‌ ॥ १३ ॥ 

अतएव कहा है किं विद्याका स्थान धम अथं काम ओर मोक्षका मूढ परमश्रे् 
अजर अमर शरीरको ॐडकर अन्य श्रेष्ठ स्या हो सरकत्ता है अजर ओर अभरका 
साधक केवल रसेनद्रही है रसका माहात्म्य कहांतक वर्णन कर । दर्शन, स्पदोन, अक्षण, 
स्मरण, पूजन ओर रसदानसे षड्विध फल होते ह ॥ ६३ ॥ 

केदारादीनि छिङ्गानि पृथिव्यां यानि कानिचित्‌ । तानि रषा 

तु यत्पुण्यं तत्पुण्यं रसद्रानात्‌ ॥ '" इत्यादिना॥ अन्यत्रापि 

“कार्यादिस्वेरिङ्गेभ्यो रसलिगाचेनं शिवम्‌ । प्राप्यते येन 

तष्िद्धः भोगारोग्यामृतामरम्‌ ॥ ” इति ॥ १४ ॥ 

पृथिवीम केदारनाथ ओर विश्वनाथ प्रशति जो शिवारुङ्ग दै उनके दशनसे जो 
पुण्य होता है इह रसकं दशोनसे हो जाता है । कारीविश्वनाथादि दिषारिङ्गके 
अचेनकी अपेक्षा रसलिगका अर्चन बहुत श्रेष्ठ है । क्योकि रसलिङ्गसे भोग॒ आरोग्य 
ओर अपरत ( मोक्ष ) तीनो प्राप्न होते है ॥ १४ ॥ 
रसनिन्दायाः प्रत्यवायोऽपि दशितः । ““ प्रमादाद्रसनिन्दायाः 
 श्रताबेनं स्मरेत्‌ सुधीः । 27 > नेत्रिन्द्कं नित्यं निन्द्या 











दशेनम्‌ । (ब रामेतः। ( १८५ ) 


प्रितोञ्ुभम्‌ ॥ " इति । तस्मादस्मदुक्तया रीत्या दिव्य 
देहं सम्पाद्य योगाभ्यासवशात्‌ परतत्ते र पुरुषार्थप्रातिभ- 
वति । तदा-“ शयुगमध्यगतं यत्‌ शिसिवियुत्सूय्यवनग- 
दासि । केषाचित्‌ पुण्यदञ्चामुन्मीरति चिन्मयं ज्योतिः ॥ १५ ॥ 
रसकी निन्दा करनेका प्रायश्चित्त कहते रै प्रमादब रसकी निन्दा सुने तो रसका 
सम्यक्‌ प्रकार ध्यान करे ओर निन्दकको त्याग दे क्योकि निन्दायुक्त अञ्चम 
होता है । अतः हमरि कथनानुसार दिव्य शरीर पराप्त कर योगाभ्यासदारा साक्षात्कार 
करसे भुक्त होते है पुण्यशालिर्योको पुण्यवश् भरुकटिके मध्यमे प्राप्त अग्रि बिजली 
ओर सूयके समान जगत्‌को प्रकाङा करनेवाली चिन्मयञ्योति विकसित होती है ॥ ९५ ॥ 
प्रमानन्देकरसं परमं ज्योतिः स्वभावमविकंरपम्‌ । विगक्िति- 
सकरुडराजञेयं शान्तं स्वसंबेद्यम्‌ ॥ तस्मित्राधाय मनः स्फुर- 
द्वि चिन्मयं जगत्‌ पयन्‌ । उत्सन्नकमेबन्वो नह्मत्वमि- 
हैव चाप्नोति ॥ "' इति । चुतिश्च-“ रसो वे सः रसं द्येवायं 
ठुभ्ध्वानन्दी भवति! ॥ इति ॥ १६ ॥ 
परमानन्दैकरस परमज्योति समस्त विकल्प ओर समस्त शौसे राहत स्वसम्बेय 
रसतच्मे ध्यानादि द्वारा चित्त लगाकर जगत्‌को मकारामान चिन्मय देखनेषाले 
कम्मेबन्धनसे रहित होकर इस संसारमेशे बह्यरूप होजाते है । रस ८ आस्वादन 
करने योग्य ) इश्वर है रस मापतिसे पुरुष आनन्दवान्‌ होता दै ॥ १६ ॥ 
तदित्थं भवेदन्यदुःखभरतपणोपायो रस एवेति सिद्धम्‌ । तथा 
च रसस्य परत्रह्मणा साम्यमिति प्रतिपादकः “रोकः । “यः 
स्यात्‌ प्रावरणात्िमोचनधियां साध्यः परकृत्या पुनः सम्पन्नो 
सहते न दीव्यति परं वैश्वानरे जाग्रति । जातो यदपरं न वेद्‌- 
याति च स्वस्मात्‌ स्वयं योतते यो हमेव स देन्यत्स॒तिभयात्‌ 
पायादसो पारदः ॥ ” इति ॥ १७ ॥ 
इति सवेदञ्चेनसंयरह रसेदवरदशेन समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार अन्यके दुःखभारके नादा करनेमे समथ रसही टै यह सिद्ध इभ । 
यह पारदं सं्तारबन्धनसे युक्ति चाहनेवालाको स्वभावसे साधनीय रै निस प्रकार 





ककणवानातरतेनिनाकिनकि 


( १८६ ) सवेद्ोनसंप्रहः ! [ ओटुक्य- 


प्रचण्ड वैश्वानरके सामने अन्यवस्तुका प्रकादा नहीं होता है उसी प्रकार सिद्ध 
( शोधित ) पारदके सन्मुख अन्य सब रसायन निस्तेज हो जाती ई । जिस पारदते 
अभिनव शरीर प्राप्त पुरुष दृसरेको नरौ जानता है ओर स्वयं॑प्रकारामान रहता 
हैओरजो पारद सक्षात्‌ ह्यह वह पारद संसार भये रक्षा करे ॥ १७ ॥ 
सवेदशोनसंग्रहान्तगेत रसेश्वर्दशन समाप्त ॥ 


< 
अथोटुक्यदशंनम्‌ ॥ १० ॥ 
इह १ निसिव्पज्ञावननिसगंपरतिकूख्वेदनीयतया निषिखा- | 
सिद्धं दुःखं जिहासंस्तदानोपायं जिज्ञासुः प्रमेर्वर- | 
साक्षात्कारसुपायमाकट्यति । .“ यदा चमवदाकारं वेष्टय- 
तीह मानवाः। तदा शिवमविज्ञाय दुःखान्ता न भविष्यति ॥ ' 
उत्याद्व चनानचयपरामाण्यात्‌ ॥ 3 ॥ | 
संसारम समस्त विषेकिर्योको परतिकूलरूपसे परतिद्ध दुःखको त्यागनेकी इच्छसे 
दुःखना्चका उपाय शखर साक्षात्कार कहते ह । जिस प्रकार चमेवत्‌ आकाशका 
वेष्टन असम्भव है जिसी प्रकार रेश्वरज्ञानके विना दुःखनिन्रत्ति अश्म्भव है इत्यादि 
वचन उसमे प्रमाण दै ॥ १॥ 


परमेरवरसाक्षात्कारश्च श्रवणमननभावनामिभोवनीयः । यदा- 

ह-““ आगमेनानुमानेन ष्यानाभ्यासबखेन च । तिधा प्रकट्प- 

यन्‌ प्रज्ञां रभते योगसुत्तमम्‌ ॥ ` इति ॥ २॥ 

रेरसाक्षात्कार श्रवण मनन निदिष्यासनसे होता ह । कहा है आगम, अनुमान 
ओर ध्यानाभ्यास इन तीनो प्रकारोसे प्ज्ञाको स्थिर करनेपर उत्तम योग प्रप्र 


होता है ॥ २॥ 
तत्र मननमनुमानार्षीनम्‌, अनुमानञ्च व्यातिज्ञानाधीनंव्याप्ति 
ज्ञान पदाथेविवेकक्ापेक्षम्‌-अतः पदाथेषटकम्‌ । ' अथातो 
धर्म व्याख्यास्यामः इत्यादिकायां दशरुक्षण्यां कणभक्षेण 
भगवता व्यवस्थापि। तत्राहिकद्रयात्मके प्रथमेऽध्याये सषवे- 
ताोषपदायैकथनमकार । तत्रापि प्रथमाहिके जातिमत्निरूप- 























दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( १८७ ) 


णम्‌.द्वितीयाह्िके जातिविशिष्टयोनिरूपणम्‌, आहिकद्वययुक्त 
द्वितीयेऽध्याये द्रव्यनिरूपणम्‌ । तत्रापि १५.५३ भरति 
रोषणसक्षणम्‌, द्वितीये दिक्घारप्रतिपादनम्‌ । आहिक 
ततीय आत्मान्तःकरणरक्षणम्‌ । ततराप्यात्मरक्षणं प्रथमे, 
द्वितीये अन्तःकरणक्षणम्‌। आहिकद्वययुक्ते चतुथे ररीरत- 
दुपयोगिविवेचनम्‌। ततापि प्रथमे तदुपयोगिविविचनं, द्वितीये 
शारीरषिविचनम्‌ । आहिकद्वयवाति पञ्चमे कर्ममतिपादनम्‌ 
तत्रापि प्रथमे ररीरसम्बन्धिकमेचिन्तनम्‌, दवितीय मानसकमं- 
चिन्तनम्‌ । आह्धिकद्रयशञाछिनि षे श्रतधमनिरूपणम्‌ । 
त्रापि प्रथमे दानप्रतिग्रहधमेविवेकः, द्वितीये चात॒राश्रम्यो- 
चितधमंनिरूपणम्‌। तथाविधे सप्तमे गुणसमवायप्रतिपाद्नम्‌ । 
तत्रापि प्रथमे बुद्धिनिरपेक्षगुणप्रतिपादन, द्वितीये तत्सपेक्षगु- 
णप्रतिपादनं, समवायप्रतिपादनञ । अष्टम्‌ निर्वंकटपकसः- 
विकट्पकप्रत्यक्षप्रमाणाैन्तनम्‌ । नवमे बुद्धिपिशेषप्रतिपाद्‌- 
`नम्‌ । दरम अनुमानभेद्प्रतिपादनम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्त अथेका स््थिरत्वप्रयोजक मनन अनुमानके आधीन है अनुमान व्याप्ति 
जनानके आधीन है व्थापि ज्ञानपदाथेज्नानके आधीन है इसाख्ये “ अथातो धमे 
व्याख्यास्यामः ` इत्यादि दङ्च अध्यायात्यक ग्रन्थे मगवान्‌ कणादने छः पदा- 
का व्यवस्थापन किया है प्रथमाध्यायके प्रथमाहिकमं जातिमानका निरूपण, 
दवितीयादिकर्मे जातिविशिष्टका, आद्विकं द्रयात्मक द्वितीयाध्यायमं द्रव्यका निरूपण, 
उसर्मेभी प्रथम आद्विकमे भूतविशोष प्राथेव्यादि पा्चका लक्षण, दवितीयम दिक्‌ 
कारका प्रतिपादन, ततीयाध्यायके प्रथम आद्विकमं अत्माको लक्षण; द्ितीयमें 
अन्तःकरणका लक्षण. एवम्‌ आद्विकद्वयात्मकं चतुथोध्यायके प्रथमाह्विकमं शरीरो- 
पयोभीका विचार, दवितीयम शरीर निरूपण, एवं पश्चमाध्यायके प्रथप आदिकर्म 
ङारीर सम्बन्धी कमके विचार द्वितीयमें मानसकमेका विचार, षष्ठाध्याय प्रथमाद्विकमे 
दानप्रतिग्रह ओर धमेका विचार, दवितीयम ब्ह्मचयादि आश्रमधमंका विचार 
सप्तमाध्याय प्रथमाह्िकरमे बुद्धि निरपेक्ष गुर्णोका प्रापादन, दवितीयम इद्धिसापेक्ष 
गुण तथा समवायका प्रातिपादन, अष्टमाध्याये निर्विकल्पक ओर सविकल्पक 


( १८८ ) सबद श्चनसंग्रहः । | [ ओटक्य- 


~ व. ऋ 


प्रत्यक्ष प्रतिपादन, नवमाध्याये बुद्धि रोष प्रतिपादन ओर दशम अध्याये 
अनुमानमेदका प्रतिपादन दहै ॥ ३ ॥ 


ततर उदेशो रक्षणं परीक्षा चेति बिविधास्य शाश्ठस्थ परवृत्तिः । 
ननु विभागापेक्षया चातुविष्ये क्त्ये कथं जेकिध्यसुक्तमिति 
चेन्मेवं मंस्थाः विभागस्य विशेषोदेश एवान्तभांवात्‌ । तत्र 
द्रव्ययुणकमेसामान्यविशेषसमवाया भावा इति षडेव ते प्रदाथां 
इत्युदेशाः॥ किम कमनियमे कारणम्‌। उच्यते समस्तपदाथां- 
यतनत्वेन प्रधानस्य द्रव्यस्य प्रथमसृहेञ्ञः । अनन्तरं गुणत्वी- ` 
पापिना सुकठद्रव्यवृत्तेगुणस्य तदनु सामान्यवत्वसाम्यात्‌ | 
कमणः प्चात्तात्रेतयाभ्रितस्य सामान्यस्य तदनन्तरं समवा- | 
याधिकृरणस्य विषस्य अन्ते अवशिष्टस्य समवायस्येति ्रम- 
नियमः ॥ 9 ॥ 





1 ५ 
(0 


उहेश, क्षण, परीक्षा रूप प्रकारत्रयसे शाखकी पवर्त दै यद्यपि विभाग 
मिलाकर चार प्रकार कहना उचित था तथापि सामान्य धमेका व्याप्य परस्पर विरुद 
धमकथनकूप विभाग उदेशरम्र अन्तभूत होनेसे पृथक्‌ नश कहा केवल वस्तुका | 
नाम भात्र कथन करना उद्ेश है । यथा द्रव्य, यण, कपे, सामान्य, बिशेष, 
समवायरूप छः भावरूप प्रदाथं ह । उक्त कमते पामे नियममी यद है कि, 
गणादि समस्त पदाथोक! आश्रय हनेसे प्रथम द्रव्यका उपादान है । अनन्तर 
गुणत्वरूप उपाधि सम्पूणं द्रव्यव्ृ्ति होनेसे गुणका उपादान है । पश्चात्‌ 
सामान्यवत्व साधम्यं होनेते कमका उपादान रै अनन्तर तीनो रहनेवाले 
सामान्धका उपादान है अनन्तर समवायका आश्रयविशेषका उपादान दै ओर 
अन्तमं समवायका उपादान दहै ॥४॥ 


ननु षडेव पदाथाः इति कथं कथ्यते अभावस्यापि सद्धावा- 
दिति चेन्मेवं वोचः, नभथानुषिवितधीविषयतया भावषूपतया 
षडेवेति विवक्षितत्वात्‌ । तथापि कथं षडवेति नियम उपप 
यते विकल्पानुपपत्तेः । तथाहि नियमव्यवच्छेयं प्रमिते न वा 
प्रमितत्वे कथं निषेधः अप्रामितत्वे कथन्तरां, न हि कञ्चित्‌ 





द्शेनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । ( १८९ ) 


्रक्षावाच्‌ मूषिकविषाणं प्रतिषेद्धं यतते । ततश्वायुपपत्तेनों 
नियम इति चेन्मैवं मंसी्ठाः सप्तमतया प्रमिते अन्धकारादो 
भावत्वस्य भावतया प्रमिते शक्तेसंस्यादां सत्तमत्वस्य च 
निषेधादिति कृतं विस्तरेण ॥ : 
यद्यापि अभावको ठेकर सात पदाथं होनेसे छःका कथन अयुक्त है तथापि नञर्थं 
रहित भावरूप पदाथ छः ही हं एेसं अभिप्रेत हानसं अनुपपत्ति नहीं होगी अस्तु 
तथापि छह है एसा नियम नदं हो सकता क्योकि नियपसे व्यावतनीय ( हटाने 
योग्य ) सप्तम अष्टमादि पदाथ प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है? प्रसिद्धरै तो निषेध 
नरी हो सकता । यादि अप्रसिद्ध मानो तो सुतरां निषेध व्यथं है । कोई बुद्धिमान्‌ 
मूषिक श्रेगका निषेध नहीं करते अप्रासेद्ध प्रातियोगिक अभावभी नरी मानते एवश्च 
उभयतः पाश्चारञ्ज॒ न्यायवत्‌ नियम अनुपपन्न है तथापि सप्तमत्वेन प्रिद अन्ध 
कारम भावत्व एवं भावत्वेन परसिद्ध शक्तसारडयादिमे सप्तमत्वके व्यावतंनाथं नियम 
चारेताथं होता है ॥ ५॥ 


तत्र द्रव्यादित्रितयस्य द्रव्यत्वादिजांतिरेक्षणम्‌ । द्रव्यत्वं नाम 
गगनस्तमवेतत्वे सत्यरविन्दक्षमवेतत्वे सति नित्यत्वे सति 
गन्धासमवेतत्वम्‌ । गुणत्वं नाम समवायिकारणाप्षमवाधिका- 
रणमभित्रस्तमवेतसत्तापाक्षाग्याप्यजातिः । कमेत्वे नम नित्य 
समवेतचसदितसत्तासाक्षाद्रयाप्यजातिः। सामान्यं त प्रध्वेस- 
प्रतियोगित्वरहितमनेकसम्बेतम्‌ । विशेषो नामान्योन्याभाव- 
विरोपिस्रामान्यरदितः समवेतः । षषमवायस्तु समवायरहितः 
सम्बन्ध इति षण्णां रक्षणा व्यवस्थिताने ॥ & ॥ 
द्रव्य, गुण, कमका लक्षण द्रव्यत्वादि जातम दै आकाशम समवेत हो अरविंदमं 
समवेत हां नित्य हो ओर गन्धम आब्रत्ति हो वही द्रव्यत्व है प्षमवायिकारण अस- 
मवाय कारणक भन्न ज ज्ञानच्छाद्‌ उस म समवत सत्ताका साक्षात व्याप्य जात 
मत्व गुणत्वका लक्षण दहै । कमत्वका रक्षण नित्य सपवेतत्वसहित सत्ताका साक्षात 
ठ्याप्यजात्त्व है । सामान्यका खक्षण व्वस्तकं अप्रातयागां अनेक वस्तु ओंम सम्रवाय 


सम्बन्धसे वतमान है । अन्योन्याभावविरोधी सामान्यसे श॒न्य समवेत विशेष 
पदाथे है समवायरदित सम्बन्धविदोष समवाय दहै ॥ ६ ॥ 











( १९० ) स्वदशेनसंग्रहः । [ जौदक्य- 


द्रवयं नवविधम्‌ -परथिव्यतेजोवाय्वाकारकाखदिगात्ममनांसीति। 
तत्र परथिव्यादिचतुष्टयस्य प्रथिवीत्वादिजातिखक्षणम्‌ । पृथि 
वीतं नाम पाकजरूपसामानापिकरण्यद्रव्यत्तासषाद्याप्य- 
जातिः । अध्वं नाम सरित्सागरसमवेतत्वे सति सषिरु्मवत 
सामान्यम्‌ । तेजस्त्वं नाम चन्द्रचामीकरसमवेतत्वे सति ज्वरन- 
समवेतं सामान्यम्‌ । बायुत्वं नाम तगिन्दरियसमवेतद्रव्यत्वसा- 
क्षाद्व्याप्यजातिः । आकारकालदिञामेकत्वादपरनात्यभावे 
पारिभाषिक्यस्तिननः सज्ञा भवन्ति, आकाराः कालो दिगिति । 
संयोगाजन्यजन्यविरोषणषमानापिकरणविरोषाधिकरणमा - 
काम्‌ । बिथुत्ये सति दिगसमवेतपरत्वासमवाधिकारणाधि- 
करणः काटः । अकार्त्वे सत्यविरोषगणा महती दिक्‌ । 
आत्ममनसरात्मत्वमनस्त्वे । आत्मत्वं नाम अमूत्तस्मवेत 
द्रव्यत्वापरजातिः । मनस्त्वं नाम द्रभ्यसमवापिकारणत्वरहि- 
ताणुसमवेतद्रव्यत्वापरजातिः ॥ ७ ॥ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा, ओर मन यह नौ द्रन्य 
ह । परथिवीत्वजातिमत् पृथिवीका लक्षण ओर जरूत्वजातिमत्व जलका, तेजस्त्व 
जातिमच्च तेजका, वायुत्वजातिमत््व वायुका लक्षण दै । पाकजरूप अथात्‌ विजातीय 
तेजके संयोगसे जायमान रूप जिसमे हो उसमरं रहनेवाली दरव्यत्वक साक्षात्‌ व्याप्य- 
जातित्व प्रथिवीत्व है सक्षात्‌ व्याप्य उसको कहते ह॑ जो स्वव्याप्यका व्याप्यन हो 
यथा घटत्व द्रव्यत्वका साक्षात्‌ व्याप्य नीं है कारण द्रव्यत्वका व्याप्य पृथिषीत्व - 
का व्याप्य होगया प्रथिशीत्वादि साक्षाद्याप्य है जलम समवेत ओर जटक्षे भिन्ने 
असमवेतसामान्य जलत्व हे । चन्द्रमरकतादिसमेतत्थविशि्ट वदह्वि्मवेतस्तामान्य 
तेजस्तव जाति है । त्वगिन्द्रियं समवेतद्रव्यत्व साक्षात्‌ व्याप्यजाति वायुत्व है आकाश 
काल दिक्‌ एक एक व्यक्ति हेनेसे एक मात्र व्यक्तिक्षमबेतपे जातित्व न होनेके 
कारण द्रग्यत्व छोडकर उसमे अन्यजाति नहीं रहती है संयोगे अजन्यविंशेष¶ यण 
( शब्द ) का आश्रय आकाश है ! षिमुत्वसमानाधिकरणपरत्वका अशमवायिकारण 
संयोगका अधिकरण कार हे । काठमिन्नत्व समानाधिकरणविशेष युग शन्यत्ववि- 
रिष्ट षिभुत्यवान्‌ दिक्‌ है। आत्मा जर मनका आत्मत्व जातिमत् ओर मनस्त्वजा- 


द शनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( १९१ ) 
तिमत लक्षण ह । मूर्तिमिन्न द्रव्यसमवेत जाति आत्मत्व है । मनस्तव द्रव्यस्समबाथे- 
कारणत्वसे भिन्न अणुसमवेतद्रव्यत्व व्याप्य जाति है ॥ ७ ॥ 

रूपरसगन्धस्परोसख्यापरिमाणपथक्त्वक्षयोगविभागपरत्वापर- 
तबुद्धिखसदुःलेच्छदवेषप्यत्नाशच कण्ठोकताः सपद चराम्दस- 
मुचिताः यरुतवद्रव्यतवस्नदसंस्काराृटराब्दा । सेवेय चतु 
विशतियंणाः । ततर रूपादिरग्दान्तानां रुपत्वादिनातिङेषः 
णम्‌ । रूपत्वं नाम नीकसमवेतधणत्वाप्रजाति : । अनया दिगा 
शिष्टानां सक्षणानि द्रष्व्यानि ॥ कृमं पविधम्‌ -उत्सेपणाङ- 
अनप्रसारणगमनभेदात्‌ । भमणरेचनादीनां गमन एषान्त- 
भवः । उत्सेपणादीनाुत्सेपणत्वादिनातिङक्षणम्‌ । ततर 
उतक्षेपणत्वे नाम उडदेशसंयोगासमवायिकारणप्रमेयसमवेत 
कमेत्वौपरजनातिः। एवमवक्षेपणादीनां रक्षणं कृत्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
रूपादि १७ गुण सूतम कण्ठतः पठित है त्रस्य चशब्दपे युरुत्वादि सात 
युणका संग्रह हे सब मिलकर २४ गुण रै । पूर्वोक्त प्रकार रूपत्वादे जातिमच 
इनका लक्षण हे। नीलणेमे समवायसम्बन्धते श्रियमान युगत्व साक्षत्‌ व्याप्यजाति 
है इस प्रकार अन्यकापी लक्षण समज्ञलेना। उत्क्षेपण दि मेदेति कम्प पाच प्रकार हँ 
श्रमण, रेचन, स्यन्दन, उष्वैजरन ओर तियेगगमन, यह पोर्चो गमनहीमें अन्तभूत ई 
उतक्षपणत्व उध्वेदेश संयोगका असमवायिकारण वस्तसमेत कर्मत्व व्याप्यजाति है 
इसी प्रकार अपक्षपणादिकाभी लक्षण है ॥ < ॥ 
सामान्य द्विविधं परमपरञच । परं सत्ता द्रष्यगुणसमवेता य॒ण- 
केमसमवेता वा, अपरं दव्यत्वादि तछक्षणं भरागेषोत्तम्‌ । विशे 
पाणामनन्तत्वात्‌ समवायस्य चेकत्वादिभागो न सम्भवति । 
तछक्षणञ प्रागेवावादि ॥ ९ ॥ 
परत्व अपरत्व भेद्मे सामान्य दो प्रकार है । द्रव्य गण कक्रेसमयेत सत्ता जाति 
पर सामान्य अपर पूर्वोक्त द्रन्यत्वादि है विशेषण अतेख्य ओर समवाय एक देनेते 
उक्षका बिभाग असम्भवदहै॥ ९ ॥ | 


द्वित्वे च पाकनोतपततो विभागे च विभागने । यस्थ न स्व 
क्ति इुद्धस्तं वे वेरोषिकं विदुः ॥ " इति आभाणकृस्य 








( १९२ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ ओँटक्य- 


` सद्रावात्‌ द्विलायुत्पततिप्रकारः प्रदरयते । तच प्रथममिन्दि- 
यार्थससनिकषैस्तस्मादेकत्वसामान्यज्ञानं, ततोऽपेक्षाबुद्धिः, 
ततो दित्वोत्पत्िस्ततो दित्वसामान्यज्ञानं तस्माद्िखय॒ण- 
ज्ञान ततः संस्कारः ॥ ३० ॥ 
्वित्वसख्याकी कित प्रकार उत्पत्ति है. पाकजरूपादिकी उत्पत्ति एव विभाग 
क्ेमागज विभाग कैसे होते रै, इत्यादि जाननेमे जिसकी बुद्धि कुण्ठित न हो उस- 
को वैरोषिक कहते दै इत्यादि लोकोक्ति दै । अतः द्वित्वादिकी उत्पत्तिका क्रम कहते 
ह प्रथम इन्द्रियका अथेके साथ सम्बन्ध अनन्तर एकतवज्ञान ( अयमेकः अयमपि 
एक इति ) अनन्तर अकेक्षाब्मुद्धि ( एतदेकत्ववि दिष्टोऽयमेकः ) अनन्तर द्वित्वकी 
उत्पात्ते ( इमो द्वौ ) अनन्तर `दित्वत्वसामान्य ज्ञान पश्चात्‌ द्वित्वगुणन्ञान ओर 
तदनन्तर संस्कार कहा है ॥ १० ॥ 
तदाद-"“आदाविन्धियसत्रिकषवटनादेकलत्वसामान्यधीरेकत्वो- 
भयगोचरा मतिरतोद्धतवं ततां जायते । द्वित्वत्वप्रमितिस्त- 
तोऽनपरतो द्वितप्रमानन्तरं द्रे द्रव्ये इति धीरियं निगदिता 
द्ित्वोदयपर्षिया ॥ "” इते ॥ 9१ ॥ 
प्रथम इन्दरियाथं सन्निकर्षं होने एकत्वसामान्यका ज्ञान होता दै अनन्तर एकत्व 
दोनेमें है एेसा ज्ञान होता है अनन्तर दवित्वक) उत्पाते तदुनर द्वित्वत्वका ज्ञान 
अनन्तर द्विव गणज्ञान तदुत्तर दो द्रव्य हं एसी बुद्धि होती है यही दित्वोत्पत्ति- 
प्रक्रियादै॥ ११९॥ | 
द्वितरादेरपेक्षाबुद्धिजन्यत्वे कि प्रमाणम्‌ । पा - 
अपेक्षाबुद्िदवितादेरुत्पादिका भवित॒महौते व्यजकत्वायुप- 
पत्तेः । तेनाडुविधीयमानत्वात्‌ शब्दं प्रति सं्यागवादिति ॥ 
वयं तु ब्रूमः द्विलादिकमेकत्वद्रयविषयानित्यबुदधव्यद्गयं न 
भवति अनेकारितयुणत्वात्‌ प्रथक्त्वादिविदिति ॥ १२ ॥ 
द्ित्वादिकी अक्षा इद्धिजन्यत्वमे युक्तिभी उदयनाचायेने की टै-कारण उत्पा- 
दक न्यञ्जक मेदसे दो प्रकार दं । द्वित्वादिक प्राति अपेक्षा बाद व्यञ्जक नीं हो 
सकती अतः उत्पादिका है यथा दण्डभेयोदि संयोगानन्तर उत्पन्नशन्दके प्रति 





दरोनम्‌ ] भाषरिकासमतः । ` (१९३ ) 


संयोगकारण ५ एवम्‌ अपेक्षा बुद्धिके अनन्तर उत्पन्न दवित्वके उक्त प्रति अपेक्षाबुद्धि 
उत्पादिका है मे कहता ह द्वित्वादि एकत्वदय ( एक एक ) विषय अनित्यबुद्ध 
व्यङ्ग नहीं हो सकती क्योकि पृथकृत्वादिवत्‌ अनेके रहनेवालायुण है ॥ १२ ॥ 


निवृ्तिक्रमो निष्यते । अपेक्षाबुदधित एकत्वसामान्यज्ञानस्य 
दित्वोत्पत्तिसमकाटं निवृत्तिः, अपिक्षाबुद्धेद्ित्वसामान्यज्ञा- 
नात्‌ द्वित्वयणबुद्धिसमसमयं, दवित्वस्यपपिक्षाबुदिनिवृत्तेरेव्यबु- 
द्विसमकाट, गुणबुद्धेः, द्रव्यबुद्धितः संस्कारोत्पत्तिप्षमकाटं 
दरव्यबुद्धस्तदनन्तरं संस्कारादिति ॥ १३ ॥ 


कि -- ये क 


निदृत्तिक्रम कहते द-अयेक्षाबुाददेसे द्वित्वोत्पत्तिकालमे एकत्वसामान्यज्ञानकी 
निवृत्ति होती है । द्वित्वत्वसामान्यज्ञानके अनन्तर द्वित्वगुणसमकाल्म द्वित्वोत्पादक 
अपेक्षाङुद्धिकी निचरात्ते होती है अयेक्षाबुद्धिनाराके अनन्तर द्भ्ययुण सखमकाल्मे 
दवित्वकी निषृत्ति हे द्रव्यबुद्धिसे संस्कारोत्पत्तिकालमे णङद्धिकी निवृत्ति होती है 
अनन्तर संस्कारसे द्रव्यबुद्धिकी निवृत्ति होती है ॥ १३॥ 
तथा च संग्रहश्यकाः । ““आदावपेक्षाबुद्धया हि नरयेदेकत्व- 
जातिधीः । द्वित्वोद्यसमं पथात्‌ सा च तनातिबुद्धितः ॥ 
द्वितवाख्ययणधीकाठे ततो द्वित्वं निवत्तेते । अपेक्षाबुद्धिना- 
रीन द्न्यधीनन्मकार्तः ॥ युणवुद्धिदरव्यबुद्धया संस्कायोत्प- 
त्तिकारुतः ॥ उव्यबुद्धिश्च संस्कारादिति नाराक्रमो 
मतः ॥ "इति ॥ बुद्धेबुद्धयन्तरषिनारयत्वे संस्कारषिनाश्य- 
त्वे च प्रमाणं विवादाष्यासितानि ज्ञानानि उत्तरोत्तरकायेवि- 
नार्यानि क्षणिकविभुविरोषगणत्वात्‌ शब्दवत्‌ । दरव्यारम्भ- 
कृसंयौगप्रतिद्रन्दरिविभागननककमेसमकाटमेकत्वसामान्यचि 
न्तया आश्रयनिवृत्तेय द्वित्वनिवृत्तिः कमेसमकास्मपेक्षाबुदधि- 
चिन्तनादुभाभ्यामिति संक्षेपः । अपेक्षाबुद्धिनोम विनारकवि- 
नारपरातियोमिनी बुद्धरीति मोदग्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
। इसीका संग्रह श्ोकामे किया है प्रथम अयेक्षाबुद्धिसे द्वित्वोत्पत्तिसमकाठमें एकल 
 बृद्धिका नादा होता है इत्यादि सव पूर्वोक्तरी अथे है पूवे पुषे ज्ञानके उत्तरोत्तर ज्ञान 











( १९४ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ ओटक्य- 


ओर संस्कारसे विनाशे प्रमाण यह है कि शब्दवत्‌ व्यापकद्रञ्यका क्षणिकविङ्ञेष 
गुण होनेसे विवादग्रस्त ज्ञान स्वोत्तर उत्पयमान कये ( गुण ) से नष्ट होता दै 
इत्यादि अनुमान है द्रव्यके आरम्भक संयोगके विरोधी विभागोत्पादक कम्मेके 
समकालमें एकत्वज्ञानसे आश्रयकी निवृत्ति होती है कमे समकार्मे अपेक्षाबुद्धि 
संस्कारसे अपेक्षाबुद्धि ओर आश्रयङ्द्धि दोनोंकी निब्त्ति होती रै । विनाशककी विना- 
शक बुद्धि अयेक्षाबुद्धि दै । मुक्तावली अनेक एकत्व ( अयमेक अयमेक इत्यादि ) 
ङुद्धिको अपेक्षाबुद्धि मानी है ॥ १४ ॥ 


अथ यणुकनामारभ्य कतिभिः क्षणैः पुनरन्यद्यणुक- 
मुत्पद्य रूपादिमद्भवतीति जिज्ञासायायुत्पत्तिप्रकारः कथ्यते । 
नोदनादिकरिमेण यणुकनाशः, नषे व्णुके परमाणावग्निषं 
योगात्‌ स्यामादीनां निवृत्तिः, निवि्तेषु शयामादिषु पुनरन्यस्मा- 
द्भिषयोगादरक्तादीनामुत्पत्तिः उत्पन्नेषु रक्तादिषु अरश्वदात्म- 
संयोगात्‌ परमाणो द्रन्यारम्भणाय क्रिया, तया पवेदेशाद्विभागः, 
विभागेन पूवैदेशसयोगानिवृत्तिः, तस्मिन्निवृत्ते परमाण्वन्तरेण 
संयोगोत्पत्तिः, संयुक्ताभ्यां परमाणुभ्यां यणुकारम्भः, आरब्धे 
व्यणुके कारणयुणादिभ्यः कायगुणादीनां रूपादीनामुत्पत्ति- 
रिति यथाक्रमं नव क्षणाः । दृशक्षणादिप्रकाशन्तरं षिस्तरभया- 
रेह प्रतन्यते । इत्थं पीटुपाकप्रक्षिया ।पीटपाकप्रक्गिया त॒ नैया- 
यिकधसिम्मता ॥ १५ ॥ 


अब व्यणुकनाशते छेकर कितने क्षणमें व्यणुकान्तर उत्पन्न होकर रूपवान्‌ 
होता है इस निज्ञासाशान्तिके लिये उत्पत्तिक्रम कहते है -अभरिसंयोगानन्तर क्रिया 
ूर्वसंयोगनाशकमसे द्चणुकका नाञ्च हौता है १ ब्यणुक नाज होनेपर अगप्निसंयोग 
दक्र अ्यामरूपकी निब्त्ति होती है २ स्यामतानिन्चात्तेके अनन्तर पुनः अग्निसंयोगते 
रक्तादिखूमौकी उत्पत्ति होती है ३ रक्तोत्पात्तिके अनन्तर अटृष्वान्‌ ( पुण्यपापयुक्त ) 
आत्म संयोगसे परमाणम द्रन्यारम्भक क्रिया होती है ४ उसी क्रियति पूरवेदेशसे विभाग 
होता है ५ विभागोत्तर प्वेसंयोगका नाञ्च होत। है ६ अनन्तर परमाण्षन्तरसे संयोग 
होता ह ७ संयुक्तपरमाणुद्दयसे व्यणुकका आरम्भ होता है ८ व्यणुकात्पात्तिके अन - 
न्तरकारण ८ परमाण >) यणतते काथैणणकी उत्पत्ति होती है ९ एवं नव क्षण होते ई 


दशषेनम्‌ | माषार्दकासमेतः । ( १९५ ) 


दचाक्षण एकादशक्षणादे कम ॒सुक्तावल्यादिग्रन्थोि स्पष्ट ह यही पीट्पाक 
( परमाणुपाक ) बादिर्योकी प्रक्रिया हे । इनके मतम परमाणुसेदी रूपनाशपूवेक 
रूपान्तरोत्पत्ति होती है पिर ८ व्यणुकादि अवयवी ) पाकवादिर्योकी प्रक्रिया नैया- 
यिककि सम्मत है ॥ १५ ॥ 


विभागनविभागो द्ेविधः। कारणमात्रविभागजः कारणाकार 
णव्िभागजश्च | तत्र प्रथमः कथ्यते । कायेग्यापते कारणे 
कमत्पत्न यदावयवान्तराद्विभागं विधत्ते न तदाकाञ्चादिदेशा- 
द्विभागः। यदात्वाकृञादिदेशाद्विभागः न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियमः कमणो गगनविभागाकतेत्वस्य द्रव्यारम्भकसं- 
योगविरोधिष्रिभागारम्भकत्वेन धूमस्य धूभव्वजवगेणेव व्यभि- 
चारायुपरम्भात्‌ ^ "५ अवयवान्तरादेव विभागं 
करोति नाकाञ्चादिशात्‌ तस्माद्विभागाव्यारम्भकतंयोगनि- 
वृत्तिः। ततः कारणाभावात्‌ काय्योभाव इति न्यायाद्वयापेनि- 
वृत्तिः निवृत्तेऽवयविनि तत्कारणयोरवयवयोवंत्तेमानो 
विभागः काय्येविनाविशिष्टं कारं स्वतम्रं वावयवमपेश्य 
स्जियस्येषावयवस्य काय्यषयुक्तादाकाशदेश्चाद्विभागमारभते 
न निभ्कियस्य कारणाभावात्‌ ॥ १६ ॥ 
कारणपात्र विभागज जोर कारणाकारणश्िभिगज मेदमे विभागज विभाग दो 
रकार है उसमे, प्रथम इस मंतिहै कि कायेसे व्याप्त कारणप्र उत्पन्न 
जिस समय अवयवसे विभाग उत्पन्न करता है उक्त समय आकारचदेशसे विभाग 
नहीं होता जब आकारदेश्यपे विभाग होगा तब अवयवान्तरसे न दोगा एेसा 
स्थिातिका नियम है जि प्रकार धूमका वद्विके साथ व्याभे चार नदीं होता हे अथात्‌ 
वहिके अभावस्थल्पे नही रहता है ति प्रकार द्रव्थका आरम्भक संयोगविशधी 
विभाग आरम्भक हेनेसे गगनादि बिभाग कतरत कमेका नीं रहता रै । इसशिये 
अवयवका कम अवयवान्तरसे विभागोत्पादन क्ता है आकाश्चरेशमे नीं करता 
अतः विभागते द्रव्यके अररम्भक्षथोकी निवृत्ति होती हे अनन्तर कारण न होनेसे 
कायभी नहीं होत। है इस न्यायसे अवथवी (काये ) की निश्रत्ति होती दै अयव कि 








( १९६ ) सवंदशेनसंग्रहः । [ ओटक्य- 


निना हनेसे उसके कारण अवयव द्वयम वतेमान बिभाग काये विनाशसहक्रत 
[ „१ ९ [ध 8 2 ॐ 

कालकी अथवा स्वतन्त्र अवयवको अपेक्षा कर क्रेयायुक्त. अवयवकाों कायंसयुक्त 

आकाञ्च देसे बिभाग उत्पन्न करता है निष्कियका कारणत्व नहीं है ॥ १६ ॥ 


द्वितीयस्तु हस्ते कर्मोत्पन्नमवयवान्तराद्विभागं वेत्‌ आका- 
जादिदेशेभ्यो विभागानारभते । ते कारणाकारणविभागाः 
कृमं यां दिं प्रति काय्योरम्भामिसुखं तामपेक््य काय्योका- 
य्यैविभागमारभते यथा दस्ताकाञचविभागाच्छीराकाराषि- 
भागः । न चासो शरीरकरियाकाय्येस्तदा तस्य निष्कियत्वात्‌ 
नापि इस्तक्रियाकाय्येः व्यधिकरणस्य कमेणो षिभागकते- 
त्वाचुपपत्तेः । अतः पारिशेष्यात्‌ कारणाकारणविभागस्य 
कारणत्वमङ्गीकरणीयम्‌ ॥ १७ ॥ 


कारणाकारणविमागज हस्तमे उत्पन्न कमे अवयवान्तरसे विभाग करते हए 
आकारादेश्चसेमी विभाग करता है बे विभाग कारणाकारणविभाग है । जिस देशके 
आति कार्योन्सुख कमं हो उसी देराकी अपेक्षा कायाकायेबिभागारम्भ होता है । जैसे 
हाथ ओर वे आकाशके विभागसे शरीर आकाशका विभाग होता है यह विभाग 
श्रीरक्रियाजन्य नीं है करयो उस कालम शरीर निष्क्रिय है न तो हस्तक्रियाजन्य 
है भिन्न अधिकरणब्त्तिकम्मे अन्यका बिभागजनक नहीं हो सकता अतः परिरोषात्‌ 
कारणाकारणवि भागकोभी अवश्य कारण मानना चाहिये ॥ १७ ॥ 


$~ 


यदवादि अन्धकारादो भावत्वं निषिध्यत इति तदसदङ्भतं तथ 
चतुद्ध विवाद्सम्भवात्‌। तथाहि द्रव्यं तम इति भद्राः वेदान्ति- 
नश्च भणन्ति । आरोपितं नीररूपमिति श्रीषराचायाः, आलो 
कल्ञानाभाव इति प्रभाकेरेकदेशिनः, आखोकाभाव इति नैया- 
यिकादयः इति चेत्तत्र द्रव्यत्वपक्षो न षटते विकल्पानुपपत्तेः 
रव्यं भवद्न्धकारं द्रव्या्न्यतममन्यदवा । नायः यत्रान्तभावोऽ 
स्य तस्य यावन्ता यणास्तावद्रणकत्वप्रसङ्भत्‌ । न च तमसो 





दशेनम्‌ ) माषारीकासमेतः। ( ९९७ ) 


रव्यबहिभाव इति साम्प्रतं नियणस्य तस्य दरव्यत्वासम्भवेन 

द्रव्यान्तरत्वस्य सुतरापर्षम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 

पिरे जो कहा कि अन्धकारे भावत्वका निषेध करते हँ घो असङ्खत है क्योकि 
उसमें चार प्रकारके विवाद हो सकते ह ( तथाहि ) मीमांतकमत लम्बी भटर ओर 
ब्दान्ती लोग तमको द्रव्य कहते ई । श्रीधराचायै नीलसरूपको आरोपित कहते ई । 
आलोकन्ञानामाव तम दै देसे भ्रभाकरके अनुयाय कहते द । नैयायिक लोग 
आङोकामावको तम कहते दै । द्रव्यपक्ष अपङ्कत रै क्योकि द्रव्य मानो तो प्रसिद्ध 
षृडदरव्यके अन्तगत मानोगे, किंवा उससे अतिरिक्त प्रानोगे ? अन्तभैत मानो ता 
निसमर अन्तमौव हों उस्तके सब गुण होने चाहिये परन्तु वे यण उसमे नरह दहै । 
अतिरिक्तभी नहीं मान सकते जव निगुण उक्त द्रव्य नहीं तो अतिरक्तत्व 
कैसे होगा ॥ १८ ॥ 

व तमारर्यामख्तवेनोपरुभ्यमानं तमः कथं निुणं स्यादिति 

नीटं नभः इतिषत्‌ आान्तिरेषेत्यर बृद्धषीवधया । अतएव 

नारोपितद्प्‌ तमः अधिष्ठानप्रत्ययमन्त्रेणारोपायोगात्‌ बह्या- 

रोकसहकारिरहितस्य चक्षुषो रूपारोपे सामथ्यानुपलम्भाच । 

न चायमचाश्चुषः प्रत्ययः तदनुविधानस्यानन्यथासिद्धत्वात्‌ । 

न च विधिप्रत्यथवेयत्वायोगो भवि इति साम्प्रतं परलयविना- 

शावधानादिषु व्यभिचारात्‌ । अतएव ॒नारोकज्ञानाभावः 

अभावस्य ्रतियोगिहकेन्द्रग्ाह्यत्वनियमेन मानसत््‌ 

प्रसङ्गात्‌ । तत्मदाखोकाभाव एव तमः न चाभावे भावधमा 

ध्यारोपो दुरूपपादः । दुःखाभावे सुखत्वारोपस्य संयोगाभावे 

विभागत्वाभिमानस्य च र्त्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

यदि कहो तमाख्के समान स्यामवणे उपलब्ध होनेसे निणेण कैसे दहै यदमी ` 
नरी कह सकते अन्धकारम नीखत्वकी प्रतीति केवल श्रम हे आरोपित नीटरूपमी 
नहीं कहसकते क्यो अधिकरणका प्रत्यक्ष के विना आरोप असम्भव है । चाष्चुष 
रत्यक्षके ख्ये आलोक संयोगकी अपेक्षा रहती है अन्धकार प्रत्यक्ष आरोक शून्य 
चक्षुसे होता है अतः आरोकसहकारी निरपेक्ष चश्षुरूपके आरोपमें असमथ है । 











( १९८ ) सवेदशेनसंग्रहः ।  [ ओक्य 


अन्ध कारका प्रत्यक्ष चक्षुरिन्दरियादिजन्यमी नहीं मान सकता चक्चुःसयोगान्तर भावी 
हानेसे अन्यथासिद्ध. दै । अस्ति इत्यादि विधिसत्ताप्रतीतिका अयोग्य भाव 
अधकार है एसा कहनामी असंगत ह प्रटयविनाशादिरमेमी अतिप्रसक्ति हो जायगी 
आलोक ज्ञानाभावपक्षमी अयुक्त दै जिस इन्द्रियसे जिस वस्तुका ग्रहण होता दै 
उसी इग्द्रियसे उसके अमावकामी ग्रहण होता है पसा नियम है अतः ज्ञानको 
मानसप्रत्यक्ष होनेसे तदभावरूप अन्धकारकोभी मानसत्व प्रसङ् होगा-अतः तमः 
आलोकामावही है । यदि अभावरूप होगा तो अमावमे नीखत्वादि भावधमेका 
आरोप असम्भव दोगा यमी नही कह सकते जिस प्रकार भारादिके उतार देनेसे 
दुःखाभावमे मे सुखी हूं इत्यादे सुखत्वका ओर संयोगके अभादमें विभागका आमि- 
मान होता है उसी प्रकार अभावरूप अन्धकारमेभी मावधमेकं आरोपर्मे. बाधक 


नही टै ॥ १९ ॥ 


न चालोकाभावस्य वदाद्यभावव द्रूपवद्‌ भावत्वेनाखोकसापेक्ष 
चश्चुजन्यज्ञानविषयत्वं स्यादित्येषितव्यं यद्गरहे यदपेक्षं चक्षु 
स्तद्भावभ्रहेऽपि तदपेक्षत इति न्यायेनाखोकमहे आखोका- 
पेक्षाया अभावेन तदभावय्रहऽपि तद्पेषाया अभावात्‌ । न 
चाधिकरणय्हणावरयम्भावः अभावपरतीताबधिकरणयमहणा- 
वृश्यम्भावानङ्गीकारादपरथा निवृत्तः कोलर इति शब्द्प्रषवं 
सप्रत्यक्षो न स्यादिति अप्रामाणिक तव वचनम्‌ । परं तत्सवेम - 
भिसन्धाय भगवान्‌ कृणाद्‌ः प्रणिनाय सर दरव्ययुणकमनिष्प- 
त्तिवेषम्योदभावस्तमः इति प्रत्ययवेदयत्वेनापि निरूपितम्‌॥२०॥ 
आरोकका अभाव तम है तो जिस प्रकार घटादि रूपवानके प्रत्यक्षे आलोककी 
अपेक्षा है उसी प्रकार आखोकामावम्रत्यक्षमेभी आरोककी अपेक्षा होनी चाहिये यहभी 
नहीं कह सकते वयां किं जिस वस्तुके प्रहणमे जो अपेक्षित हो उसके अभावर्मेमी 
उसकी अपेक्षा होती है रेता नियम है आरोकके परत्यक्षमे आरोकानन्तरकी अपेक्षा 
न होनेसे आरोकाभावके प्रत्यक्षममी आलोककी अपेक्षा नरी होगी अभावप्रत्यक्षे 
अधिकरणप्रत्यक्षरीमी आवक्ष्यकता नही है अतएव कोहर नष्ट हागया इत्यादि 
स्थल्में शब्दध्व॑सका प्रत्यक्ष होता है अन्यथा यह अप्रामाणिक होजायगा । इसी 


अमिप्रायसे भगवान्‌ कणादमुनिनेभी द्रव्यादिके धमेसे विलक्षण होनेकं कारण तमको 
अभाव माना है ॥ २० ॥ 


दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १९९. ) 


अभावस्तु निषेषथुखपमाणगम्यः सप्तमो निरूप्यते । स चास- 
मवायवत्त्वे सत्यघ्मवायः संक्षेपतो दिविधः संसगाभावान्यान्या- 
भावभेदात्‌ । संसगोभावोऽपि भिविधः प्राकमर्वसात्यन्ता- 
भावभेदात्‌ । तत्रानित्यो अनादितिमः प्रागभावः उत्पत्तिमान्‌ । 
अविनारी प्रघवंसः प्रतियोग्याश्रयोऽभावोत्यन्ताभावः अत्य- 
न्ताभावन्यतिरिक्तत्वे सत्यनवाधेरभावोऽन्योन्याभावः ॥ २१ ॥ 
अभाव निषेध परमाण बोध्य है समवाय ओर समवायवान्‌ दोनोसे भिन्न अमाव है 
वह संक्षेपतः संसगांमाव अन्योन्याभाव भेदसे दो प्रकार दै । प्रागभाव प्रध्वंसामाव 
अत्यन्ताभाव मेदे प्रथम तीन प्रकार है अनित्य तथा विनाश्ची प्रागभाव, उत्पत्ति 


मान्‌, अविनाशी प्रध्वेसामाव प्रतियोगीकी अयेक्षासहकृत अभाव अत्यन्तामाव दै 
अत्यन्तामावसे भिन्न अनवधि अभाव अन्योन्याभाव है ॥ २१ ॥ 


नन्वन्योन्याभाव एवात्यंताभाव शप चेत्‌ अहो राजमागे एव 
भ्रमः । अन्योन्याभावो ह तादात्म्यप्रतियोगिकः प्रतिषेषः 
यथा वटः परात्मा न भवतीति संसगप्रतियोगिकः प्रतिषेधोऽ 
त्यन्ताभावः यथ। वायो रूपत्म्बन्धो नास्तीति । न चास्य 
पुरुषार्थोपयिकत्वं नास्तीत्याशङ्कनीयं दुःखात्यन्तोच्छेदापरप- 
यायनिःश्रेयसरूपत्वेन परमपुरुषाथत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


इति सवैदञ्नसंग्रहे ओटुक्यदशोनं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 

होका- अन्योन्याभावहीको अत्यन्तामाब कर्यो नही माना जाय { उत्तर-पह स्फुरत्‌ 
प्रका विस्तृत राजमागेममेमी मके समान है ! अन्योन्याभाव तादात्म्यसम्बन्ध 
प्रतियोगिक अमाव है यथा घट पर नहीं यहां पर तादात्म्यसे परमे घट नरी अथोत्‌ 
पटत्वरूपते पटमे घट नहीं संसगे ( सम्बन्ध ) प्रतियोशिक निषेध अत्यन्ताभाव दै 
यथा वायुम रूप नहीं अथात्‌ वायु रूपसम्बन्धी नरी है वैरेषिकशाद्को मोक्षानुप- 
योगीमी नदीं कह सकते दुःखकं अत्यन्तनिबृत्तिरूप मोक्षका प्रयोजक है यह 
क्ञाच्च है ॥ २२ ॥ 

इति सवे दशेनसंग्रहमे बेशोषिकददोन समाप । 





। 
। 


( २००.) सवेदशेनसंप्रहः । [ अक्षपाद 


अथाक्षपाददशोनस्‌ ॥ ११ ॥ | 
तत््ज्ञानाहःलात्यन्तोच्छेदरक्षणं निःश्रेयसं भवतीति समान- 
` तन्तरेऽपि प्रातिपादितम्‌ तदाह सूत्रकारः ्रमाणप्रमेयेत्यादितत्त- 
ज्ञानातनिःश्रेयस्ापिगमः'इति। इदं न्यायराघ्वस्यादिम सूचन्या- 
यज्ञाश्च पञ्ाध्यायात्मकम्‌, तत प्रत्यध्यायस्याह्विकद्यम्‌ । 
त प्रथामाध्यायस्य प्रथमाहिके भगवता गोतमेन प्रमाणादि- 
पदाथनवकरक्षणनिरूपणं विधाय द्वितीये वादादेसप्तपदाथं- 
ठक्षणनिरूपणं कृतम्‌ । द्वितीयस्य प्रथमे संरायपरीक्षणं प्माण- 
चतुष्टयाप्रामाण्यराङ्ञनिराकरणच, द्वितीये अथापत््यादेरन्त-  ' 
भावनिरूपणम्‌ । तृतीयस्य प्रथमे आत्मशरीरेन्दियाथंपरीक्षणं 
द्वितीये बुद्धिमनःपरीक्षणम्‌ । चतुथेस्य प्रथमे प्रवृत्तिदोषप्रत्य- 
भवफट्दुःखापवगपरीक्षणम्‌, द्वितीये दाषनिमित्तकत्वान- 
रूपणम्‌ अवयव्यादिनिरूपणचे ! पञ्चमस्य प्रथमे जातिभेद्‌- 
निरूपणम्‌ द्वितीये निग्रदस्थानभेदनिरूपणम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्वज्ञानसे दुःखकी अत्यन्तानिनत्तिरूप निश्रेयस होता है यह सप्रानतन्त्र (नै- 
यायिकसिद्धान्तमे) मी प्रतिपादित है। सूत्रकारनेभी प्रमाणादि तस्वन्ञानसे निश्रेषस- 
की प्रापि कटी है यह न्यायशाखङा प्रथम सत्र हे । न्यायशाच्र पञ्च अध्यायात्मक 
है ्त्येकाध्यायौमे दो दो आधिक है । प्रथमाध्यायके प्रथमाद्विकमें प्रमाणादि नौ 
पदाथोका लक्षण निरूपण करे द्वितीयादिकं बादशडादि सात पदाथौका लक्षणका 
निरूपण किया, द्ितीयाध्यायका प्रथमाह्विकपं संशयपरीक्षा ओर प्रमाणचतुष्टयका 
अप्रामाण्यकी शंकाका निराकरण दै। द्वितीयम्र अथोपत्यादिप्रमाणान्तरका 
उक्त भरमाणमे अन्तभोव वणेन हे । तृतध्यिायङे प्रथमाहिकर्मे आत्मा इन्द्रिय ओर 
रीरा विचार है द्वितीय आद्िकमे बाद ओर मनका विचार चतुथेके प्रथमाह्िकर्मे 
प्रवृत्तिदोष पुनजैन्म फल, दुःख ओर अपवगेका परीक्षण है । च०द्ि° दोषके निमित्त 
निरूपण ओर अवयदीकी निरूपण है । पञचमके प्र जातिभेदनिरूपण दै । पणद्वि 
आ० निग्रहस्थानका निरूपण है ॥ १ ॥ 








द्दोनम्‌ ) माषाटीकाश्रमेतः । (२०९१) 


मेयसिद्धिरिति कनि 


मानाधीना मेर्या न्यायेन प्रमाणस्य प्रथमसुदेशे तद्‌- 
चुसारेण रक्षणस्य कथनीयतया प्रथमोदिष्टस्य प्रमाणस्य 
प्रथमं सक्षणं कृथ्यते ॥ साधनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमा 
व्या प्रमाणम्‌ । एवच प्रतितन््सिद्धान्तमिह्‌ परमेश्वरपरा- 
माण्यं संगरहीतं भवति । यदकथयत्‌ सूत्रकारः “ मन््रायुषैद्‌- 
प्रामाण्यवच्च ततुप्रामाण्यमाततप्रामाण्यात्‌ १५ इति ॥ तथाच 
न्यायपारावारपारहश्ा _ विशवविख्यातकीतिरुद्यनाचायापि 
कुसुमा चतुथंस्तंबके-““ मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्त्‌- 
रता च प्रमातृता । तदयोगव्यवच्छेदः भामाण्यं गोतमं 
मते ॥ "” इति ॥ “ साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्रारान ` 
पक्षस्थितो भूताथोनुभवे निषिष्टनिषिखप्रस्ताविवस्तुक्रमः । 
छेशा्िनिमित्तुिविगमपरभष्टशाङ्ातुषः_ शङोन्मेषकर 
ङ्िभिः किंमपरेस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥' इति ॥ २ ॥ 
प्रमाणके आधीन प्रमेयकषी सिद्धे दोनेसे उदेशमं प्रथम प्रमाणका उपादान 
किया है अतः उदेशके अनुगुण लक्षणका कथन उचित होनेके कारण प्रथम रमा 
णका लक्षण कहते ह ( साधनाश्रय इत्यादि >) प्रमाणस्य प्रथम लक्षणं कथ्यते इति 
प्रमाणका साधन जोर प्रमाके आश्रय इन दो नसे अभिन्न होकर जो प्रमासे नित्य 
सम्बद्ध हो वह प्रमाण है रैश्वरमी प्रमासे नित्य सम्बद्ध होनेकं कारण प्रमाण है 
जीव ग्रमसि नित्य सम्बद्ध न होनेसे प्रमाण न इआ एतादश लक्षण करनेसे नैया 
यिकसिद्धान्तसिद्ध ईश्वर प्रामाण्यमी उपपन्न हो गया । जिस प्रकार मन्त्र आयुवेद - 
दिक आप्ते उच्चरित होनेसे प्रमाण है तिसी प्रकार ईश्वर आप्रतम होनेसे स्वतः 
प्रमाण है उक्त भ्रमाणलक्षणमे उद्यनाचायेकी सम्माति कहते है ८ तथाचेति ) 
मिति सम्यकृन्ञान है सम्यक्‌ ज्ञानवच् परमातृत्व दै तादश अमातृत्वका नित्य सम्बन्ध 
गौतमे मतम प्रमाण है साक्षात्कारविषय नित्य सम्बद्ध इतरके निरपक्ष सिद्ध 
वस्तुकं अनुभवमे निविष्ट ह समस्तकवस्तु जिसमें स्ात्मना दशेनसे नष्ट है शंकारूप 
। करक जिनके एवभूत शिवी प्रमाण है ॥ २ ॥ 
तच्चतुविधं ्तयक्षानुमानोपमानरुब्दभेदात्‌ । प्रमेयं द्रादशप्र 
कारम्‌, आत्मरारीरेन्दरियाथंबुद्धिमनःपरवृत्तिदोपप्रेत्यभावफल- 
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( २०२) सवदञ्चेनसंग्रहः [ अक्षपाद- 


दुःखापवगेभेदात्‌ ॥ अनवधारणात्मकं ज्ञानं संचयः स 

निषिषः साधारणधमांसाधारणधमेविप्रतिपत्तिठक्षणभेदात्‌ ॥ ३॥ 

भत्यज्ञे, अनुमान, उपमान ओर शब्दमेदसे प्रमाण चार प्रकार है । प्रमेयमी आत्मा, 
शरीर, इन्द्रिय, अथ, जादे, मन, मर्त, दोष, मरेत्यभाव, फल, दुःख ओर अपव 
मेदसे दादरा रकार है आत्मा ज्ञानका आधिकरण है भोगका स्थान शरीर है ज्ञानका 
साधन मनके साय संयुक्त ओर शब्दसे भिन्न अद तविरेषगणका आश्रय जो न 
हो वह्‌ इन्द्रिय है । समस्त व्यवहारोकी असाधारण कारण बुद्धि है । प्रेत्यभाव पुन- 
जन्म दै, अनिश्वयात्मकं ज्ञान सञ्चय है, वह साधारणधम्मं असाधारणधम्मे, विग्रति- 
पात्तेलक्षण मेदसे तान प्रकार है ॥ ३ ॥ 


यमाधिङ्घत्य प्रवत्तन्ते पुरुषास्तत्भयोननम्‌ । तद्विविधं दष्टारष्ट- 
भेदात्‌ ॥ व्यापिसंवेदनभूमिरेशन्तः । स द्विविधः साध्य. 
वेधम्यंभेदात्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस उदेश्चसे पुरुष प्रवृत्त हो वह प्रयोजन है वह दष्ट ओर अदृ मेदसे दो 
भकार है व्यसिज्नानका स्थल दृष्टान्त है साधम्यं ( समानधम्मं ) विरुद धम्मेभेदसे 
वहभी दो प्रकार है ॥ ४॥ । 
प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽथः सिद्धान्तः। स चतुर्विधः सवैतन्र- 
परतितन््ाधिकरणाभ्युपगमभेदात्‌ ॥ पराथनुमानवाक्येकदे- 
जञोऽवयवः । स पथेविधः प्रतिज्ञितूदाहरणोपनयनिगमन- 
भदात्‌ ॥ व्याप्यारोपे व्यापकारोपस्तकैः । स चेकाद्श्चविधः 
व्याघातात्माश्रयेतरेतराश्रयचक्रकाश्रयानवस्थाप्रतिबन्धिक- 
स्पनाङाषवकल्पनागोरवोत्सगांपवादवेनात्यभेदात्‌ ॥ 4 ॥ 
प्रामाणिक सूपसे अंगीकृत अथे सिद्धान्त है वह सबैतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण 
ओर अभ्युपगमभेदसे चार प्रकार है । पराथोनुमानवाक्यके एकदेश अवयव है यह 
प्रतिज्ञा, हेत्‌, उदाहरण, उपनय ओर निगमन मेदसे पच भकार है । व्याप्यका 
आरोपसे व्यापकका आरोपरूपतकं ११ प्रकार है-ज्याघात, आत्माश्रय, इतरेतराश्रय, 
चक्रक, अनवस्था, प्रतिबन्दी, लाघवकंल्पना, गोरव, उत्सगे, अपवाद ओर वैजात्यं 


मेद्‌ है ॥ ५ ॥ 


दृशैनम्‌ } भाषारीकासमेतः । ( २०३ >) 


यथाथोङभवपयांया प्रमितिर्निणेयः। स चतुर्विधः साक्षात््त्यचु- 
मित्युपमितिशाग्दभेदात्‌ ॥ तत्वनिणेयफरः कृथाविरोषोवादः ॥ 
उभय साधनवती बिनिमीषुकथा जल्पः ॥ स्वपक्षस्थापनादहीनः 
कथाशेषो वितण्डा ॥ कथा नाम वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रति 
पक्षपरियरहः ॥ असाधको हेतत्वेनाभेमतो इत्वाभासः । स पञच- 
विधः सन्यभिचारविरुदमकरणसमातीतकारभेदात्‌ ॥ £ ॥ 


यथाथौनुभवके पयौय प्रमा निणेय है । बह प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, 
ओर शब्दमेदसे चार प्रकार है । तच्वानैणयके स्यि जो विचार दहै वह वाद्‌ है । 
दोनो पक्ष समथेन करनेवारे विजेगीषुओंकं विचारनेका नाम जल्प रह । सपक्ष 
स्थापन श्यून्य प्रपक्षखण्डन रूप कथा वितण्डा दहै । वादी ओर ्रतिबादी_ दोर्नोके 
परस्पर पश्च प्रतिपक्ष स्वीकारके नाम कथा है । साध्यका असाध्यक दो रंत॒के समान 
भासमान है वह हेत्वाभास है । वह सन्यमिचार, विरुद्ध, प्रकरण, समभ ओर काला- 
त्यय मेदसे पांच प्रकार है॥ ६ ॥ 

रब्दवृत्तिव्यत्ययेन प्रतिषेषदेव “छलम्‌ । तत्रिषरिधमभिधानता- 

तपर््योपचारवृत्तिव्यत्ययभेदात्‌॥ स्वव्यावातकसुत्तरं जातिः सा 

साधम्येवेधर्म्योत्कषं ष 

चतुर्विरातिविधा । [पकषेवण्योवरण्यविक- 

ल्पसाष्यप्राप्यप्रा्िप्रसङ्गपतिदशन्ताचुत्पत्तिसंरायप्रकरणादेः 

त्वथापत्तिविशोषापत्युपरन्व्यनुपठन्धिनित्यानित्यकास्येस्म- 

भेदात्‌ ॥ ७ ॥ 

शब्द्‌ वृत्ति ८ शक्तेको ) व्यत्यास करके प्रतिषेध हेतु खट है बह अमिधानवृत्ति- 
व्यत्यय, तात्पयेच्रत्तिव्यत्यय ओर लक्षणावृत्तिव्यत्ययमेदसे तीन प्रकार है । 
स्वपक्षका विधातक उत्तर जाति है बह साधम्ये १ वैधम्ये २ उत्कषे ३ अपकषे 
2 वण्यं ५ वण्ये £ विकस्प ७ साध्य € प्रापि ९ अप्रापि १० प्रसङ्ग ११ प्रति- 


` १ जैसे किसीके नूतन कम्बलके तात्पये्े नवकम्बलो देवदत्तः ' एेसा उच्चारण 

किया तापर नवराब्दकं नूतन अथेमे जो शक्ते है उसको हटाकर नौसंख्यामे बाति 
मानकर "कथं नवकम्बलो देवदत्तः एक एव कम्बलः' अथात्‌ ९ कम्ब कहां है 
एकी कम्बर है एसा कहना सवे शब्दके वृत्तिके व्यत्यासरूप कहा है । 











(२०४) स्वैदशंनसंग्रहः। [ अक्षपाद्‌- 


दृष्टान्त १२ अनुत्पात्ते १२ संशय १४ प्रकरण १५ अहेतु १६ अथांपात्ते १७ विश्चेषा- 
पात्ति १८ उपलन्धि १९ अनुपकभ्ि २० नित्य २१ आनेत्य रर का य॑ २३ ओर 
सम २४ इन मेद से २४ प्रकारके ह ॥ ७ ॥ 


प्राजयनिमित्तं निग्रहस्थानम्‌ । तद्राविश्चतिप्रकारं परतिज्ञा 
दानिपरतिज्ञान्तभतिज्ञाविरोषम्रतज्ञपतपासहेवन्तराथान्तर - 
निरथंकाविज्ञाताथापाथेकप्रा्तकारन्यूनाधिकषुनरुतचुभा ` 
गाज्ञानापृतिभाविषेपमतायुन्ञापय्ैवमोज्योप्षणनिरजयाच्या - 
न॒योगापसिद्ान्तरेत्वाभासभेदात्‌ ॥ अ सवोन्तगेणिकस्तु 
विशेषस्तत्र श्र विस्पष्टोऽपि विस्तरभिया न प्रस्तूयते ॥ ८ ॥ 
 पराजयानिमित्त वाक्य निग्रहस्थान दै बह २२ प्रकारके ह इनके अवान्तर मेद्‌ 
ओर लक्षणादि सब न्यायदशनादिम्‌ स्पष्ट दै ॥ ८ ॥ 
नलु प्रमाणादिपदाय॑षोडशके प्रतिपायमाने कथाम न्याय 
राचखमिति व्यपदिश्यते । सत्यं, तथाप्यसाधारण्येन व्यपदेशा 
भवन्तीति न्यायेन न्यायस्य पराथोनुमानापस्पयोयस्य सक- 
्विद्याचुमराहकतया सवेकमानुष्टानसाधनतया प्रवानत्तन 
तथा व्यपदेशो युज्यते ॥ तथाभाणि सवेज्ञेन, सोऽयं परमो 
न्यायः विपरतिपन्नपुरषमतिपादकत्वात्‌ (तथा, परृततितत्वा 
चेति ॥ ५ मिना उ “ सेयमान्वीक्षिक विद्या प्रमाणा 
दिभिः ४, प्रविभन्यमाना- प्रदीपः सवेविद्यनासपायः 
त  । आश्रयः सवेधमोणां विदयोदेशे परी 
क्षिते ॥ ” इति ॥ ९ ॥ 
दोका-इसष शाख प्राणादि षोडज्ञ पदाथेका प्रतिपादन हे तो इसको न्यायश्चाछ्च .. 
क्यो कहा जाता है! उत्त-यद्यपिं पदाथ प्रतिपादक है तथापि प्रान्‌ व्यपदेश न्यायसे 
पराथौनुमानके अपरपययन्याय सकरशाख्चके उपकार जर स्वेकमोनुष्टानका साधक 
होनेके कारण न्यायशाच् व्यवहार होता हे । सूत्रकारनेभो कहा है विप्रतिपन्न पुरुषकी 
दिपरतिपत्तिके निराकरण साधन ओर प्वृत्तिरेतु होनेसे न्यायही प्रधान हे । पाक्षिरस्वा- 
मरीनेमी कहा है कि प्रमाणादि पदाथौसे विभक्त इस वि्याको आन्वीक्षकी षेया 


४२ 


द । संपूण विद्याके प्रकाशकपदीप समस्त कमेका उपाय, जौर समस्त घमेका आश्रय 











दशनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । ( २०५) 


विद्याके उदेदामे बिमरष्ट है प्रत्यक्ष प्रमाणसे रक्षित होनेपर आन्वीक्षकी करी 
जाती है ॥९॥ 


ननु तत्तज्ञानारैःश्रेयसं भवतीत्युक्तं तत॒ किं तक्तज्ञाना- 
द्नन्तरमेव नैःश्रेयसं सम्पद्यते नेत्युच्यते किन्तु त्चन्ञाना- 
हुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्तग- 
भाव इति ॥ तत्र मिथ्याज्ञानं नामानात्मनि देहादावात्मबुदिः 
तद्नुकूरषु गगः तत्प्रतिकूटेषु द्वेषः वस्तुतस्त्वात्मनः प्रति- 
कूटमनुक्ूं वा न किञित्समस्ति । परस्पराचबन्धत्वाच् 
रागादीनां भूढो रज्यति रक्तो मुह्यति मूढः कुप्यति कुपितो 
मुह्यतीति । ततस्तेदोषैः प्रेरितः प्राणी प्रतिषिद्धानि शरीरेण 
हिंसास्तेयादीन्याचरति वाचा अनृतादीमि मन्ता परदोदादीनि 
सेयं पापरूपा प्रवृत्तिरधममावहतीति ॥ १० ॥ 


तच्वज्ञानसे मुक्ते होती है इस प्रकार कहा है सो बह क्या तच्ज्ञानसे अन्यव- 
हित उत्तरकालमेही होती ह उत्तर तचज्ञानके अनन्तर नहीं तच्चज्ञानसे दुःख, जन्म 
प्रा त्ते, दोष मिथ्याज्ञानके उत्तर उत्तरके नाश द्रा पूवे पूवेके नाश हेनेसे होती 
है । अनात्मभूत देहेन्द्रियादिमें आत्मड्ाद्धे मिथ्या ज्ञान है तादश देदानुक्ख वस्तु 
राग ओर प्रतिकूल वस्तुमे द्वेष होता दै वस्तुतः आत्माका न ऊख्भी प्रतिकूल है न 
अनुकूर है रागमोहादि परस्पर सम्बन्ध होनेसे होते है यथा मूढ अनुरक्त होता है 
अनुरक्त मुग्ध होता दै मूढ करुद्ध होता है ओर ऊद ग्ध हो जाता है । अतः 
तत्तदोर्षोसि प्रेरित पुरुष शरीरसे निषेद्ध हिंसादि करते है वचनसे मिथ्याभाषणादि 
करते ह ओर मनसे परद्रोदादि करते द । एसी पापरूप प्रब्रात्तिसे अधमे उत्पन्न 
होता दै ॥ १० ॥ | 


दारीरेण प्रशस्तानि दानपरपरिराणादीनि वाचा हितसत्या- 
दीनि मनसषा अहिसादीनि सेयं पुण्यरूपा प्रवृत्तिधर्मः ॥ सेय- 
मुभयीं व्त्तिः ततः स्वानुरूपं प्रशस्तं निन्दितं वा जन्म 
पुनः शरीरादेः प्रादुभावः । तस्मिन्‌ सति प्रतिकू्वेद्नीय- 
तथा वासनात्मकं दःखं भवति । त इमे मिथ्याज्ञानादयो 





( २०६) सबेददीनसंगरहः । [ अक्षपाद~ 


दुःखान्ता अविच्छेदेन प्रवत्तमानाः । संसारशब्दाथो षटीच- 
कवत्रिखपिरनुषत्तेते ॥ ११ ॥ 
शारीरसे उत्तम दान ओर प्राणियोकी रक्षा प्रश्रति कप होते है, वचनसे स॒त्य ओर 
प्रिय भाषण ओर मनसे अर्सादि होते ह यह सब पुण्य रूप प्रवृत्तिके धम है। यह 
पुण्य पापरूप दो प्रकारकी प्रवृत्ति है उनसे पुण्य जौर पापरूप कमोनु्तार प्रशस्त अथवा 
निन्दित जन्म प्राप्त होते । पश्चात्‌ शरोरेन्द्रिपादका प्रादु मौव होता है शरीर सम्बन्ध- 
वदा प्रतिकूटवेदनीय दुःख होतार एवेभूत मथ्याज्ञानादे दुःखान्त निरन्तर 
परवत्तेमान होता हुआ संसार घटीयन्त्रकी समान घूमता रहता है ॥ ११॥ 
यदा += ^ ५. पराकृतसुकृतप्रिपाकवशादाचार्यो 
पदेरोन सवेमिदं दुःखाथतनं दुःखानुपक्तं च परयति तदा 
तत्सर्वं हेयत्वेन बुष्यते । ततस्तत्निवेत्तकमषिदयादि निवत्त 
यितुमिच्छति, तव्रिवृच्युपायश्च तच्वज्ञानमिति ॥ १२ ॥ 
जब कोई महापुरुष पूषेकृत पुण्यकं फले अचायेके उपदेशद्रारा संसारको 
दुःखका आख्य ओर दुःखे मिटेहुए देखते हँ तब उनको समस्त वस्तुओमिं 
त्याञ्यबुद्धि होती है । अतः संसारनिवेतेक ( प्रापक ) अवियादिसे छटनेकी इच्छा 
करते ह अविदानिवृत्तिका उपाय तत्व ज्ञान है ॥ १२ ॥ 
कस्यविचतसरभिर्वियामिर्विभक्त प्रें भावयतः सम्यग्दशोन- 
पदवेद्नीयतया तत्वज्ञानं नायते, तत्वज्ञानानिथ्याज्ञानमपीत 
मिथ्याज्ञानापाये दोषाः अपयान्ति, दोषापाये भवृत्तिरपेति 
०५४ जन्मापति, जन्मापाये दुःखमत्यन्तं निवत्ते, 
सात्यन्तिकी निव्रत्तिरपवगेः। नि्त्तेरात्यन्तिकत्वं नाम निषर्त्य 
सजातीयस्य पुनस्तत्रायुत्पाद्‌ इति ॥ तथाच पारमर्ष घूम्‌ 
दुःखजन्यप्वृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तात्तरापाये तद्नन्तरा- 
भावाद्षवगेः ' इति ॥ १३ ॥ 
आन्वीक्षकी आदि चार विद्याओंसे विभक्त प्रमेयकी भावना करनेवङरे किसीकों 
सम्यक्‌ दशेन पयोय तचक्नान होता है तचन्ञानमे मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होती है 
उस्ते दोर्षोका नाञ्च, दोषनाशसे परवृत्तिनाश्च, पवरात्तनाश्चसे जन्मनाश्च, जन्मना 





दशनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । (२०७ ) 


दुःखका अत्यन्त उच्छेद होता है । दुःखात्यन्तनिवृत्तिटीका नाम अपवगं ( मोक्ष) है 
निवतेनीय दुःखंके समान दुःखान्तरकी अनुत्पत्तिके नाम॒ आत्यन्तिक निवृत्ति है 
अथात्‌ बासनासहितका उच्छेद हो । सजराथे पदिरे छिख चुका ह ॥ १३ ॥ 


नयु दुःखात्यन्तोच्छेदोऽपषगे इत्येतद्द्यापि _कफोणियुडायितं 
वत्तेते तत्कथं सिद्धवल्स्षत्य व्यवहियत इति चेन्मे वेषां मोक्षवा- 
दिनामपवगेदशायामात्यन्तिकी दुःखनिधृततिरस्तीत्यस्याथस्य 
सवतन्ािदान्ताशद्तया षण्टापथत्वात्‌ । नद्यप्रवृत्तस्य दुःखं 
त्याप्यते इति कश्चित्‌ परपद्यते । तथा दि आत्मोच्छेदो 
मोक्ष इति माध्यमिकमते दुःखोच्छेदोऽस्तीत्येतावत्तावद्वि- 
वादम्‌ ॥ १४९ ॥ 
दोका-दुःखका अत्यन्त उच्छेद अपवगे है यह आजतक कफोणिगुडायितं 
अथात्‌ हाथकी कलाहैको गुडके मीठा मानने समान है जो असिद्ध है उक्षको 
प्रत्यक्ष ्िद्धबत्‌ कैसे व्यवहार करते हो । उत्तर-पमोक्षदशाम दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति 
है इषम सव मोक्षषरादिर्योके. सिद्धान्त समान होनेसे यह निष्कृश्क मागे है प्रवृत्ति- 
ञचून्यको दुःखकी भ्राप्ति होती है एसे कोरहैमी नहीं मानते है यथा अत्मोच्छेदको 
मोक्ष माननेवाङे माध्यमिकोकि मतम दुःखका उच्छेद निर्विवाद है ॥ १४॥ 
अथ मन्येथाः शरीराद्विदामापि दुःखहतुत्वादुच्छेय इति 
तत्र सङ्गच्छते विक्पावुपपततेः ॥ किमात्मा ज्ञानघन्तानो 
विवक्षितः तद्रिक्तो वा । प्रथम न विप्रातिपत्तिः । कः खल्व - 
वुक्रूरुमाचरति प्रतिङूर्माचरेत्‌ । द्वितीये तस्य नित्यत्वे 
निवृत्तिररक्यविधानेषे । प्रवृत्यनुपपतिश्वाधिकं दूषणं, 
खट कथित्‌ प्रेक्षावानात्मनस्तु कामाय सवं परियं भवतीति 
सवेतः प्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय प्रयतते । सर्वाँ हि प्राणी 
मुक्तं इति व्यवहरति ॥ १५ ॥ 
यदि कटो शरीरवत्‌ आत्भामी दुःखके हेतु होनेसे उच्छेय टै वह असंगत है 
क्योकि कल्पनासे विरुद्ध है तथाहि आत्मपदसे क्या ज्ञान सन्तान अभिपत है 











( २०८ ) सवेदशोनसं ग्रहः । [ अक्षपाद- 


किंवा उससे अतिरिक्त ! पदिेमं ङ विरोध नही, कौन पेसा होगा अनुक्ूक आचरण 
करनेवारेके विषयमे प्रतिकूढ आचरण करेगा अतिरिक्तपक्षमे अतिरिक्त आत्माको 
यदि नित्य मानो तो नित्यकी निवृत्ति असम्भव होगी प्रत्युत भवृत्तिकी अनुपपत्ति 
दोषं अधिक रह जाता है आत्माके लिये सब प्रिय होते है इत्यादि सबसे 
प्रियतभ आत्माको उच्छेदके छ्यि कोर बुद्धिमान्‌ प्रयत्न न करेगा परन्तु सब को 
मुक्तन्यवहार करते र अतः मुक्ते आत्मोच्छेदसे अन्य ह ॥ १५ ॥ 


नयु धमिनिवृत्तो निमज्ञानोदयो महोदय इति विज्ञानवादि- 
वादे सामथ्यभावः सामानाधिकरण्यानुपपात्तेश्च भावनाचतुः 
यं हि तस्य कारणमभीष्म्‌ । यच क्षणभङ्ग स्थिरेकाधा- 
गसम्भवात्‌ छ्ड़नाभ्यासाद्विद्नासादितप्रकषें न स्फुटमाभि 
ज्ञानममिजनयितु प्रभवति सोपपवस्य ज्ञानसन्तानस्य बद्धत्व 
निरुपपुवस्य च मुक्तत्वे यो बद्धः स॒ एव युक्त इति सामा 
नाधिकरण्यं न सङ्गच्छते ॥ ३६ ॥ 
धर्मी आत्माकी निवृत्ति होनेपर निम्मेर ज्ञानका उदयरूपी मोक्ष है इस प्रकार 
कहनेवारे विज्ञानवादीके मतमें सामग्रीका अमाव ओर सामानाधिकरण्यकी अनुपप- 
ततिरूप दोषद्वय ई । सवेम्‌ दुःखं, स्वरक्षणे, क्षणिकं, शल्यं, यह भावनाचतुष्टय उनके 
मतम कारण है क्षणमङ्गपक्षमं आधार स्थिर न होनेसे अतिश्यारोप जिसमें न हआ 
हो उसमे स्फुटतरविन्नान हो नरी षकता यथा उपवासादि अभ्यास विना दीका 
नी हो सकता सोपप्ठ्व ८ भ्रान्तियुक्त ) बद्ध ओरं निरुपप्ठव सुक्तहो तो जो 
बद्ध है सोहे मुक्त है पेसा सामानाधिकरण्यभी न हो सकेगा ॥ १६॥ 


आवरणयुक्तियुक्तिरिति जेनननाभिमतोऽपि मागो न निमेतो 
निरगंरः। अद्ध भवाय्‌ प्रष्ो व्याचष्टां किमावरणं, धमाधम 
आन्तय इति चेत्‌ "~+ अथ देहमेवावरणं तथाच तत्रिव॒त्तो 
परान्सुक्तस्य त्मनः स्ततष्वगमनं ` 
चेत्तदा वक्तव्यं किमयमात्मा मृत्तो मूर्तो वा । प्रथमे ५५ 
सावयवो वा । निरवयवत्वे निरयवो मृत्तः परमाणुरिति पर- 
माणुखक्षणापत्या परमाणुधमवद्‌ातमधमाणामतीन्धियत्वं प्रस- 
ज्येत ॥ स।वयवत्वे यत्सावयवं तदनित्यमिति प्रतिबन्धनखेना 











दञ्चनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः। ( २०९ ) 


 नित्यलापत्तो कृतप्रणाराङ्गताभ्यागमां निष्प्रतिबन्धो प्रसरे 
ताम्‌ ॥ अमृतत्वे गमनमनुपपन्नमेव चटनात्मिकायाः क्रियायाः 
मरत्तेप्रतिवन्धात्‌ ॥ १७ ॥ 
आवरणभेग मुक्ति हे ठेसा जैनियोका मत दै । यहभी निदुंष्ट नदी । क्योकि आवरण 
किसको कहते ह रेसे किसीके पूनेपर क्या उत्तर कगे ? धम्मोधमेकी भ्रान्ति 
कदो तो इष्टापात्त है । यदि देदहीको आवरण कहकर देहनिदृत्ति होनेपर पिञ्जरासे छट 
पक्षीके समान सतत ऊध्मैगमनही मुक्ति मानो तो कहना होगा । आत्मा क्या मूते है या 
अमूत है { मूतं माना तो निरयव, विवा सावयव है १ निरव थव मानो तो निरवयव मूते 
परमाणु है परमाणुके धमेरूपादिका प्रत्यक्ष होता नही तद्वत्‌ आत्माभी परमाणुरूप 
होनेसे आत्माके धमेकामी प्रत्यक्ष न होगा । सावयव माने तो सावयव अनित्य हेनेसे 
आत्मामी अनित्य होगा तो कृतका विनाञ्च॒ अकृतकी प्राप्ति दुर्निवार हो जायगी 
अर्थात्‌ दुसरेके किया इआ कमेका फल दसरेको मिलने ठगेगा । अमूते माने तो 
निरन्तर उर्वगमनमी असम्भव होगा गमनक्रिया मूतंद्रग्यदीमें होती हे ॥ १७ ॥ 
पारतच्यं बन्धः स्वातच्यं मोक्ष इति चावांकपक्षेऽपि स्वात- 
न्यं दुःखनिवृत्तिशेदविवाद्‌ एडवर्य्ये चेत्सातिशयतया सक्ष 
तया च प्रेक्षावतां नाभिमतम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रतन्त्रताको बन्ध ओर खतन्त्रताको मोक्ष कदनेवारे चावोकोके मतमभी स्वातः 
नयको दुःखनिदत्ति मानो तो आपत्ति नहीं है यदि देश्वये मानो तो एकसे अधिक 
देश्यं दृसरेको उनक्षेभी अधिक ओर किंसीको हेगि इस प्रकार सातिराय हनेसे 
बद्धिमानोके मन्तन्य नहीं है क्याफि पराये्षी उत्कृष्ट सम्पत्तिको देखकर अख- 
सम्पत्तिमानकों दुःख होता है ॥ १८ ॥ 
प्कृतिपुरुषान्यतवख्यातों प्रकृत्युप्रमे पुरुषस्य ०११७२ 
स्यानं ॒क्तिरिति साङ्कयाख्यातेऽपि पल दःलोच्छेदोऽभ्युपेयते 
विवेकज्ञानं परुषाश्रयं ङृतयाश्रय वेति एतावद्वशिष्यते। तत्र 
परुषाश्रयमिति न डिष्यते पुरुषस्य कोटस्थात्‌ स्थाननिरोधा- 
पातात्नापि र = चु ॥ किञ्च प्रक्ातेः 
परृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वभावा वा ^ । आद्ये अनिर्मोक्षः 
स्वभावस्यानपायात्‌ । द्वितये सम्पाति संसारोऽस्तमियात्‌ ॥१९॥ 
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( २१०) सवेदरोनसंग्रहः । [ अक्षपाद- 


भकृति ओर पुरुषके मेदज्नान द्वारा मृत्तिके नष्ट होनेपर पुरुषका स्वस्वरूपसे 
अरवस्थानको मुक्ति माननेवाठे सांखू्योके मतम भी दुःखोच्छेद हेही है केवर विवेक- 
ज्ञान परकृतिम है या पुरुषे यह विचार अवरिष्ट है । पुरुषाश्रय नह कई सकते 
क्योकि पुरुष कूटस्थ ओर निर्विकार दै स्थाननिरोध होनेसे ्रकृत्याश्रयमी नही 
कह सकते क्योकि प्रकृति अचेतन भी है किथच प्रकृति प्वृत्तिस्वमाव है कंवा निदत्त 
स्वभाव है प्रथम पक्षम स्वमावका नादा न होनेसे अनि्ोक्ष होगा द्वितीय पक्षम सं- 
सारहीका उच्छद होगा ॥ १९ ॥ 
नित्यनिरतिरयसुलाभिव्यक्तक्तिरिति भटसवेज्ञायाभिमतेपि 
दुःखनिश्ततिरभिमतेव । पर्त नित्यसुखं न भ्रमाणपद् 
तिमृध्यास्ते ॥ ्रुतिस्ततर प्रमाणमिति वेत्र योग्यापरुन्ि- 
बाधिते तदनवकारादवकारो वा आवषुवेऽपि तथाभवप्र- 
सङ्गात्‌ ॥ २० ॥ 
नित्यंनिरतिश्चयसुखग्रािकी मुक्ति माननेवारे भद्र ओर सवज्ञ युनिके मतम मी 
दुःखनिदृत्ति अपश्य है परन्तु नित्यसुखभािमे परमाण नीं“ सवोन्‌ _कामानवाक्षोति 
सह जह्यणा विपश्चिता ' “ जानात्येवायं पुरुषः इत्यादि श्वृतिभी योग्यानुपरन्धि- 
तक॑से बाधित । अन्यथा ‹ ग्रावाणः एुवन्ते' इत्यादि पाषाणतरणकाभी प्रामाण्य 
रोने ख्गेगा ॥ २० ॥ 
नतु सुखामिव्यक्तिखेकतिरिति पक्षं परित्यज्य दु-खनिवृत्तिरव 
शक्तिरिति स्वीकारः क्षीर विदायारोचकमस्तस्य सोवीररचि- 
मनुभवतीति वेत्तदेतत्राटकपक्षपतिते तद्वच .इत्युपे््यते । 
सुखस्य सातिरयतया त्यक्षतया बहुप्रत्यनीकाकरान्ततया 
साधनप्राथनापरिङ्किष्टतया च दुःखाविनाभरूतत्वैन विषादषक्त- 
मधुवत्‌ दुःखपक्षनिक्षेपात्‌ ॥ २१ ॥ 
सुखाभिन्याक्तेरूप मुक्तिका छोडकर दुःखनिब्रत्तिमा्नकी मुक्ति मानना अस्ाचेग्र- 
स्तको दरधको छोडाकर काञ्जी या बेरकी रुचि करानेक। समान दै एसा कहना 
केव नाटकंमात्र है क्योकि सुख एकमे एक आशय युक्त प्रत्यक्ष होता है ओर 
अनेकं विघ्रौसे धिरारहता है ओर साधन चिन्ताओंदरारा परिद्धष्ट होनेसे शरिषसंयुक्त 
मधुके समान दुःखी है ॥ २१॥ 





दशनम्‌ | भाषारीकासमेतः । | (२११) 


नन्वेकमनुसन्धित्सतोऽपरं प्रच्यवते इति न्यायेन दुःखवत्‌ 
सुखमित्युच्छिद्यत इति अकाम्योऽयं पक्ष इति चेन्मेवं मंस्थाः। 
सुखसम्पादने दुःखसाधनबाहुल्या॒ुषड्कनियमेन तप्तायःपिण्ड 
तपनीयबुद्धया प्रषत्तेमानेन साम्यापातात्‌ । तथाहि न्यायोपा- 
नितेषु विषयेषु कियन्तः सुखखद्योताः कियन्ति दुःखदुरदि- 
नानि अन्यायोपानितेषु तु यद्धाषेष्याति तन्मनक्ापि चिन्त- 
यितुं न स॒क्यमित्येतत्‌ स्वाचुभवमप्रच्छदयन्तः सन्तो विदां 
कुवेन्तु विदांवरा भवन्तः ॥ २२ ॥ 
एकके अनुसंधानसे दूसरा नष्ट होता है इस न्यायके समान दुःखके समान 
सुखकाभी उच्छेद करना यह पक्ष अयुक्त है एसा नहीं कह सकते सुखके सम्पादनर्मे 
उनिक दुःखखाधनसम्पकं होनेसे तप्रलोहमें कनकबुद्धिसे परबृत्तिका समान है 
तथाहि नीतिसे सम्पादित विषर्योमें कितने सुख खयोत ८ जुगुन्‌ ) ह ओर कितने 
दुःख दुर्दिन द ओर एवं अन्थायते सम्पादितो जो ह उनको मनसे चिन्तषनभी 
नहीं कर सकते इसको विद्रानखोग विचारं ॥ २२ ॥! 
तस्मात्‌ परिरोषात्‌ परमेडव्रायपरह्वराच्छवणादिकिमेणात्मत- 
त्वसाक्षात्काखतः पुरुषधोरेयस्य दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिकी 
निःश्रेयस्षमिति निखद्यम्‌ ॥ २३॥ 
अतः परिशिष्ट परमेश्वरके अनुग्रह्वशच श्रवणमननादि कमसे आत्मतच्वको साक्षा- 
त्कृतपुरुषको आत्यन्तिक दुःखनिव्रत्तिरूप मोक्ष होता है यह निदुष्ट सिद्ध है ॥२३॥ 
नन्वीरवरसद्रवि किं प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानमागमो वा । न ताव्‌- 
द्‌ प्रत्यक्षं कमते रूपादिरहितत्वेनातीन्दरियत्वात्‌, नाप्यनु- 
मानं तद्यातिखिद्ग भवात्‌, नागमः विकल्पासहत्वात्‌ ॥ किं 
नित्योऽवगमयत्यनित्यो वा । आये अपसिद्धान्तापातः । 
दवितीये परस्पराश्रयापातः। उपमानादिकमराक्यङाङ्ं नियत- 
विषयत्वात्‌ ॥ तस्माद रवर: शरषिषाणायते इति वचेत्तदेतत्न 
चतुरचेतसां चेतति चमत्कारमाविष्कशेति । विवादास्पदं 








(२१२) स्वद्दोनकंग्रहः । [ अक्षपाद्‌- 


नगसाग्रादिकं सकतेकं कार्यत्वात्‌ म्भवत्‌ न॒ चायम 
सिद्धो हेतः सावयवत्वेन तस्य सुसाधनत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रत्यक्षादिके मध्यमे ईश्वरसद्धावमे कौनसा प्रमाण है रूपीद्रम्यका प्रत्यक्ष होता है 
ईश्वर रूपादि शून्य होनेसे अतीन्द्रिय है अतः उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते 
व्यापिज्ञान न हनेसे अनुमानभी नहीं हो सकता । आगमको मानो तो क्या इश्वर 
बोधक वेद नित्य है या अनित्य ह ! नित्य माने तो सिद्धान्त विरुद्ध होगा क्योकि 
त्ेयायिकलोग वेदक शश्वरोचवारेव मानते ई । अनित्यभी नँ कह सकते वेदसे इर 
सिद्धे होगी ईश्वर सिद्ध होनेपर तदुचारेत बेदसिदधे होगी इस प्रकार अन्योन्याश्रय 
होगा । उपमान दृष्ट वस्तुके सदृशम होता है अतः बहभी नहीं हो सकता इसलिये 
शेश्वर खरगोराके शंगके समान तच्छ है एसा कथन चतुरके हृदयम चम- 
त्कार पहँचानेवाला नही है। क्योकि विवादग्रस्त पवेत मही सागरादिके कतो कोहं है 
घटके समान काये होनेसे इत्यादे अनुमान रेश्वर साधक है पवेतादिमे कायेत्व न 
होनेसे हेतकी आश्रयासिद्की आरोका नहीं कर सकते सावयवत्वहेतुमे उसर्मेमी 
का्यैत्व सिद्ध टै ॥ २४ ॥ 
नयु किमिदं सावयवत्वम्‌ अवयवसंयोगित्वम्‌ अवयवसमवा- 
यित्वं वा । नाद्यं गगनादो व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयं तन्तुत्वा- 
दावनेकान्त्यात्‌ । तस्मादयुपपन्नमिति चेन्ेवं वादीः । समवे- 
द्रव्यत्वं सावयवत्वमिति निरक्तेवं्ं शक्यत्वात्‌ । अवान्तरम- 
हत्वेन वा काय्येत्वालुमानस्य सुकरत्वात्‌ नापि विरूढो हेतुः 
साध्यविपय्यैयव्याततरभावात्‌ । नाप्यनेकान्तिकः परक्षादन्यजर 
ृ्तरदरोनात्‌ । नापि काटात्ययापदिष्टः बाधकालुपठम्भात्‌। 
नापि सत्पतिपक्षः प्रतिभयद्रानात्‌ ॥ २५ ॥ 
साबयवत्वदेतुसे पवेतादिमें जो कायेत्व साधन किया उसमें सावयवत्वका निबै- 
चन क्या है ! अवयव संयोगित्व है अथवा अवयवसमवेतत्व है कपालादि अवय- 
वका आकारशके साथ रांयोग रेने अवयवसंयोगित्व हतु आकाश्चादिमे व्यमिच- 
रित ह तन्तु आदि अवयवमें तन्तुत्व द्रग्यत्वादि समवेत हेनेसे अवयव समवायित्व- 
सामान्यादिपं व्यभिचरित होनेके कारण द्वितीयमी नहीं कहसकते अतः सावयवत्व 
अनुपपन्न है एसा नही कहसकते हो क्योकि समवेत ( समवाय सन्बन्धसे वतमान ) 


॥। 














दश्चनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २१३ ) 


द्रव्यत्व सादयवका निकंचन हो सकता है सामान्यम समबेतत्व है परन्तु द्रव्यत्व 
नही आका्चमे द्रव्यत्व है समदेतत्व नीं इसे उसमे व्यभिचार नहीं अबान्त- 
रमह्वतेमी कायत्वानुमान हो सकता हे अवान्तरमहत्व अपकषांश्रयमहत्व ह पे- 
तादिमे आकादाकी अपेक्षः अपकषैमी है अन्यपिक्षा महत्वमी हे अतः लक्षण 
समन्वय होनायभा साध्यविपरीतसे व्यप्र न होनेके कारण हेतु विरुद्धभी नरी पक्षसे 
अन्यत्र न रहनेसे अनैकान्तिकमी नरी बाधकोपलन्धि न होनेसे कालात्ययापदिष् 
८ असिद्ध ) मी नरी साध्याभावसाधकरेत्वन्तर न होनेसे सत्प्रतिपक्षभी नरी ॥ २५ ॥ | 


ननु नगादिकमकतकं रीराजन्यत्वात्‌ गगनवदिति चेत्रत- 
। न दहि कटोरकृण्ठीरवस्य कुरङ्कशावः 
प्रतिभटो भवति अजन्यत्वस्येव समथेतया शरीरविशेषणवे- 
यथ्योत्‌ । तद्यनन्यत्वमेव साधनमिति चत्रािद्धेः । नापि 
सोपाधिकत्वराङ्खकटङ्कङ्रः सम्भवी अयुकृरतकेसम्भवात्‌ 
यद्ययम्‌कतकः स्यात्‌ काय्थमपि न स्यादिह जगति नास्त्येव 
तत्कार्यं नाम यः कारकचक्रमवधीय्यात्मानमासादयेदित्येत- 
द्विवादम्‌ ॥ २६ ॥ 
करीरे न जन्य होनेे कारण पवेतदिक अकतैक इत्यादि सत्परतिपक्षमी परी- 
क्षायोग्य नरीं है भयंकर सहका प्रातिभ हरिणका बच्चा न होता दै अजन्यत्व 
रूप हेतुसे काम चलदीगा तो शरीरत्वविशेषरूपभी व्यथं है तिं अजन्यत्वही 
हेत॒ रै यहमी नहीं कह सकते क्योकि खरूपासिद्ध ह सोपाधिकत्वरूप शंकाक- 
लङ्भी नहीं कहसकते का्त्व नदीं होता तो सावयवत्वभी नीं होता पेक्षा अतुकरूड 
तकं रइता हे । यदि सकतंक न होते तो कार्यभी नरी होते पसे सकठेकानुमान्मेमी 
अनुकूल तकं है यह निर्विवाद्‌ दहै फं ठेसा संसारम कोह काये नीं जो कारक 
कलापको तिरस्कार करके आत्मम्‌ प्राप्त करता दी ॥ २६ ॥ 
तच्च स कतेविरोषोपदितमय्योदं कतेत्वे वेतरकारकापयो- 
ञ्यत्वे सति सकट्कारकप्रयोक्तत्वरुक्षणं ज्ञानविकीषाप्रयतना 
धारतम्‌ एवश्च कतेव्यावृततेस्तदुपदितसमस्तकारकव्यावृत्ता- 
वृकारणककार्य्योत्पादप्रसङ्ग इति स्थूटः प्रमादः ॥ २७ ॥ 


८ 











(२१४ ) सबेदशेनसं्रहः । [ अक्षपाद- 


कतुविोष बात कतेत्व कारकान्तरसे अजन्य हो स्वयं कारकचक्रका प्रयाजकत्व 
रूप ज्ञान चिकी्षाका आधार है तथा कतौसे रहित हेनेपर तदधीन सम्पूणे कारककी 
निवृत्ति हानेसे अकारणक कायौतपात्ते हो जायगी ॥ २७ ॥ 


तथा निरटकि शंकरकिंकरेण । “अनुक्ूटेन तकण सनाय 
सति साधने । साध्यव्यापकताभद्भात्‌ पे  नोपाधिस- 
म्भवः ॥ "इति । यदीश्वरः कत्ता स्यात्तं शरीरी स्यार. 
त्यादिप्रतिक्ूरुतकेनातं जागत्तीति चेदीर्वरपिद्धर्यसिद्धिभ्यां 
व्याषातः ॥ तदुदितसुदयनेन । “ आगमादेः प्रमाणत्वे बाध- 
नाद्निषेधनम्‌ । आभासत्वे तु सेव स्यादाश्रयािंदधिश्‌ 
दता ॥ " इति । न च विशेषविरोधः राक्यराङ्ः ज्ञातत्वा- 
ज्ञातत्वविकल्पपराहतत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
शंकरमिश्ननेभी कदा है अनुकूल तकंसे हतु सनाथ हो जानेपर साध्य व्याप 
कता न रहने पक्षम हेतुका उपाधिविशिष्ठत्वभी नरी है इति अथोत्‌ प्ताध्यका 
अन्यापक होकर साधनका अव्यापक उपाधि होता है । यदि कहो इडवर कता दहो 
तो शरीरीभी होगा इत्यादि प्रतिकूल तकं विद्यमान है तो इवरसिद्धि ओर असिदि 
दोनो प्रकारसे व्याहत ह उदयनाचायेने कहा है आगमादि इश्वरे प्रमाण है तों 
प्रकरणक बाघ हनस्त नष्धनहा हो सकता प्रमाणामास् मनात आश्रयासाद् होगी 
विशेष विरोध भी अशक्य है यादि इश्वर ज्ञात हो तो निषेध असम्भव है अन्नातहो 
तो अप्रसिद्धका निषेधमी व्यथं है ॥ ६५१ ॥ 
तदतत्परमेर्वरस्य न्ग प्रवृत्तिः किमया स्वार्था पराथां 
वा । आदयेऽपीषप्राप्यथां अनिष्टपरिहाराथां वा । नादयः अवा- 
परसकट्कामस्य तदनुपपत्तेः अत एव न द्वितीयः ॥ द्वितीये 
प्रवृत््यनुपपत्तिः कः खलु पदाथं प्रवत्तमानं प्र्षावानित्याच- 
्षीत । अथ करणया प्रवृत््युपपत्तिरित्याचक्षीत कंथित्तं 
प्रत्याचक्षीत तिं सवान्‌ प्राणिन सुखिन एव सृजेदीरवरः न 
दुःखशबखान्‌ करुणाविरोधात्‌ । स्वाथमनपेक्ष्य परदुःलग्रर्‌- 
णेच्छा हि कारुण्यम्‌ । तस्मादीडवरस्य जगत्सनेनं न युज्यते 








द्दोनम्‌ ] माषारीकासमेतः । ( २१५ ) 


तदुक्तं भटराचार्यः-“ प्रयोजनमनुदिर्य न मन्दोऽपि प्रवत्तते । 
जगचासनतस्तस्य किं नाम न कृतं भवेत्‌ ॥ "इति ॥ २९॥ 
उक्त जगननिमाणममे रेश्वरकी प्रषृत्ति स्वाथे है अथवा पराथ है १ स्वाथपक्षममी क्या 
इष्टधािके लिय या अनिष्टनिवृक्तिके खयि ? अवाप्रसमस्तकाम होनेसे दोना नही कह 
सकते पराथैमी भ्रबरात्ते नरी हो सकती है केवङ पराथ प्रबतेमानको कौन शद्धिमान्‌ 
करेगा । यदि करुणासे परब्रातते मानो तो इश्वर समस्त भ्राणिर्योको सुखी करते दुःख- 
मयसुष्टिही न करते दुःखखष्टि करना करुणाके विपरीत होता है स्वाथेनिरपेक्ष हीकर 
परदुःखानिवारणकी इच्छाही फरंणा है अतः टैश्वरका जगत्कतृत्व अनुपपन्न है 
भटाचायेने मी कहा दै कि प्रयोजनके बिना मन्दभी नदीं प्रवृत्त होता है जगत्‌को 
प्वनेसे रेश्वरको अङ्खत ८ अप्राप्त ) क्या रहत। है अथात्‌ कुमी नही । २९॥ 
नास्तिकशिरोमणे तावदीष्याकृषायिते चश्ुषी निमील्य परि- 
भावयतु भवान्‌ करुणया परवृत्तिरस्त्येव न च निसगेतः सुख 
मयसर्गप्रसंगः सृज्यप्राणिङृतसुङ्ृतदुष्ङृतपरिपाकविशोषाद- 
वेषम्योपपत्तेः । न च स्वातन्त्य्भेगः राङ्नीयः स्वांगं स्वव्य- 
वधायको न भवतीति न्यायेन प्रत्युत तत्निवाहात्‌ एक एव 
शुद्र न द्वितीयोवतस्थे इत्यादिरागमस्तत्र प्रमाणम्‌ ॥ २० ॥ 


कि क, = क 


अयि नास्तिकरिरोमणि ! पदिछे द्वेषदूषित नेत्रको बन्दकर विचार करो करुणासेः 
प्रवृत्ति दही यदि कहो सुखमय सष्टि होनी चाहिये यहभी नदीं सृष्टव्यप्राणि्योके 
सुकृतदुष्कृतव शा विषम सृष्टि होती है अपना अङ्क अपनेको व्यवधायकं नरी होता 
इस न्यायत स्वातन्त्य्मेगभी नीं होता प्रत्युत उसका निवाहक दै एकी रुद्र॒ पूवे 
ये दवितीय कोर नदीं ये इत्यादि आगममी शेश्वरमे प्रमाण द ॥ ३० ॥ 
यद्येवं तहिं परस्पराश्रयनाधन्याधिं समाधत्स्वेतिं चेत्‌ तस्या- 
नुत्थानात्‌ किसुत्पत्तो परस्पराश्रयः शक्यते ज्ञपतो वा । नादयः 
आगमस्ये्वरार्घानोत्पत्तिकत्वेऽपि परमेर्वरस्य नित्यत्वेनोत्प- 
तेरुपपत्तेः । नापि ज्ञप्त परमेश्वरस्य आगमाधीनज्ञप्तिक 
त्वेऽपि तस्यान्यतोऽवगमात्‌ । नापि तदनित्यतनज्ञप्ता आग- 
माऽनित्यत्वस्य तीव्रादिधममोपितत्वादिना सुगमत्वात्‌ ॥ तस्मा- 





। 


( २१६) सवद शानसंग्रहः । [ जैमिनीय- 


ननिवेत्तकषमानुष्ठानवरादीश्वरपरसादसिद्धावभिमतेष्टिदिरिति 
सवेमवदातम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति सवेदशोनसंग्रहे अक्षपाददशेनं समाप्तम्‌ ॥ ११॥ 

यादे आगम रमाण मानो तो पक्त अन्योन्याश्रय होगा यहभी नहीं है क्योकि 
अन्योन्याश्रयको उत्पाततिमे कहते हो या ज्ञानम कहते हो ! आगमकी उत्पत्ति ३श्व 
शधीन होनेपरभी नित्य श्वर की उत्पत्ति न होनेसे प्रथम पक्ष न कह सकते । इश्व - 
रका ज्ञान आगमाधीन होनेपरभी आगमन्ञान प्रकारान्तर होनेसे द्वितीय पक्षभी निब 
है । आगमानित्यतज्ञपिमी तीत्रमन्दादिधमेयुक्त होनेसे सुगम है अतः निवतैक 
धम्मानुष्ठानद्रारा ईश्वरपरसतन्नतासे अभिमत सिद्धि निरापद्‌ है ॥ ३१॥ 


इात सवदरानसग्रहं अक्षपाददञ्चनम्‌ । 


अथ जेमिनीयदरोनम्‌ ॥ १२ ॥ 
नञ षमाचुष्टानवश्ादमिमतधर्मसिद्धिरिति जेगीयते भवता । 
तत्र पमः किंटक्षणकः किंममाणक इति चेत्‌ उच्यते श्रयता- 
मवधानेन । अस्य प्रन्नस्य प्रतिवचने प्राच्यां मीमांसायां 
प्राद्र जैमिनिना सुनिना ॥ सा हि मीमांसा द्वादशलक्षणी॥ १॥ 


धमोनुष्ठानसे अभिमत धमासद्धि दोती है पेसा उद्घोष करते है अतः धमेका 
लक्षण ओर प्रमाण क्या है सो कहते ह सावधान चित्ते उत्तर सुनिये इसका उत्तर 


क क क, क 


परूषमीमांसाम जेमिनिमुनिने कहा हे मीमांसा अथातो धम्मेजिन्नासा' से आरम्भ 
कर॒ अन्वाहेत्यन्त द्वादशाध्यायात्मक हे ।। १ ॥ 


तत्र प्रथमेऽध्याये विध्यथवादमन्स्मृतिनामधेयाथेकस्य शग्द्‌- 
राशः प्रामाण्यम्‌ । द्वितीये कमभेदोपोद्यातप्रमागापवादप्रयो 
गभेदरूपोऽथेः । ततय शरुतिडिगवाक्यारिविरोधप्रतिपत्तिक- 
मानारभ्याधीतबहृप्रपानोपकारकप्रयानादियानमानचिन्तनम्‌। 
चतुर्थे प्रधानप्रयोनकत्वाप्रधानप्रयोनकत्वजहपणेतादिफट्रा- 
जसूयगतनघन्याकाक्षि्ूतादिचिन्ता । पञ्चमे श्रत्यादिक्रमत- 
द्विशेषवृद्धयषदधेनपराबल्यदोबेल्यचिन्ता । षष्ठे अधिकारित- | 





ददानम्‌ ] ` भाषारीकासमेतः । ( २१७ ) 


दरमद्रव्यप्रतिनिष्य्थरोपनप्रायश्चित्तसतरदेयवहिविंचारः। सप्त 

मे प्रत्यक्षावचनातिदेरोषु नामरिगातिदेशकिचारः । अष्टमे 

स्प्टास्पषटप्रख्डिगातिदेशापवाद्षिचारः । नवमे उदहविचा- 

रारस्भसामोहमन््रोहतत्परसंगागतवरिचारः ॥ दमे बाधहेतुदरा 

रलोप-विस्तारबाधकारणकाययेकत्वयहादिसरामप्रकीणं-नभथवि- 

चारः । एकाद तन्त्ोपोदाततन्त्रावापतन्रप्रपचेनावापपरपच 

नविन्तनानि । द्वादज्ञे प्रसंगतन्रनिणयसमुचयविकट्पवि- 

चरः ॥ २॥ 

प्रथप्राध्यायमें विधि अर्थवाद मन्तरस्छरति नामघेय ओर शब्द्का प्रामाण्य वणेन 
किया है । दवितीयम कमभेद उपोद्घातप्रमाण ओर अपवादप्रयोग है । त॒तीयमं श्रुति- 
सिगादिविरोध, प्रतिपत्तिकर्म, अनारभ्याधीत ओर बहुमधानोपकारक प्रयाजादि 
याजपानचिन्तन है। चतुथे प्रधानपरयोजकत्व, अप्रधानपरयोजकत्व, जह्‌ ओर पणे- 
तादिफल राजसूयगतजघन्याङ्ग अक्षदरूतादिचिन्ता है । पशथचममे श्रुत्यादिकम तद्िशेष- 
वद्धि अवद्धेन प्राबल्य दौव॑र्यक्ा वि चार है । षष्ठम अधिकारी ओर उसका धम्मे 
द्रव्य प्रतिनिधि ओर अथ॑लोपग्रायश्चित्त सत्रदेयवहििचार है । सप्तमर्मे परत्यक्षब्रचन 
अतिदेशमे नामलिङ्खका अतिदेशबिवार है । अष्टम स्पष्ट अस्पष्ट मरबल लिङ्गका 
अतिदेश्च अपवादका विचार है, नवमे उदहाविचारारम्भ सामोह मन्त्रोह तथा तत्प 
संगप्राप्तका विचार है. दमम बाधदेतद्ारछोपविस्तार वाधकारणकायं एकलतग्रहादि- 
साप्र प्रकीणन नजथंविचार ३ । एकादशे तन्त्र उपोद्घाततन्त्र आवापतन्त्र प्रपञ्चन 
आवाप्रपथन विचार हे । द्रादशाध्यायमें प्रसङ्गतन्त्र निणेय समुच्चय विचार ओर 
विकल्प विचार किया दै ॥ २॥ । 

तञ “अथातो धमेनिज्ञाप्ा' इति प्रथममधिकरणं पूवेमीरमा्तार- 

म्भोपपादनपरम्‌॥ अधिकरणञ पथावयवमाचक्ते प्रीक्षकाः। 

तेच पञ्चावयवाः विषयसंशयपूवेपक्षतिद्धान्तसद्गतिरूपाः ॥ 

तजाचायमतानुसारेणाधिकरणं निरूप्यते । ' स्वाध्यायोऽध्ये- 

तव्यः -इत्येतद्राक्यं विषयः ॥ २ ॥ 

अथातो धम्मजिज्ञास्ता यह प्रथमाधिकरण पूवेमीमांसाका आरम्भपरक दै ओर 
विषय १, संशय २, पूर्वपक्ष २, सिद्धान्त ४,सङ्गतिरूप पञ्चावयव अधिकरण दै । प्रथम 








~~ 


८ २१८ ) सवेदशनसंग्रहः । [ ज्ेमिनीय- 


कमारिकमतके अनुसार अधिकरणाथैका विचार करते ई-८ स्वाध्यायेति ) अध्या 
यका अथ वेद है स्वकीय अध्याय स्वाध्याय दै यहां स्वत्व विवक्षित है तथा च 
५द्द्‌ानधीत्य वेदौ रत्यादि ” मनुवचनसे ययपि बेदचतुष्यका अध्ययन प्रतीत होता 
हे तथापि “श्षाखाखण्डःसिज्ञेय इत्यादि ” वच्नसि शाखान्तरका अध्ययन निषिद्ध 
होनेके कारण स्वकीय बेदमे स्वशाखामात्रका अध्ययन ओर बेदान्तरका यथावकाश्च 
अध्ययनका कतेव्यबोधक उक्त वाक्यविषय है ।॥ ३ ॥ 


चोदनारक्षणोऽ्थो धमं इत्यारभ्यान्वाहायं च दरोनादित्येत- 
दन्तं जैमिनीयं धमेशाक्लमनारभ्यमारभ्यं वेति सन्देहः ॥ ९ ॥ 
मीमांसाश्चाच्च आरम्भणीय है, या न ! इस प्रकार संशय रै ॥ ४ ॥ 
अध्ययनविधेरदृष्टाथेद्टाथंत्वाभ्यां तत्रानारभ्यमिति वः 
पक्षः । अष्ययनविधेरथावगोधक्षकदष्टफखकत्वाुपपत्ते 
रथोवबोधाथमध्ययनविधिरिति वदच्‌ वादी प्रष्टव्यः किमत्य- 
न्तमप्रा्तमध्ययनं विधीयते किंवा पाक्षिकमवघातवन्नियम्यत 
इति ॥ न तावदाद्यः, विवादपदं वेदाष्ययनमथोवबोषदेतुः 
अध्ययनत्वाद्धारताध्ययनवदित्यनुमानेन विध्यनपेक्षतया प्राप्त 
त्वात्‌ ॥ अस्तु तहि द्वितीयः यथा नखविदखादिना तण्डट- 
निष्पत्तिसम्भवात्‌ अवघातनिष्पत्रैरव तण्डुेः पिष्पुरोडाश्ञा- 
दिकरणे अवान्तरापुवंदरारा दज्ेपूणेमासो परमापूवेसुत्पाद्यतः 
नापरथा अतः अपूवेमवघातस्य नियमहेतुः प्रकृते ट्िषित- 
पाठजन्येनाध्ययनजन्येन वाथावबोधेन ऋत्वनुष्ठानसिद्धेरघ्यय- 
नस्य नियमहेतुनोस्त्येव । तस्मादथाव बोधहेतुविचारशाच्चस्य 
वेधत्वं नास्तीति । तहि ्रयमाणस्य विधेः का गतिरिति चेत्‌ 
स्वर्गफर्कोऽक्षरयदहणमात्रविधिरिति भवान्‌ परितुष्यतु ॥ ९ ॥ 
अध्ययनबिधे अदृष्टा हो, या दष्टाथेपर हो, उभयथापि विचारशाखका आरम्मन 
करना चाहिये यह पूरषैपक्ष है अध्ययनर्विधि अथोवबोधनरूप टष्टफलक नहीं हो सकता 
अतः अथौवबेधनाथे अध्ययन कोरे है पेते कहनेवारे बादौसे पना चाहिये अत्यन्त 
अप्राप्त अध्ययनका विधान करता है व्रीहीन्‌ अवहन्ति इतिवत्‌ पक्षमे प्राप्तको नियम 








द्रीनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः। (२१९) 


करता है विवादाध्यासित वेदाध्ययन विधिमी भारतका अध्ययनदत्‌ अथविवोधक दै 
इत्यादि अनुमानद्वारा सिद्ध होनेसे प्रथम पक्षको कह नहीं सकते ध्रीहीनवहन्ति 
इत्यादि स्थल हननविधि जैसा नियम करता है अबहननसे निष्पन्न तण्डु्द्रारा 
सम्पादित हविष्यसे उत्पन्न अवान्तर अपूरवैद्वारा दजपणेमासयागमे परम पूरवे होता 
है अन्यथा नहीं इत्यादि अपूवे अवधातके नियमपरत्वमें कारण है । यदांपर टिखित 
पाठजन्य अथन्नानसे किंवा अध्ययनजन्य अथज्ञानसे यज्ञका अनुष्ठान सिद्ध है अतः 
अध्ययनविधिको नियमपरत्वमें कोरे हेतु नर हे अतः अथावबोधक विचारशशाख 
विधिसिद्ध नहीं है । श्रूयमाण अध्ययन विधिकी क्या दश्चा होगी अक्षररादिमात्रग्रहण- 
रूप अध्ययन विधिको स्वगंसाधक मानकर संतोष करो ॥ ५ ॥ 
विशवनित्र्यायेनाश्चतस्यापि कल्पयितुं साक्यत्वात्‌ यथा स 
स्वगेः सर्वान्‌ प्रत्यविरिष्टत्वादिति विश्वनित्यश्चतमप्याधि- 
कारिणं सम्पादयता तद्विशेषणं स्वगं: फ़ठं युक्तया निरणायि 
तद्रदष्ययनेऽप्यस्तु ॥ तदुक्तम्‌-' विनापि विधिना दृष्टाभत्त 
हि तदथता । कल्पास्तु विधित्तामथ्यांत्‌ स्वगं विश्वनिदा- 
दिवित्‌ ॥ ” इति ॥ & ॥ 
यादे कहो खगे अध्ययन वधिमं उदेश्यरूपसे श्चुत न होनेके कारण एलरूपसे 
स्वगेकी कल्पना नरी कर सकते ह सो भी नदीं कह सकते जित प्रकार  बिश्वनि- 
ता यजेत ' इति विश्वनितयागमं फर अश्रुत होनेपरभी सबके कामनाविषय होनेसं 
स्गेफलकी कल्पना होती है तिसी प्रकार यदहापरभी होगा । अध्ययनविधिके बिनामी 
अथेन्नानरूप फल निगमनिरुक्तादिद्वारा सम्भव होनेसे अध्थयनविधे अथेज्ञानाथं 
नहीं हो सकता एवश्च विधिके साथेकताके ट्य विश्वनिन्यायवत्‌ स्वगोदि फलकी 
कल्पना करनी होगी ॥ & ॥ 
एवच सति वेदमधीत्य ल्लायादिति स्मृतिरयुग्हीता भवति । 
अत्र हि वेदाष्ययनसमाव््ेनयोरव्यवधानमवगम्यते ॥ तावकं 
मते त्वधीतेऽपि वेदे धमविचाराय गुरु वस्तव्यं तथा सत्य- 
व्यवधानं बाध्येत । तस्माद्िवारशाघ्चस्थ वेधत्वाभावात्‌ 
पाठमात्रेण स्वगेसिद्धेः समावतेनञ्ाख्राच धमेविचारञ्ञाञ्नमना- 


रम्भणीयम्‌ इति परवेपक्षसंक्षपः ॥ ७ ॥ 














( २२० ) सवेद््येनसंग्रहः । ` [ जैमिनीय - 
अतएव बेदाध्ययनानन्तर समावतेन ( गृह्थाश्रमग्रहण ) बिधिभी उपपन्न होता 
हे यह विधि अध्ययन ओर समावतेनका अव्यवहित पूर्वोत्तरकार निणेय करती द 
आपके मतम वेदाध्ययन करके धमेविचारके छ्य गुरुके निवास करना दोगा 
तब तो अब्यवधान बाधित होगा अतः विचारश्चाघ्च विधेषिषय न होनेषे अक्षर- 
पाटमात्रसेदी स्गेसिद्धि होनेके कारण ओर समावतेन शाख्वरुते धमेषिचार ( मी 
मांसा ) शाख अनारम्भणीय है ॥ ७ ॥ 


पिद्धान्तस्त्वन्यतः प्राप्त्वाद्प्राप्तविधित्वं मास्त नियमविषि- 
त्वप्षसतु ्हृस्तेनापि नापहस्तयितुं पायेते ॥ तथाहि स्वा- 
व्यायोष्येतन्य इति तव्यप्रत्ययः प्रेरणापरपययायां पुरुषवृत्तिरू- 
पाथंभावनाभाव्यामनिधाभावनां प्रत्याययति । सा द्यथंभा- 
वनासदितमनुबद्ं भाव्यमाकां्षति न तावृत्समानपदोपात्त- 
मघ्ययनभाव्यं परिरभते ॥ अध्ययनराग्दाथंस्य स्वाधीनोचा- 
रणक्षमत्वस्य वाङ्नसव्यापारस्य डराथकस्य भाव्यत्वाप्तम्भ 
बत्‌ । नापि समानवाक्योपात्तः स्वाध्यायः स्वाघ्यायश्चब्दा- 
थस्य वणरानित्यत्वेन वरियत्वेन बोत्पत्त्यादीनां चतुणी 
कियाफखानामप्म्भवात्‌ । तस्मात्सामथ्येप्राप्रोऽथावबोधो भा- 
ग्यत्वेनावतिष्ठते ॥ ८ ॥ 

(सिद्धान्त इति ) प्रकारान्तरद्रारा प्राप्न होनेसे अप्राप्तविधि न हो परन्तु नियमबिधि- 
पक्षको वज्रपाणिभी नहीं हटा सकते ह ८ तथाहि इति ) रानब्दी ओर आर्थी भेदसे दो 
प्रकारकी भावना होती है चिङ्‌ टेट्‌ रोट्‌ तव्यप्रत्ययादिवाच्यभावना शाब्दी कंदी 
जाती है शब्दभावना निष्पाद्य पुरुषनिष्ठ प्रवृत्तिरूप भावना आर्थी है प्रत्येक भावनार्मे 
साध्यसाधन इतिकतेव्यतारूप अं्त्रय रहते र । एषश्च अध्येतव्यपें तव्यप्रत्यय 
ग्ररणापयोय पुरुषप्रवृत्तिरूप अथे भावना भाव्य शब्दभावनाको बोध करता है वदी 
भावना अथेमावनासाहित माव्यकी अपेक्षा करती है उसमे एकपदोपात्त अध्ययन 
भाव्य नहीं हो सकता क्योंकि अध्ययनश्चब्दाथे स्वाधीनोचारणक्षम डशजनक 
वाह्नोव्यापार है अतः उसका भाव्यत्व अक्तम्भष है समान वाक्योपात्त खाध्ययर्भा 
भाव्य नहीं हो सकता । क्योंकि स्वाध्यायशाञ्द्वाच्य अक्षपराशिको नित्य मानो तो 
उसमरं उत्पत्ति बृद्धि अपक्षय ओर नाशणूप चतुर्विध क्रियाफङ असम्भव है अतः 
सामथ्येप्राप्त अथोवबोध भाव्यतयासम्बन्ध हो सकता है ॥ ८ ॥ 


दानम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २२१९) 


अथीं समथो विद्रानधिक्रियते ' इति न्यायेन द्शपूणमासादि- 
विषयावबोधमवेक्षमाणाः तत्तबोधे स्वाव्यायं वरिनियुञ्ते । 
अध्ययनविधि्च छिखितपाटादिव्यावृत्या ` अध्ययनसंस्कृततवं 
स्वाच्यायस्यावगमयति । तथाच यथा द्ञपूणेमासा दिजन्य 
प्रमापूषम्‌ अवषातादिजन्यस्यावान्तरापवंस्य कल्पकं तथा 
तमस्तक्रत॒जन्यमपूवेजातं ऊतुज्ञानसाधनाध्ययननियमजन्यम- 
षं कल्पयिष्यति नियमादृष्टानिष्ठ वरिधिश्रवणवेफल्यमापयेत। 
न च विंश्वनितयायेन फलकल्पनावकटप्यते अर्थावबोधे दृष 
फटे सति फखान्तरकट्पनायाः अयोगात्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थी समथं ओर विद्वान्‌ अधिकारी होता है ठेस। नयम है दरोपूणेमासादिवि- 
षयनिणयामिलाषी तत्वबोधर्मे स्वाध्यायविधिको विनियोग करते ह अध्ययनबिधि 
रिितपाटको व्यावर्त करक अध्ययन सहकृतत्व बोधन करता है यथा दशेपूण- 
मासादिजन्यपरमापूवे अवघातादिजन्य अवान्तर अपृवेको कल्पना करता है तथा समस्त 
कतुजन्य अपूवा कतुज्ञानसाधन अध्ययननियमजन्य अपूरवेको कल्पना करेगा 


क क, क शः 


नियमजन्य अपू्वेको न मानो तो विधिद्ी व्यथे हो जायगा विड्वनिन्यासे स्वगेफल- 
कल्पना अयुक्त है क्यों अथावबोधरूप दृष्टफल सम्भव हो तो अृष्टफलकल्पना 
अन्याय हे ।॥ ९ ॥ 


तदुक्तम्‌-““टभ्यमाने फर रे नादष्टफटकल्पना । विधस्तु 
नियमाथत्वात्नानथंक्यं भविष्यति ॥ "इति ॥ १० ॥ 


क क क 


दृष्टफट प्राप्न हो तो अदृटकल्पना नही होती है अध्ययनविधिकी नियमाथेता 

सम्भव दोनेसं वैयथ्यं नहीं ॥ १० ॥ | 
ननु वेदमात्राघ्यायिनोऽ्थावबोधाचुदयेऽपि साद्गवेदाध्यायिनः 
पुरुषस्याथोवगोधस्षम्भवात्‌ । विचारशाख्स्य वैफल्यमिति 
चेत्तदसमजसम्‌, बोपमारपषम्भवेऽपि निणेयस्य विचाराधीन- 
त्वात्‌ । तथथा, अक्ताः सकेरा उपद्धातीत्थत्रं धतेनेव न 
तेखादिनेत्यथनिणयो व्याकरणेन निगमेन निरुकतेन वा न रभ्यते; 








( २२२) सवेदशोनसंग्रहः । [ जैमिनीप- 


विचारशाक्चेण तु "तेजो वै घृतम्‌” इति वाक्यरोषवश्ञादथेनि- 
णेयो रभ्यते । तस्माद्विवारश्चाघ्चस्य वेधत्वं सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि कटो केवल्वेदमात्राध्ययन करनेषार्छोको अथे बोध न होनेप्रभी सागवेदा- 
ध्ययन करनेवार्छोको अथेबोध अवश्य हो जायगा अतः विचारशाच्र व्यथे है एेसा 
` कथन अयुक्त है क्योकि अथेवोध होनेपरमी विचारञा जिस प्रकार चयनप्रकरणमें 
पठित अक्ताःशकेरा सिनिग्धद्रन्यके अशित पाषाणखण्डको कहता है परन्तु बह 
सिग्धद्रन्य तै या श्रत इस प्रकारकी रोकाका निणेय व्याकरणादिसे नीं हो 
सकता है विचारशाच्लसे तो तेजो वै इत्यादि ध्रतस्तुतिलिगषे घतसेदी लिग्ध करना 
ठेसा निणेय होता है अतः विचारशाश्चके वैधत्वसिद्ध ह ॥ ११ ॥ 
न च वेदमधीत्य स्ञायादिति शाघ्नं य॒रुकुखनिवृत्तिपरं व्यवधा- 
नपरतिबन्धकं बाघ्येतेति मन्तव्यं घ्रात्वा ङ्क्त इतिवत्‌ पूवा 
परीभाव्समानकतेकत्वमानप्रतिपत्त्या 1 अध्ययनसमावत्तेनयो- 
नरन्तय्यपरतिपततः। दिवाधिकरणसदृस्तात्म- 
कप्वमीमासराघ्नमारम्भणीयम्‌ । इदं चाधिकरणं शान्नेणो- 
पोदातत्वेन सम्बध्यते ॥ तदाह-"' चिन्तां प्रक्रतसिद्धाथौमुषो- 
दातं भ्रचक्षते इति ॥ १२॥ 
वेदाष्ययनानन्तर समावतेनाबेधिका विरोध होगा पेसा नीं कह सकते यथा 
स्नान करके मोजन करे इत्यादि स्थलमे केवल पूर्गोत्तरका ओर एककलेकत्वमात्र 
त्वा मत्यथसे प्रतिपादित होता है न अन्यवहितत्वादि तथा वेदाध्ययन ओर समा- 
वतेनको पूर्वोत्तरकालमात्र बोधन करेगा भम्यवहितत्वादिका बोध नहीं करेगा अतः 
विधिबलात्‌ अधिकरणसदस्रात्मक मीमासाराच्र आरम्भणीय है यह अधिकरणशाखका 
उपोदुधातकरूप दै । रकृत सिद्ध अथेकी चिन्ताको उपोदटूधात कहते है ॥ १२ ॥ 
इदमेवाधिकरणं युरूमतमुसृत्योपन्यस्यते। ज्वर ब्राह्मणमु- 
पनर्यात तमध्यापयीतेत्यत्राध्यापनं नियोगविषयः प्रतिभाषते । 
नियोग नियोन्यमपेक्षते । कन्वातर नियोन्य इति चेदाचा- 
यककाम एव सम्भाननेत्यादिना पाणिन्यनुशासनेनाचास्यक- 
रणेष्यमाणे नयतेधातोरात्मनेपदस्य विधानात्‌ उपनयने यो 
नियोज्यः स एवाध्यापनेपि तयोरेकभयोगत्वा त्‌ ॥ १३ ॥ 








दश्चनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (२२३ ) 
इसी अधिकरणको प्रभाकरके मतसे योजना करते है अश्वे जाह्मणको उप- 
नयन कके उसको अध्यापन करावे इस श्रुति अष्यापनविधिका विषय प्रतीत 
होता है नियोग नियोज्य सपिक्ष द ( कायेको स्कीयत्वेन जाननेवाखा नियोज्य 
होता है ) क्यो कहा है “ नियोज्यः स तु कार्यं यः स्कीयत्वेन बुष्यते ” नियो- 
ञ्य कीन होगा एेसा विचार उपस्थित होनेपर जो आचाय कामनावान्‌ है वही 
नियोज्य है ( सम्भाननोत्सञ्ञनाचायंकरणत्नानभृतिविगनणव्ययेषु नियः ) इस 
खत्रसे आचाये करण अथेमे नी धातुसे आत्मनेषदयरत्ययका विधान होता है उप- 
नयने जो नियोज्य हो वही अध्यापनर्मेभी नियोज्य होगा क्योकि दोनो एकक- 
नरक ह ॥ १३॥ 
जत एवोक्तं मनुना सुनिना-'“उपनीय तु ५ शिष्यं वेदमध्या- 
: । सांगं च सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ ” 
इति ॥ १४॥ 
अतएव मनुजोने कहा दै जो ह्मण शिष्यको उपनयन कराकर सांग सरहस्य 
वेदाध्ययन कराता है वही आचाय ह ॥ १४ ॥ 
ततश्वाचायेकतकमध्यापनं माणवककतेकेणाध्ययनेन किना 
ने ~ सेत्स्याते 
प्रयोज्यकव्यापास्मन्तरेण प्रयोजकं ॥ 
तदयेष्येतव्य इत्यस्य विधित्वं . न पिष्यतीति चेन्मासेत्सीत्‌ 
का नो हानिः पथगध्ययनविधेरभ्युपगमे प्रथोजनाभावादिषि- 
त्वस्य नित्यादुवाद्त्वेनापयुपपत्तः । तस्माद्ध्ययनविधियुप- 
नन्व धवुपन्यस्तो प्रवोततरपक्षो प्रकारान्तरेण भदरोनीयो 
विचारशाञ्चमवेधत्वेनानारन्धव्यमिति परवंपक्षः । वैधत्वेनार- 
ग्पव्यामिति राद्धान्तः ॥ १९५ ॥ 
अतः आचायेकठैक अध्यापन बालककतृक अध्ययने विन। असम्भव होनेसे 
अध्यापनविधिसे अथोपत्या अध्ययनभी सिद्ध होगा प्रयव्यापारङे विना मेरक्या- 
पार अनुपपन्न होता हे । यदि को उक्त करम माने तो अध्ययनको विधित्व सिद्ध 
न होगा न सिद्ध हो हाने क्या है अध्ययनका प्रथक्‌ विधानमे प्रपोजन न होनेसे 
अनुवाद एननेसेभी अध्ययनविधि उपपन्न होती है अतः अध्ययन विधिको ठेकर 
पर्वाक्त पूर्वोत्तर पक्षको प्रकारान्त्ते योजना करना चाहिये अवध होनेसे विचारदाच् 














( २२४ ) सवेदश्चनसंग्रहः । [ ज्ैपरिनीय - 
 अनारम्भणीय है एसा पूवेपक्ष है सिद्धान्त वैध है अतः अध्ययनाेधेका आरम्भ 
करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
तत्र वेधत्वं वदता वदितव्यं किमच्यापनवरिषिमाणव्कस्याथा 
वनोधमपि प्रयुङ्किवा पाठमानम्‌ । नाद्यः विनाप्यथो- 
वृबोधनाध्यापनापिद्धेः । न द्वितीयः पाठमातर (५५५८० 
यप्रयोजनयोरसम्भवादापाततः भरतिभातः द््धोऽ 
विचारश्चाक्चविषयो भवति । तथा सति यत्राथावृगतिरेव नास्ति 
तच सन्देहस्य का कथा विचारफंर्स्य निणेयस्य प्रत्याशा 
दूरत एव ॥ तथा च यद्स्न्दिग्धं प्रयोजनं तत्रकषावत्पतिषि 
त्खागोचरं यथा समनस्केन्द्रियसनिक्रष्ठः स्प्ाखोकमध्यम- 
व्याप्तीनो घट इति न्यायेन विषयप्रयोजनयोरसम्भवेन षिचार- 
रास्रमनारभ्यमिति पवः पक्षः ॥ ३६ ॥ 
अध्ययनके विधित्ववादीको कहना होगा क्या अध्यापनविधे बाटकको अथेवो- 
धमा करता है या पाठमाच्र ! अथेबोधके विनाभी अध्यापन सम्भर होनेसे प्रथमपक्ष 
नहीं कह सकते । पाठमात्रपक्षमें विचारका विषय ओर प्रयोजन असम्भव है यथाक- 
यित्‌ प्रतीत ओर संदिग्ध अथे विचारका विषय होता है जहां अथन्नानही नहीं तहां 
सन्देहकी बातही क्या है विचारका फक निणेय तो दूर रदं तथाहि जो असन्दिग्धं 
प्रयोजन हो वही प्रक्षावानकी प्रतिपत्तिका विषय होता है यथा ˆ मनोयुक्त इन्द्रिय 
सनिक्रष्ट विकसि तप्रकारावृत्तिघर ` इस न्यायसे विषय ओर प्रयोजनके न होनेसे 
विचारश्चाघ्च अनारम्भणीय दहै यह पृवेपक्ष है ॥ १६ ॥ . 
अध्यापनविधिनाथावृबोधो मा प्रयोनि तथापि सांगवेदाध्या- 
यिनो गर्ह ोतपद्पदाथेसंगतिकस्य्‌ पुरुषस्य पोरूषेयेष्विव प्रब- 
न्धेषु आन्नायेऽप्यथाववोषः पराोत्येव ॥ न॒नु यथा विषं युके 
त्यत प्रतीयमानोऽप्यथों न विवक्षते मास्य गृहे युर्था इति 
भोजनप्रतिषेधस्य मात्वाक्यविषयत्वात्‌ तथान्नायाथस्याषै- 
क्षायां विषयाद्यभावदोषः प्राचीनः प्ादुःष्यादिति चेन्मेवं 
वोचः र्न्तदाष्टान्तिकयषम्यस्रम्भवात्‌ । विषभोजन- 


दकेन ] माषाटीकासमेतः । ( २२९ ) 


वाक्यस्याप्तपरणीतत्वेन सुख्याथेपरिग्रहे बाधः स्यादिति विवक्षा 
नाश्रीयते । अपोरुषेये तु वेदे प्रतीयमानाथेः कुतो न विव- 
ह्यते । विवक्षिते च वेदार्थं यत्र यत्र पुरुषस्य सन्देहः स सर्वोऽपि ` 
विचारशाश्स्य विषयो भविष्यति तत्रिणेयस्य 
तस्मादध्यापनविधिप्रयक्तेनाध्ययनेनावगम्यमानस्याथस्य विं 
चारारैत्वाद्विवारदाद्चस्य वेधत्वेन विचारज्ाख्मारम्भणीय- 
मिति राद्वान्तसंग्रहः ॥ १७ ॥ 
अध्ययनविधिसे यद्यपि अथेबोध न हो तथापि सांगवेदाध्ययनसे गहीतं पदष 
दाथं सङ्गतिक पुरुषको पौरुषेय काकिदासादिप्रबन्धवत्‌ वेदर्मेभी अथेबोध ही 
जायगा । यदि कहो निस प्रकार विषकों भाजन करो इस बाक्यसे प्रतीयमानमी अथं 
वरिवाक्षित नहीं होता है कन्तु अमुकके घरमे भोजन न करो पेसा वक्ताका तात्पये 
होता है तिसी प्रकार वेदाथेकीमी अविवक्षामें बिषयादि न होनेसे पर्वोक्तं दोष 
तदवस्थ होगा एसा कह नदीं सकते क्यो दृष्टान्त ओर दाष्टोन्तिक विषम है विष 
माजनवाक्य आप्तप्रणीत होनेपरभी मुख्याथं ग्रहणम बाध हो जायगा अतः मुख्याथेकी 
विवक्षा नहीं दहयोती है अपौरुषेयवेदमे प्रतीयमान अथेकी विवक्षा क्यौ न होगी 
विवक्षित हो गरे तो जहां २ पुरुषको सन्देह हां तरौ तरह सवत्र विचारज्ाच्रके 
विषय हंगे उसका निणय प्रयोजनभी होगा अतः अध्यापनाषधग्रयुक्त अध्ययन 
 विधिसे प्रतीयमान अथं विचारणीय होनेसे वैधविचारशाखर आरम्भणीय है यह 
सिद्धान्त है ॥ १७ ॥ 
स्यादेतत्‌, वेदस्य कथमपोरुषेयत्वममिधीयते तत्मतिपादकपर 
माणाभावात्‌, कृं मन्येथाः ` : सम्प्रदायामि- 
च्छेदे सत्यस्मय्येमाणकतृकत्वादात्मवादति, तदेतन्म॑दं विर- 
षणारिद्ेः पोरुपेयेद्वादिभिः प्रख्यसम्प्रदायविच्छेदस्य क्षी 
करणात्‌ ॥ किंच किंमिद्मस्मय्यंमाणकतेकलवं नाम अप्रती- 
यमानकंतेकत्वमस्मरणगोचरकतरकत्वं वा । न प्रथमः कल्पः 


परमेश्वरस्य कनुः प्मितेरभ्युपगमात्‌ । न द्वितीयः विकलया- 
सहत्वात्‌ । तथा हि किमेकेनास्मरणमभिप्रेयते सरवेवां । नाद्यः 








( २९६) सवैददोनसंग्रहः । [ जैमिनीय 


यो धमेशीखो नितमानरोष इत्यादिषु मुक्तकोक्तिषु व्यभिचा- 

रात्‌ । न द्वितीयः सवांस्मरणस्य असवेज्ञुज्ञानत्वात्‌ पौरुषे 

यत्व प्रमाणसम्भवाच वेदवाक्यानि पोरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ 

काटिदासादिवाक्यवत्‌ । वेदवाक्यान्यापप्रणीतानि प्रमाणत 

सति वाक्यत्वात्‌ मन्वादिवाक्यवदिति ॥ १८ ॥ 

अपौरुवेयसाधक् प्रमाण न होनेसे वद अवौरुषेय कैे होगे ! यदि कटो अवि- 
च्छिन्न सम्पदाय होनेपरमी कतौका स्मरण नी होता है अतः वेद॒ अपोरुषेय है 
इत्यादि अनुमानप्रमाण होगा यमी अकिञ्ित्कर ह क्योकि सम्परदायाविकिनिरूप 
विेषणांश असिद्ध है पौरुषेय वादिर्थोने प्रलथकारमे सम्भदायविच्छेदं माने द 
किच क्या अप्रतःयमानकलौक अस्मय्येमाणकठैक है अथवा स्मरणीवषयकतक है ! 
$्बरके कतौ माननेवालोके मतमे प्रथमपक्ष अयुक्त ह द्वितीय पकषमेभी क्या एकके 
स्मरणका अविषय कहते हो अथवा सवके स्मरणा अविषय कहते हो भ्रथम 
ुक्तोक्तिमे व्यभिचरित है स्स्मरणविषयत्व सवेज्तके विना दुङञे य होनेसे सबास्मर 
णत्वामाव होगा बह सर्वस्मरणत्व हे भत्युत पौरुषेयत्वे प्रमाण होगा" काल्दासवा- 
क्यवत्‌ वेदवाक्य पौरुषेय है इत्यादि वेदवाक्य आपतप्रणीत हे सप्रमाणक्वाक्य होनेसे 
ङ्यादि विपरीतायुमानभी विमान है ॥ ९८ ॥ 


नू-“वेदस्याष्ययने सर्वं युवेष्ययनपूवंकम्‌ । वेदाष्ययन- 
सामान्याद्धुनाध्ययनं यथा ॥ ” इत्यनुमानं प्राति साधनं प्रग- 
ल्भत इति चेत्तदपि न प्रमाणकोटि प्रेष्टुमीष्टे । “.भारताव्य- 
यने सर्व गवैष्ययनपुवंकम्‌ । भारताष्ययनत्वेन साम्प्रताध्ययनं 
यथा ॥ ” इति ॥ १९ ॥ 


वेदका अध्ययन गरुके अध्ययनपूरवेक होता दै क्योंकि दोनोकं अध्ययनमे 
विक्चेष न होनेसे जिस प्रकार आजकल्के अध्ययन इत्यादि अनुमानमी 
` अ्मा्टसाधक नरी हो सकता क्योंकि मारताध्ययनरमेभी पेसाही अनुमान कह 
सक्ते ह ॥ १९ ॥ 


आभाससमानयोगक्षमत्ात्‌ । नचु तत्र व्याः कत्तति स्मय्यते। 
“को दन्यः पुण्डरीकाक्ान्महाभारतङृद्धवेत्‌ ' इत्यादाविति 








(त 


ददनम्‌ ] माषार्यीकासमेतः । (२२७ ) ` 


चेदत्तदसारम्‌ । “ अवः सामानि जजिरे । छन्दांसि जले 
तस्मा्यजस्तस्भादजायत' इति पुरुषसूक्ते वेदस्य सकतेक- 
ताप्रतिप।दनात्‌ । किञ्चानित्यः शब्दः सामान्यवत्वे सति 
अस्मदादिबादयन्द्यग्ाहमतवादटवत्‌ ॥ नन्विदमनुमानं स 
एवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञाप्रमाणप्रतिहतमिति चेत्‌ तदति- 
फल्गु टन पुनजोतकेशदलितकुन्दादाविव प्रत्यभिज्ञायाः सामा- 
न्यिषयत्वेन बाधकत्वाभावात्‌ ॥ २० ॥ 
पुण्डरीकाक्षके सिवाय महाभारतको बनानेवाखा कौन होगा इत्यादि वचनसि 
भारतादिके कतौको उपरग्धक हो तो ऋक्‌, यजु, साम ओर छन्द सव परमात्मा- 
से उत्पन्न है इत्यादि पुरुषद्क्तप्रमाणते बेदकामी कतो प्रतीत है ओर भी शब्द्‌ 
अनित्य है जातिमान्‌ होकर अस्मदादिके बाछयन्दरियग्राह्य होनेसे षटके समान इत्या- 
दि अनुमानभी है । यदि कटो यह वही गकार है इत्यादि प्रत्यभिज्ञासे उक्तअनुमान 
बाधित है एेसा कहना बडी स्थूर बात है मुण्डनके अनन्तर नवीन उत्पन्न केशर 
नूतन पुष्पो जिस प्रकार प्रत्यभिज्ञा होती है तिसी प्रकार सोऽयं गकारः यहांपरभी 
भत्यभिन्ना जातिनिमित्तक हो सकती दै ॥ २० ॥ 


नन्वरारीरस्य परमेश्वरस्य ताल्वादिस्थानाभावेन वर्णोचारणा- 

सम्भवात्‌ कथं तत्प्रणीतत्वं वेदस्य स्यादिति चेत्न तद्ध 

स्वभावतोऽसरीरस्यापि तस्य भक्तानुग्रहाथरीखावियहमरहण- 

११. ॥ तस्माद्रेदस्यापोरुषेयत्ववाचो युक्तिनं युक्तेति 
॥ २१ ॥ 


अदारीर परमेश्वर्के ताल्वादि न हेनेसे बर्णोश्चारण असंभव है अतः वेद्‌ रश्वर 
कंक केसे होगे यदमी अविचार मूलक दै इईश्वरके वास्तवमं शरीर न होने- 
प्रमी भक्तानुग्रहाथं ीराविग्रह सम्भव दै अतः बेदोके अपौरुषेयत्वकथन 
असंगत है ॥ २१ ॥ 

तत्र समाधानमभिधीयते । किमिदं पोरुषेयत्वं सिसाधयि- 

षितं पुरुषादुत्पत्नत्वमात्रे, यथा अस्मदादिभिरदरदर्चार्यमा- 

णस्य वेदस्य प्रमाणान्तरेणाथेगपलन्य तत्मकाडशनाय राचि- 














(२२८ ) सवैदशेनसंग्रहः । [ जैमिनीय 


तत्वं वा, यथा अस्मदादिभिरेव निमध्यमानस्य प्रबन्धस्य 
प्रथमे न विप्रतिपत्तिः, चरमे किंमयुमानवखात्‌ तत्साधनमा- 
ममबलद्वा । नाः मारुतीमाधवादिवाक्येषु सव्यभिचार 
त्वात्‌ ॥ अथ प्रमाणत्वे सतीति विशिष्यत इति चेत्तदापि ८०८०८५०८. 
विपश्चितो मनति वैा्यमापद्यत । चरायपरति- 
पादकं हि वाक्यं वेदवाक्यं, तत्प्रमाणान्तरगोचराथप्रातेपादक- 
मिति साध्यमाने मम माता वन््येतिवत्‌ व्याषातापातात्‌ ॥२२ ॥ 
इसका उत्तर कहते ह साध्य पौरुषेयत्व क्या अस्मदादिक प्रतिदिन उच्ायेमाण 
बेदके समान पुरुषसे उत्पन्नत्वमात्र विवक्षित दै, अथवा प्रमाणान्तरसे प्राप्त अथेको 
प्रकारानके लिये रचितत्व विवक्षेत है ! यथा अस्मदादिकोके कृतप्रबन्ध । प्रथमपक्षे 
विरोध नरी है । द्वितीयपक्षको अनुमानवरुसे कहते हो, या शाखबलसे ! मारुतेमाधः 
बादिवाक्यमे देत॒व्यभिचरित होनेसे अनुमान नहीं कह सकते यदि प्रमाणत्वविरेषण 
जोड दे तोभी विद्वानोके मनको प्रफु्ित करने योग्य नी हो सकता क्योकि 
प्रमाणान्तराथेप्रतिपादक वेदवाक्यको प्रमाणान्तरपरतिपादक मानना अपनी माताकों 
वन्ध्या कहनेकी समान बाधित दै ॥ २२॥ 


किञ्च परमेरवरस्य टीखावियरहपरियहाभ्युपगमेऽप्यतीन्दरियाथ- 
द्रोनं न सज्ञाषरीति देश्चकारस्वभावविप्रकृष्टाथेहरणोपाया- 
भावात्‌ ॥ न च तच्च्षुरादिकमेव तादक्मरतीतिजननक्षममिति 
मन्तव्यं दष्ाच॒सारेणेव कल्पनाया आश्रयणीयत्वात्‌ ॥ 
तदुक्तं गुरुभिः सवेज्ञनिराकरणवेखयाम्‌ “यत्राप्यतिश्चयो 
दष्ठः स स्वाथोनतिर्डनात्‌ । दूरघक्ष्मादिदृश स्यात्न रूपे 
श्रोचवृत्तिता ” ॥ इति ॥ २३ ॥ 
परमेश्चरकी रीराविग्रहको स्वीकार करनेपरभी खक्षमन्यवहितादि अतीन्द्रियाय 
ग्रहणम उपाय न होनेसे तादृश ज्ञान असम्भव है । यदि कहो परमेश्वरके चक्षुरादि- 


इन्दर्येही तादश अर्थं सवका ग्रहण करते हं । यदमी नहीं कदसकते दृ्टानुसारी 
कल्पना होती है विपरीत नहीं अतएव सवेन्ननिराकरणपरकरणमे प्रभाकरग॒सुने कहा है 


दशनम्‌ ] माबारीकासमेतः । ( २२९ >) 


^ कि कर्हीभी अतिश्चय हो वह स्वविषयकों अनुरुरंघन करके होगा यथा चष्ठुणदि 
दूर ओर श्ष्मादि सूपश्रहणरमे समथे होता टै किन्तु रूपग्रहणे श्रोत्र समये 
नहीं होगा ॥ २३ ॥ | 
अत एं नागमबलात्तत्साधनं तेन प्रोक्तमिति पाणिन्यनुश्ञा- 
सने जाग्रत्यपि कृ ठकृकालापतेत्तिरीयमित्यादिसमाख्या अध्य 
यनसम्प्रायपरवततेकविषयत्वेनोपपयते तद्वदजापि सम्प्रदायप्रव- 
तेकविषयत्वेनाप्युपपयते न चातुमानबखच्छब््स्यानित्यत- 
सिद्धिः प्रत्यभिज्ञाविरोधात्‌ ॥ न चासत्यप्येकत्वे सामान्यनि- 
बन्धनं तदिति साम्प्रतं सामान्यनिनन्धनत्वृमस्य बख्वद्ाष- 
कोपनिपातादास्थीयते। कविद्व्यमिचारद्रोनादवा त्र कचिद्‌ 
व्यमिचारद्शने तद्त्मक्षायास॒क्तं स्वतः प्रामाण्यवादिभिः ॥ 
“'उत्परक्षत हि यो मोहादज्ञातमपि बाधनम्‌ । स सवैव्यवहारेषु 
संशयात्मा विनयति ॥ ” इहापि ॥ २४॥ 
आगमबलसेमी पौरुषेयत्य सिद्ध नीं होगा। यदि करो शब्दसाधुत्वबोधक व्याकरण ह 
व्याकरणे पाणिनिऋषिने काठक तैत्तिरीय आदि शन्दोके साधुत्वके लिये तेन प्रोक्तम्‌ 
तित्तिरिवरतन्त॒ इत्यादि अनुशासन किया है इससे कृतकप्रतीत होते है अतः 
पाणिनिसुत्रके रहते रहते षेदको पौरुषेय नहीं मान सकते क्योकि काठक, कालाप, 
तेत्तिरीयादि शब्द तत्तत्‌ राखाध्ययन सम्प्रदायगप्रबतेक परत्वसे उपपन्न होते है । 
अनुमानबलसे शब्दानित्यत्वसिद्धेमी न होगी क्योकि प्रत्यभिज्नाविरोध होताहै । 
प्रत्यभिज्ञाको सामान्यपरत्व नहीं मानसकते सामान्यनिबन्धन प्रत्थभेन्ना नरी माना 
जाता है जहौ व्यक्ति प्रवरुवाधक हो कटी कही व्यक्तिमं व्यभिचार देखनेसे 
जातिर्निमित्त प्रत्यभिज्ञा होती है ऽयमिचारदशेन न होनेपरभी सामान्योत्पेक्षा मानने- 
वाछोके प्रति स्वतः प्रामाण्यवादिर्योने इस प्रकार कहा दै-बाधन्ञान न होनेपरमी 
जो अज्ञानसे बाधककी उत्परक्षा करता टै वह समस्त व्यवहारौमं सन्दिग्धं हेनेसे 
विनष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


ननिविदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिजातिविषयं न गादिव्यक्तिविषयं 
तासां प्रतिपुरुषं भेदोपरम्भादन्यथा सोमरामोधीते इति 














( २३०) स्द्नसंग्रहः ।  [ जमिनीय- 


विभागो न स्यादिति चेत्तदपि शोभां न बिभति गादिव्यक्ति 
भेदे प्रमाणाभावेन गत्वादिजातिविषयकल्पनायां भ्रमाणाभा 
वात्‌ ॥ यथा गत्वमजानत एकमेव भित्रदेरपरिमाणसंस्थान 
व्यक्तयुपधानवज्ञात्‌ मित्नदकामिवाल्पमिव महदिव दीेमिव 
वामनमिव प्रथते तथा गव्यक्तिमजानत एकापि व्यज्कभदात्‌ 
तत्तद्धभोचुबन्धिनी प्रतिभासते ॥ २५ ॥ 


यादि शंका करे प्रत्यभिज्ञा गत्वादिजातिपर है न व्यक्तिपर । ठ्यक्ति प्रतिपुरुषमिन्‌ 
अतीत होती है अन्यथा सोमदत्त पठता है इत्यादि भेद व्यवहार न होगा यदमी 
क्लोमा नरी देता गकारादि व्यक्तिमेदमे प्रमाण न होनेसं गत्वादि जातिविषयकल्पना 
निष्ममाणक है । जिस प्रकार गत्वको न जाननेवाठेको एकी गत्व भिन्नदेश 
मिन्नन्यक्ति परिमाण संस्थानोपाधिवश्च भिन्नदेशवत्‌ तथा अणु महत्‌ दीधे वामनादिवत्‌ 
मासता है उसी प्रकार गव्यक्तिके न जाननेवाठेकोभी व्यक्ति एकं होनेपरमी व्यज्ञ- 
कमेद्‌ होनेसे तत्ततव्यञ्जकधम्मेयुक्त प्रतीत होता ह ॥ २५ ॥ 
एतेन विरुदधमोध्यासात्‌ भेदप्रतिभाष इति प्रत्युक्तम्‌ ॥ तत 
किं स्वाभाविको विरुदधमोध्यासो भेदसमधिकत्वेनाभिमतः 
प्रातीतिको वा । प्रथमे असिद्धिः अपरथा स्वाभाविकमभेदा- 
इति प्रतिपत्तिः स्यात्‌। न तु 
दशङ्त्वो गकार । द्वितीये तु न स्वाभाविकमभेदषिदधिः । 
नहि ८८ ५७ विहन्यते । मा भूतरभ- 
सोऽपि _कुम्भायुपापिभेदात्‌ स्वाभाविको भेदस्तत्र व्यावृत्त 
व्यवहारो नादनिदानः ॥ तदुक्तमाचार्यैः प्रयोजनं तु थना- 
तस्तद्रणोदेव भ्यते । व्यक्तिरुभ्यं तु नादेभ्य इति गत्वादि- 
धृविया ॥ "इति । या च-“्रत्य॒भिज्ञा यदा शब्द्‌ जागत्ति 
निरवयहा । अनित्यत्वाुमानानि सेव वाणि बाधते ' ॥२६॥ 


अतएव मेद्परतीतिविरुद्धधमेके अध्यासे होती है एेसा किसने कहा सो मी 
निरस्त हो गया क्या विरुद्धधमाध्यास स्वामाविक अभिमत है या प्रातीतिक 
खामाविकभेद असिद्ध है अन्यथा दश्च गकारको उच्चारण या एेसी प्ताति होने- 








दकेन ] माषाटीकासमेतः । (२३१) 


लगेगी दश्चवार उच्चारण किया एेसौ प्रतीति न होगी द्वितीयपक्षमें स्वामाविक मेदाः 
सिद्धि अन्योपाधिमेदसे स्वाभाविक एेक्यका विधात नर होगा आकाश्मेमी घटादि 
उपाधिमेदसे स्वाभाविक भेद होता है उसमे व्यावृत्ति नादमूख्क है । आचायौने 
कदा है जाति माननेसे जो भयोजन है वह वणसेभी सिद्ध होता हे ध्यक्तिखाम नादसे 
होगा अतः जात्याश्रयण व्यथं है ( स॒ एव अयं गकारः ) एेसी प्रत्याभिन्ना वणैवि 
भृयमे निबाध विद्यमान है तो वही प्रत्यभिज्ञा सम्पूणं अनित्यत्वानुमानको 
बाधती है ॥ २६॥ 
एतेनेद्मपास्तम्‌ । यद्वादि वागीडषरेण मानमनोहरे अनित्यः 
राग्दः इ्धियविरोषयुणत्वाचक्षरूपवदिपि) शब्दद्रव्यत्ववादिनां 
प्रत्यक्षसिद्धः ष्वन्यंश सिद्धसाधनत्वा् अश्रावणत्वोपाधिवा- 
धितत्वा्च ॥ उद्यनस्तु आश्रयाप्रत्यक्षत्वेऽप्यभावस्य प्रत्य- 
षतां भहता प्रबन्धेन प्रतिपादयन्‌ निवृत्तः कोखाहटः उत्पन्नः 
शब्द्‌ इति व्यवहाराचरणे कारणं प्रत्यक्षं शब्दानित्यत्वे प्रमा 
णयाते स्म ॥ सोऽपि विर्दषमेसंसगस्य ओंपाधिकत्वोपपा- 
द्नन्यायेन दत्तरक्तबछनेव्‌ तालः समापोहि । नित्यत्वे सवेदो- 
पठन्धानुपटब्धप्रसद्गो यो न्यायभूषणकारोक्तः सोऽपि ष्वनि- 
संङ्स्तस्योपरम्भाभ्युपगमात्‌ प्रतिक्षिप्तः ॥ २७ ॥ 
इससे शब्दको पक्षकर रूपटृषटान्तप्रदशेनपूरवंक इन्द्रियविशेष गुणत्वेठते अनि- 
त्यत्वसाधन जो वागीश्वरने कहा सोभी खाण्डित हो गया । शब्दको द्रव्य माननेवालं् 
मतम हेतु स्वरूपासिद्ध है ष्वनिविषयमे सिद्धसाधनमी है । अश्राषणत्वरूप उपाधि 
बाधितभी है । उदयनाचायैने आश्रयग्रत्यक्षाावर्मेमी अमावप्रत्यक्षको महानाडम्बरसे 
कहकर कोलाहख शान्त हो गया शब्द्‌ उत्पन्न हआ इत्यादि व्यवदारका असाधारण 
कारण प्रत्यक्षी शब्दानित्यत्वमे प्रमाण कहा यहमी विरुद्धधमसंसगंको ओषाधि 
कत्वस्वाकारवत्‌ रक्तवख्दानके समान दत्तोत्तर है नित्यत्वमे सदा उपकन्धि या अनु- 
पङन्धि दोष जा न्यायभूषणकारने कहा वहभी ध्वनिसहकृतकी उपलाभ्च पक्षसेही 
तिरस्क्रन हो गया ॥ २७ ॥ 
यत युगपदिन्धियसम्बन्पित्वेन प्रतिनियतस्कारकसंस्काय्यं 
भावायुमानं तदात्मन्यनेकान्तिकमसतति कर्के ततश्च बेद्‌- 


„क क 





क 





(२३२) स्वैदशेनसंग्रह; । { जैमिनीय- 


स्यापोरषेयतया निरस्तसमस्तशं काकर्कांकुरत्वेन स्वतः 
सिद्धं धमे प्रामाण्यामिते सुस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 


किसीने युगपत्‌ इन्दरियसम्बद्धनियत सं गे अनुमान किया 


बहभी आत्मामे व्यभिचारत है । अतः वेद अपौरुषेय होनेसे समस्त इका निष्क. 

क दोनेके कारण धम्मे प्रामाण्य खतः सिद्ध हे ॥ २८ ॥ 
स्यादेतत्‌-““प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सख्याः समाधिताः । 
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः ॥ नेयापिका स्ते परतः 
सोगता्रमं स्वतः । प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्चूप्रमाणता. 
म्‌॥इति ॥ वादिषिवाददशेनात्‌ कथङ्कारं स्वतःसिद्धं धमे 


प्रामाण्यमिति सिद्धवत्चस्य स्वीक्रियते ॥ २९ ॥ 
(स्यदेतदिति )सांख्यवादी भमाणत्व अप्रमाणत्व दोनों खतः मानते ई । नैयायिक 


दोनो परतः मानते द । बौद्ध छो प्रमाणत पतः अम्रमाणत्व सतः कहते द । 
बेदवादी खतः प्रामाण्य अप्रामाण्य परतः कहत 2 इस प्रकार परस्पर विवाद होनेसे 
धमे स्वतः प्रामाण्य कैसे मानते हो ॥ २९ ॥ 


किञ्च किमिदं स्वतःप्रामाण्यं नाम ? किं स्वत एव प्रामाण्यस्य 
जन्म } आहोसिवत्‌ स्वाश्रयज्ञानजन्यत्वम्‌ ? किमत स्वाश्रय 
ज्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ ! उताहो ज्ञानसामग्रनिन्यज्ञानािषा१् - 
तत्वम्‌ ? किंवा ज्ञानसामग्रीमाजजन्यज्ञानकरिरोषाध्रितत्वम्‌ ! 
तायः सावयः काय्यंकारणभावस्य भेद्मानाषकरणत- 
सैकस्मित्रषम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः गुणस्य सतो ज्ञानस्य 
प्रामाण्यं प्रति समवाधेकारणतया द्रव्यत्वापातात्‌ । नापि 
ततीयः प्रमाण्यस्योपाधित्वे जातित्वे वा जन्मायोगात्‌ स्मृति 
त्वानधिकरणस्य ज्ञानस्य बाधात्यन्ताभावः प्रामाण्योपाधेः, 
न्‌ च तस्योत्पत्तिसम्भवः अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वाभ्युपग्‌- 
मादतएव न जातेरपि जनियुज्यते । नापि चतुर्थः ज्ञानविरोषो 
हयमा विरोषसामय्यां च सामान्यसामग्री अयुप्रविरात शिश 


दशनम्‌ ] माषारीकासमेतः। ( २३३ ) 


पासामय्यामिव वृक्षसामयी अपरथा तस्याकस्मिकतवं प्रसने 
त्‌ । तस्मात्‌ परतस्त्वेन स्वीकृताप्रापाण्यं विज्ञानसामर्माजन्या- 
नरितमित्यतिव्याप्तिरापयेत ॥ २० ॥ 


स्वतः प्रामाण्यही किसको कहते हो प्रामाण्यके स्वतः जन्मको १, या खाश्रयज्ञान- 
जन्यको २, विवा स्वाश्रयज्नानसामग्रीजन्यको ३, अथवा ज्ञानसामरप्रनन्य- 
ज्ञान विरोषाश्रेतको ४, या ज्ञानसामग्रामात्रसे जन्यज्ञानाषश्षेषाशनितको ५! कायेकार- 
णभाव दोनो भेद समानाधिकरण होनेसे एकमे अप्तम्भव ह अतः प्रथमपक्ष अस- 
म्भव ह । द्वितीयभी नहीं कहसकता युणश्पज्ञानको भामाण्यके प्रति समभवा्यकारणं 
मानो तो द्रव्यत्वप्रसङ्क होगा प्रामाण्यकी जातित्वपक्षमे या उपाधित्वपक्षमे उत्पत्ति 
न होनेसे त्रतीयपक्षमी नहीं हो सकता स्प्रतित्वानधिकरणन्नानको वाधात्यन्तामाव 
भ्ामाण्यकी उपाधे है अत्यन्ताभाव नित्य होनेसे उसकी उत्पात्ते नहीं हो सकती « || 
इस प्रकार जातिकीमी उत्पत्ति बाधित है । चतुथेभी नक्ष होसकता क्योकि ज्ञान- 
विश्ेषदी अप्रमा है विरोषसामग्रीके मध्यमे सामान्यसामग्री प्रविष्ट रहती दै । निस 
भकार ज्चिशपा पदाथेमें बृक्षपदाथं प्रविष्ट रहता है नीं तो विशेष अकारणक होगा 
अतः परतस्त्वेन स्वीद्रत अप्रामाण्यको विज्ञानसामग्रीजन्यके आश्रित कहना 
अतिव्याप्षिग्रस्त है ॥ ३० ॥ 


पञ्चमविकल्प विकल्पयामः,किं दाषाभावासदकृतज्ञानक्षामयी- 
जन्यत्वमेव ज्ञानसामग्रीमाजनन्यत्वम्‌, कि दाषाभावसदहकृतज्ञा- 
नसामग्रीजन्यत्वम्‌ । नायः दोषाभावासदकृतज्ञानसामर्ाजन्य- ` 
त्वमेव परतःप्रामाण्यमिति परतः प्रामाण्यवारिभिरूर्पीकरणात्‌। 
नापि द्वितीयः दोषाभावसहङ्कतत्वेन साम्यां सहकृतत्वे तिदे 
अनन्यथापिद्धान्वयव्यतिरेकसिद्धतया दोषाभावस्य कारण- 
ताया व्ररेपायमानत्वात्‌ । अभावः कारणमेव न भवतीति 
चत्तदा वक्तन्यम्‌,अभावस्य काय्येत्वमस्ति न वा, यदि नात्ति 
तदा पटप्रध्वंसानुपपत्त्या नित्यताप्रसद्धः, अथास्ति किमपराद् 
कारणत्वेनेति सेयमुभयतः पाशारज्जुः । तदुदितमुदयनेन- 
भवो यथा तथाभावः कारणं कायेवन्भतम्‌" इति ॥ ३१ ॥ 











( ₹३४ ) सवैदशेनसंग्रहः । [ ज्ैमिनीय- 
पञ्चम पृक्ष्मेमी क्या दोषामावासहकरृत ज्ञानसामग्रीजन्यको ज्ञानसामग्रीनात्र 
जन्यत्व कहते हो किंवा दोषामाव सहकरृत ज्ञानसामर््राजन्यको ! प्रथमपक्षको परतः 
परामाण्यवादिर्योने परतः प्रामाण्य माना है । द्वितीयपक्षे दोषामावसहकृत हेनेसे 
सामग्रीमेमी सहकृतत्व हो जायगा तो अन्वयव्यतिरेकवश दोषामावका कारणत्व 
दुर्िवार होगा । यदि कहो अभाव कारण नरी होता तो क्या अभाव काये होता है 
था नहीं { नहीं मानो तो पटध्वंस न होनेसे पटको नित्यत्व प्रसंग होगा, होता हो 
तो कारण क्या अपराध किया । उदयनाचायैनेमी कहा है जिस भ्रकार भाव काये 
कारणरूप दोनों होते है तिक्ती प्रकार अभावभी होता है ॥ ३१ ॥ 


तथाच प्रयोगः विमता प्रमा, ज्ञानहेत्वतिरिक्तदेत्व्धाना, कय्यं- 
त्वे सति तद्विशेषत्वात्‌ अप्रमावत्‌। प्रामाण्यं परतो ज्ञायते अन- 
भ्याप्षद्रायां घांशयिकत्वात्‌ अप्रामाण्यवत्‌ । तस्मादुत्प- 
त्तो ज्ञप्ो च परतस्त्वे प्रमाणसम्भवात्‌ स्वतः सिद्धं प्रामाण्य 
मित्येतत्‌ प्रतिकूष्माण्डायत इति चेत्‌ तदेतदाकारखुि- 
इननायते ॥ ३२ ॥ 
अनुमानभ्रयोग विवादग्रस्त परमा, ज्ञानहेतुते अतिरिक्त हैतुक अधीन _ दं कायेवि- 
जेष होनेसे अभरमावत्‌, प्रामाण्य पराधीन ज्ञानविषय है अनभ्यासदशञामें संशयज- 
नक होनेसे अप्रामाण्यवत्‌ । अतः उत्पत्तर्मे ओर ज्ञपिमे प्रामाण्यको परतस्त्व हेनेसे 
स्वतः सिद्धत्वकथन सडकूष्मांडके समान दै इत्यादि कथनभी आकारा बुषटपरहार 
सदश्च है ॥ ३२ ॥ 
विज्ञानप्तामग्रीजन्यत्वे स्ति तदतिरिक्तदेत्वनन्यत्वं प्रमायाः 
स्वतस्त्वमिति निरुक्तिसम्भवात्‌ । अस्ति चात्राुमानं विमता 
प्रमा विज्ञानसाममीजन्यत्वे सति तदतिरिक्तनन्या न भवति 
अप्रमात्वानधिकरणत्वात्‌ षटादिवित्‌।न चोद्यनमनुमानं परत- 
स्त्वसाधकमिति शङ्कनीयं प्रमा दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्त 
जन्या न भवति ज्ञानत्वाद्प्रमावादिति प्रतिस्राधनग्रहमरस्तत्वात्‌ 
ज्ञानसमरीमात्रादेव प्रमोत्पत्तिसंभवे तदतिरिक्तस्य गणस्य 
दोषभावस्य वा कारणत्वकल्पनायां कट्पनागोरप्रस- 
द्म ॥ २२॥ 


दशनम्‌ ] माषारीकासमेतः । ( २३५ ) 


विज्ञानसामभ्रीजन्य हां तदतिीरक्तकारणाजन्यत्वही प्रमामे स्वतस्त्वका नैवचन 
है अनुमानभी है घटवत्‌ अप्रमात्वका आधिकरण न नेसे प्रमा विज्ञानसामग्रीसे 
जन्यहोकर तद्भिन्न सामभ्रीजन्य नही है । उदयनके अनुमाने परस्त्वाशकामी नहीं 
कंहसकते । प्रमा दोषसे आतिरिक्त जञानहेत्वतिरिक्तजन्य नही, ज्ञान होनेसे अप्रमावत्‌ 
इत्यादि सत्परातिपाक्षित है ज्ञानसामग्रीमा्रसे प्रमाकी उत्पत्ति सम्भव होनेसे अतिरिक्त 
गुणं अथवा दोषकी कल्पना करना गोरवभी है ॥ ३३ ॥ 
नु दोषस्याप्रमदेतुत्वेन तदभावस्य प्रमां प्रति हेतुत्वं दुनि 
वारिति चेत्‌ न दोषाभावस्याप्रमाप्रतिबन्धकत्वेनान्यथासिद्ध- 
त्वात्‌ ॥ “तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः । 
अप्रामाण्यद्रयासत्तं तेनोत्सगं नयोदितः ॥ "इति । ` तथा 
प्माज्ञत्िरापि ज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव जायते । न च संशया- 
चुदयप्रसङ्गो बाधकं इति युक्तं वक्तं प्त्यापि प्रतिभाष्षपुष्कट- 
कारणे प्रतिबन्धकदोषादिसिमवधानात्‌ तदुपपत्तेः ॥ किच 
तावकमजमानं स्वतः प्रमाणं न वा । आद्ये अनेकान्तिकता, 
द्वितीये तस्यापि प्रतः प्रामाण्यमेवं तस्य तस्यापीत्यनवस्था 
दुरवस्था स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 


यदि कटो दोष अप्रमाका कारण इआ तो दोषाभाव प्रभाके प्रति अव्य कारण 
होगा यहमी नही कह सकते क्या दोषाभाव अप्रमाक प्रतिबन्धक होनेसे अन्यथा 
तिद्ध है । यणसे दोषका अमाव तदभावसे अप्रामाण्यद्रयसत्ता प्रमाज्ञानमी ज्ञानन्नाप 
कसामग्रीसे उत्पन्न होता है । संशयावुदयप्रसंगभी बाधकं नदीं कह सकते क्यांकि 
प्रतिभासका समस्त कारण रहनेपरभी प्रतिबन्धकदोषवश्च संशय उपपन्न होता है । 
आपका अनुमान स्वतः प्रमाण है या नहीं ! प्रथम पक्षम प्रामाण्यका परतस्त्व यहां 
व्यमिचरित हो गया द्वितीयपक्षे उक्तानुमानको प्रमाणान्तरसे प्रामाण्य है उसकोभी 
अन्यसे इत्यादि अनवस्था होगी ॥ ३४ ॥ 


यद्र इसुमाज्खबुद्यनेन अ्षटिति प्रचुरभवृततेः प्रामाण्यनि- 
धयाधीनत्वाभावमापादयता प्रण्यगादि । प्रवृत्तिशच्छमपे्षते 
त्मादुय्यें चेच्छप्राचुयम्‌, इच्छा चेष्साधनताज्ञानम्‌, तचचेष- 





( २३६ ) सवैदशानसंग्रहः । [ जैमिनीय- 


जातीयत्लिगालभवम्‌, सोऽषीन्दरियाथेसन्निकषं प्रामाण्यग्रह तु 

न कविदुपयुज्यत इति तदपि तस्करस्य पुरस्तात्‌ कक्षे 

सुवणेसुपेत्य सवोङ्गोदाटनमिव प्रतिभति। अतः समीहितसाः 

धनज्ञानमेव प्रमाणतयावगम्यमानमिच्छां जनयतीत्यतरैव स्फुट 

एव प्रामाण्यग्रहणस्योपयोगः ॥ २५ ॥ 

इस विषयमे कुसुमाञ्जार्मे। शीघ्र प्रचुरपदृत्तिसे प्रामाण्यनिश्चयाधीनत्वाभावोप- 
पादन करते हृ कटा हे कि परवृत्ति इच्छाकी अपेक्षा करती दै परवृ्तिप्राचुयेमं स्च्छ- 
्राचुय्यै, इच्छा इष्टसाधनताज्ञानकी अयेक्षा रखती है बह इष्टजातीयत्वङ्गानुमबकी 
वही इन्द्ियाथेसनिकषंकी प्रामाण्यग्रह करीम उपयुक्त नहीं इत्यादि वमी 


१ 


चोरके सामने कोख सुवणे छिपाकर सवीगको उघाड कर दिखानिकी समान है 
अतः प्रमाणत्वेन अवगत अभिमतसाधनही इच्छाको उत्पन्न करता है उसमे प्रामा- 
प्यग्रहणका उपयोग स्पष्ट ह ॥ ३५ ॥ 
किञ्च कचिदपि वेत्निविंचिकित्सा प्रवृत्तिः संरायादुपपदयेत तहि 
सव्र तथाभावसम्भवात्‌ . प्रामाण्यनिश्चयो निरथेकः स्यात्‌ 
अनिभितस्य स्तमेव दुकेभमिति प्रामाण्यं दत्तनखजयिकं 
भवेत्‌ इत्यर्मतिप्रपञेन ॥ यस्मादुक्तं-““तस्मात्‌ सृद्रोधक- 
त्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । अथान्यथात्वहेतुत्थदोषज्ञानाद्‌- 
पोदयते ॥ ” इति ॥ ३६ ॥ 
किञ्च क्म निस्संशयप्रदृत्ति होती हो तो सवेत वेसी हो जायगी नः प्रामाण्य 
निश्चयी निरथैक है अनिश्चितकी सत्तामी दुटेम होनेसे परामाण्यमी दत्तजलाञ्जटि 
हो जायगा अतः सतवस्तुबोधनद्वारा प्राप बुद्धिकी प्रमाणता अथेके तद्विपरीतहेतु- 
जन्यदोषज्ञानसे बाधित होती दहै ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्ध स्वतः सिद्धममाणाभवे ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो 
यजेतेत्यादिविष्यथवादमन्वनामधेयात्मके वेदे यजेतेत्यत्र तप्र 
त्ययः रङ्ृत्यथोंपरक्तां भावनाममभिधत्त इति सिदध व्युत्पत्तिम- 
भ्युपगच्छतामभिहितान्वयवादिनां भडाचायांणां सिद्धान्तो 





= 


ददनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २३७ ) | 


यागविपयो नियोग इति कायं व्यतपत्तिवुसरतामन्विताभि- 
"न सिद्ान्त्‌ इति सवेमषदातम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति अहे जेमिनीयदनं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ | 
अतः धमेमे प्रमाणता खतः सिद्ध होनेसे “ खगेकामज्योतिष्टोमयागसे स्वशेसम्पा- 
द्न करे ` इत्यादि विधि, अथेवाद्‌, मन्त्र, नामघेयरूप वेदम यजेत यहां तपरत्यय 
प्रत्यथयुक्त भावनाको कहता है यह .सिद्धवस्तुबोधक ( घरोस्ति ` इत्यादिर्मे | 
व्युत्पत्ति माननेवाठे अमिहितान्वयवादि महाचायोकषद्ान्त है काथैव्युत्पत्तिवादी | 
प्रमाकरके मतम यागविषयनियोग यह सिद्धान्त है ॥ ३७ ॥ | 


इति सवेदशेनसं ग्रहमं जैमिनीयदशेनम्‌ । 


अथ पाणिनिदंरीनम्‌ ॥ १३॥ 
` नन्वयं प्रङ्गतिभागः अयं प्रत्ययभाग इति प्रकृतिधत्ययविभागः 
कृ थमवगम्यत इति चेत्‌ पीतपातञजरुनखानामेतचाद्यं चमत्कार 
न करोति व्याकरणशञा्रस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागपरतायाः प्रसि- 
त्वात्‌ । तथाहि पतज्ञठेभगवतो महाभाष्यकारस्य इदमा- 
दिम वाक्यं अथ राब्दाुाक्षनम्‌' इति ॥ १ ॥ 
समस्त शाघ्ज्ञान वाक्यसंधानरूपी डरीसे प्रथित है बाक्यभी पदतन्तुसे आाथेत 
है भ्कृतिप्रत्यय संघातात्मक पद्‌ दै । इसमें अमुक प्रकृते ओर अमुक प्रत्यय है 


= ह 


इसका निणंय कैसे होगा । इस प्रकारका प्रश्न पातञ्जररूप जल्को जो नहीं 
पान किये हां उनके छ्य चमत्कारननक दै । पान किये हएओंके लिये नरी, 
भ्याकरणशाघ्चको मकृतिपरत्ययविभागपरता प्रािद्ध है “ अय राब्दाुदासनम्‌ ` यह 
भगवान्‌ पतञ्चारेका प्रथम वाक्य हे ॥ १॥ 
अस्याः अथेत्ययंरब्दोऽधिकाराथंः प्रयुज्यते अधिकारः 
५०८५१८०८ इति यावत्‌। शब्दायुासनराष्देन च पाणि- 
निप्रणीतं व्याकरणां विवक्ष्यते । शब्दाुश्यासनापित्येता- 
वत्यभिषीयमाने सन्देहः स्यात्‌ किं शाब्दालुसञासनं प्रस्तूयते 
न वेति तथा मा प्रसाक्षीदित्ययरान्द प्रायुङ्क्त । अथरा्दप्रयो- 





॥ काक क + = > नौ दः न र चित 
क 





, (२३८) सबेदश्नसंग्रहः। [ पाणिनि- 


गबखेनाथान्तरबयुदासेन प्रस्तूयते इत्यस्यायस्याभिषीयमान- 
त्वात्‌ । अनेन हि वैदिकाः शब्दाः शात्रोदेवीरमिश्टय इत्याद्यः 
तदुपकारिणो जेकिकाः शब्दाः गोरः पुरूषो हस्ती शनिः 
रित्यादयश्राशिष्यन्ते श्युत्पाय संस्कियन्ते भकृतिप्रत्यय 
विभागवत्तया बोष्यन्त इत्यनुङासनशब्दश्चासतनबलत्‌ कम 
ण्येषा षष्ठी विधातव्या ॥ २॥ 
इसका अथं अथ यह शब्द अधिकारा युक्त है । अधिकारका अथे भस्ताव 
अथात्‌ मारम्म है । शब्द्का अनुशासन अथात्‌ असाधु र्दे पथक्‌ 
कथन जिससे हो, वह शब्दानुशासन है अथात्‌ पाणिनीषुनिप्रणीत व्याकरणशाच् 
विवक्षित दै शब्दानुश्चासनमात्र कहते तो आरम्भ कते या नरीं एसा सन्देह हो जाता । 
तननिवृ्तिके लिय अथश्चब्दका प्रयोग किया है । इसते अथोन्तरशैकाका निरास 
पूवक प्रारम्भं पमरतिपादित होता ३ । इससे “ शन्नोदेवीराभेष्टये ' इत्यादि वैदिक 
तथा तदुपकारी म अश्व ओर पुरुषादि लौकिक शब्दका व्युत्पाद्न करके संसत 
हो अथात्‌ प्रकृति प्रत्यय विभाग जिससे बोधित हो वह शब्दानुशासन पदाथे है 
इत्यनुश्चासनशब्दबरसे कमेमे षष्ठी हेती दै ॥ २ ॥ 
तथा च कमेणि चेति समातुपरतिषषसम्भवात्‌ राब्दानुज्ञा- 
सनञ्चब्दो न परमाणप्थमवतर्तीति ॥अवरायं समाधिरभिधीयते 
यस्मिन्‌ कृतप्रत्यये कतेकमणोरुभयोः प्रापिरस्ति तत्र 
कृमेण्येव पष्ठीविभक्तिभेवाति न कत्तेरीति बहुबीदिविज्ञानबर- 
तरियम्यते ॥ तद्यथा आश्वयोँ गवां दोहोशिक्षितेन गोपारके- 
नेति कतंयोपि षष्ठी भवतीति केचिद्‌ वते । अतएवोक्तं 
कारिकादत्तो -केचिदविरोषेणव विभाषामिच्छन्ति श॒ब्दाना- 
मुञ्ञासनमाचायैणाचायेस्य वेति । शाब्दानामनुरा्षनमित्यत 
त॒ शब्दानामुञ्चासनं नायोनामित्येतावतो विवक्षितस्याथ- 
स्याचायंस्य करंरुपादानेन ्रनापि सुप्रतिपादत्वादाचार्योपा- 
दानमकिञित्करम्‌। तस्मादुभयातेभावादुभयप्रातो कमेण 
कृतीति कधोगे 








त्येषा षष्ठी न भवति किन्तु कतेकमेणो 





दरोनम्‌ 1 माषारीकासमेतः। ( २३९ ) 


क्तरि कमणि च पष्ठीविभक्तिमवतीति कृद्योगलक्षणा ष्ठी 
भविष्यति । तथा वेषमपवश्चनपलाशस्ञातनादित्‌ समासो 
भविष्यति अयवा शेषलक्षणेयं षष्ठी त्र किमापि वोचं 
नावतरत्येव ॥ ३ ॥ 
रोका-एवश्च कमेषष्टयन्तके साथ समासनिषेध ॒होनेसे शब्दानुश्चास्तनपदही 
अप्रामाणिक होगा । उ्तर-जिस कृत्‌ ्रत्ययके परता कतौ ओर कर्म 
षष्टी भप्त हो वहां कमह षष्ठी होती है । कतौ नहीं होती है एेसा नियम 
समासबरुसे होता है । आश्चयं इत्यादि उदाहरण है. कोह २ अविशेषरूपसे 
कतो ओर कममे षष्ठीका विकल्प विधान करते ह एषा कारशिकादृ्तमे छि है । 
शब्दानामनुशास्ननमित्याईे उदाहरणमी दिया है ' उमयपराप्नौ कमणि ' यह निषेध 
कतो ओर कमं दोनों जहां भयुक्त हो वहां लगता है राग्दानुशासन यहापर शब्द्‌ 
हीका अनुशासन है अथेका नहीं है एषा नियम केसे तटशाथेका कतो आचाये 
असिद्ध होनेके कारण आचायैरूप कतौका उपादान नरी है । तथ। च “ उभयप्राप्तौ 
इसकी भ्रवृत्ति न होनेसे कठैकमंणोः कृति ` इस सुत्रसे षष होती है इसर्मे 
क्योगठक्षण षष्ठीसमासमी होता है यथा इष्ममरतरश्चन इत्यादि उदाहरण है यदि 
दोषषष्ठी करं तो कोर शंकाही नहीं है ॥ ३ ॥ 
यद्येवं तरि सोपठक्षणायाः षष्ठयाः == पीस 
मासमतिषेधसूजाणामानयक्य ्रपुयादिति चेत्‌-सत्यम्‌, तेषा 
स्वरचिन्तायामुपयोगो वाक्यपदीये +~ ॥ तदाह महोपा- 
व्यायवद्धमानः- लोकिकव्यवहारेषु यथेषं॑चेष्टतां जनः। 
वैदिकेषु तु मागेषु विशेषोक्तिः परवत्तताम्‌ ॥ इति पाणिनि- 
पयतः । जनिकत्तेरिति छते तत्पयो- 
जक इत्यपि ॥” इति {षु । तथाच _रब्दानुङासनापरनामधेयं 
न्याकरणज्ञाल्नमारन्धं वेदितव्यमिति बाक्याथेः सम्पद्यते ॥४॥ 
यदि कहो शेष लक्षणषष्ठीसे स्त्र निवह हो जायगा तो षष्ठीसमासनिषेधक 


छत्र सव व्यथे हो जायगा सोभी नरं कह सकते स्वरविरेषसिद्धिके व्यि उसका 


उपयोग हे यथा शेषषष्ठी . “ समासस्य ” काढ अन्तोदात्त होता है अन्यत्र 
कदुत्तरपद मकृतिस्वर होता है यथा द्धेमानाचायैने कहा हैके लौकिक व्यवहारे लोग 








(२४० ) सवेदशेनसंग्रहः [ षाणिनि- 


जञेसा वर्हि वेसा अयोग कर सकते ह विरेषविधै वैदिकविषयमे प्रदत्त होताहैरेखा 
पाणिनके सूर्जोका अथं वणेन किया है कयां जनिकत तत्पमयोजक इत्य दि ` 
पाणनि खयं कडा है अन्यथा यहांपरमी समास न होता ॥ ४ 
तस्याथंस्य ज्ञटिति प्रतिपत्तये अथ व्याकरणमित्येवाभिधय 
ताम्‌ । अथ रष्दानुङासनमित्यधिकाक्षर मुधाभिधीयत्‌ 
इति मेवं शब्दाचुञ्ञासनमित्यन्वथसमाख्योपादाने तदीयवेदा- ` 
गतपरतिपाद्कम्रयोननाख्यानिद्धः, अन्यथा प्रयोजनानमि- 
धाने व्याकेरणाध्यय॒ने अष्यतूणा प्रवृत्तिरेव न प्रसनेत्‌ ॥ 
नु निष्कारणो धमः ˆ षडंगो वेदोऽध्यतव्यः इति अध्येत- । 
व्यविधानाद्व प्रवृत्तिः सेत्स्यतीति चेन्मेवम्‌, तथा विधानेऽप्‌ | 
तदीयवेदांगत्वप्रतिपादकपरयोजनानभिधाने तेषां प्रवृत्ते 
पपत्तेः ॥ « ॥ 
यद्यपि श्ीघ अथेकी 'भरतातक लिये अथ व्याकरणम्‌ एसे कहदेते शब्दानुशासन 
सा पठनेमे गौरव होता है. तथापि अन्वथक पढनेसे बेदाङ्गत्वप्रतिपादक प्रयोजन 
मी प्रतिपादित होता है नरी तो प्रयोजनज्ञान न होनेसे प्रक्षावानूकी व्याकरणाध्य- 
यन्मे भ्द्ात्ते नर होगी जह्मणोको निष्कारण षडङ्गवद पटना चािये यद विधिभी 
व्याकरणके वेदाङ्गत्वज्ञानके विना नहीं प्रवृत्त करा सकेगा ॥ ^ ॥ 


तथाहि-पराकल्पे एतदासीत्‌ संस्कारोत्तरकारं ब्राह्मणा 
व्याकरणं स्माधीयित तेभ्यः तत्तत्स्थानकरणज्ञाना्ययुप्रद्‌- 
्ञभ्यः वादकाः श््दा उपदिश्यन्ते तदद्त्वेन वेदमधीत्याष्ये 
तारस्त्वरितवक्तारो भवन्ति ॥ ' वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः 
सिद्धाः टोका रोकिकाः ` ॥ तस्माद्नथेकं व्या- 
कृरणमिक्ति तस्माद्रदांगर्व मन्यमानास्तदध्ययने प्रवृत्तिम- 
काषः । ततश्वेदानीन्तनानामापि तत्र प्रवृत्तिनं सिष्येत्‌ । सा 


१ तेभ्य एषं विम्रतिपन्नबदधिभ्य आचायः स॒हद्रत्वा इदं शाछमन्वाचटे इमानि प्रयोजानि 
इत्यध्येयं व्याकरणभेति भाष्ये पाठो इश्यते । 





दृक्निम्र ]  माषारोकासमेतः । (२४१ ) 


मा प्राक्षीदिति तदीयवेद्ांगत्वप्रातिणादकं प्रयोजनमना- 
॥ & ॥ | 

पूवंकालमे ्ाहार्णोको संस्कारके अनन्तर व्याकरणाध्ययनसे खरवर्णस्थान ज्ञान 
होनेसे उनको वौदिक शा्दोका उपदेश होता था आजकल देसा नहीं होता दद 
पढकर्‌ शीघ्र वक्ता हो जाते ह ओर कहदेते है ॐ वैदिकशब्द सब वेदसे जान लियि 
एवं लोक्यवहारते लोकिकं शब्दभी जान ख्यि इसछ्यि अतः व्याकरणका अध्य- 
यन व्यथे हे देसी विपरोत डद्धिवारे व्याकरणाघ्ययनपदृत्तिको छेड देंगे सो न हो 
रसछिये व्याकरणक वेदाङ्गत्वप्रतिपादकं प्रयोजन अवद्य कहना होगा ॥ ६ ॥ 

यदयन्वाल्यातेऽपि प्रयोजने न परवत्तरन्‌ तरिं खोकिकरान्दसं- 

स्कारज्ञानरहितास्ते यज्ञे कमणि प्रत्यवायभाजो भवेयुः । 

घमादीयेरन्‌ अतएव यज्ञिकाः पठन्ति आहितिः 

भ्रिरपरुब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिटिं निव॑- 

पत्‌" इति । अतस्तदीयवेद्‌गत्प्रतिपादकमयोजनान्वाख्या- 

नाथमयशब्दाचुशासनमित्येव कथ्यते नाय व्याकरणमिति ॥ ७ ॥ 

योजन कहनेपरभी न मरवृत्त होगे तो लौकिक शब्द्‌ संस्कार ज्ञानरदित शोनसे 
बे यज्ञकमेमे प्रायश्ित्तमागी होगे ओर धर्मस च्युतभी सगे क्योकि याज्ञिक लोग 
कहते ई क आदिताभ्न पुरुष अपशचब्दका प्रयोग करे तो प्रायधित्ताथं सारस्वतयाग॒ 
करे अतः वेदाङ्गत्वपरतिपाद्नाय यथोक्त पादी युक्त दै ॥ ७ ॥ | 

भूवति च व्याकरणजञाघ्नस्य प्रयोजनं ( तस्य तद्दे. 

शन प्रवृत्तेः प्रयोजनम्‌ ) यथा स्वगोरेरोन प्वरत्तस्य यागस्य 

स्वगेः प्रयोजनम्‌, तस्मात्‌ सन्दानुशिैः संस्कारपदवेदनीया 

राब्दायुशापस्तनस्य प्रयोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 

व्याकरणक शब्दानुशासन प्रयोजन हो सकता है क्योकि उसी उहेशमे भत्ति 
है जस उदेशसे भर्वात शे वही उसका फल होता है यथा स्वगोदेसे प्रवृत्त यागका 
स्वगे प्रयाजन है ॥ ८ ॥ 


नन्वेवमप्यमिमतं प्रयोजनं न रभ्यते तदुपायाभावात्‌ । अथ 
प्रतिपद्पाठ एवाघ्युपाय इति मन्येथाः तहि स 





। | 


( २४२ ) सवैदङ्ञेनसंग्रहः । [ पाणिनि- 


दनभ्ुपायः शाम्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपदपाठो भवेत्‌ । 
ङब्दापडब्दभेदेनानंत्याच्छब्दानाम्‌) एवं हि समाज्ायते 'बृद- ` 
स्पतिरिन्राय दिव्यं पेसदघ्ं प्रतिपदपाठषिहितानां शब्दानां 
शब्द्पारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम ॥ ब्हस्पतिश्च प्रवक्ता, 
इदरोऽध्येता, दिव्यं वषेसदस्रमध्ययनकृाः । न च पारावां 
तिरभूत्‌ । किंसुताद्य यश्चिरं जीवति सोऽब्द्रचतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथापि शब्दसंस्काररूप अभिमत प्रयोजनमी निरपाय होनेसे असम्भव है क्यो | 

कि प्रतिपदपाड अथात्‌ जितने संसारम शब्द हों उन सबको एक एक करके पाड 

करना यदमी उपाय नं ह शब्द्‌ ओर अपशब्द कितने ई इसकी संख्याही न | 

हे अतएव कहते ई ब्रहस्पति जसे वक्ताने इनदर जेसे विद्यार्थीको देवताओके वषेस्े | 

हजार वषैतक प्रतिपदपाठका पारायण कराया तथापि अन्त न हुआ तब आजक्ञ्के . 

अल्पायु्ओंको क्या कहना जो बहुत जीते द तो १०० वषे जीते द॥ ९॥ 
अधीतिबोधाचर्णपरचारणेश्चतभिस्पायवि्योपयुक्ता भवति । 
तत्राध्ययनकाठेनेव सवेमायुर्पयुक्तं॑स्यात्तस्मादनभ्युपायः 
शब्दान _प्र्तिपत्तो प्रतिपद्पाट इति प्रयोजनं न सिष्येदिति ॥ 

, इति वेन्भेवं शब्दप्रतिपततः प्रतिपद्पाठसताध्यत्वानगकिरात्‌ । 
अङ्ृत्याद्विभागकल्पनावत्छु रकूयेषु सामान्यविशेषरूपाणां 
ठक्षणानां पञजैन्यवत्सकदेव प्रवृत्तो हू नां शब्दानामलस्ञासनो- 
पृरम्भान्च ॥ १० ॥ 
अध्ययन चिन्तन अध्यापन ओर प्रचार आदि चार उपा्योसे विद्या उपयुक्त 

होती है उसम ( अध्ययनर्मेही › सम्पूण आयु बीत जाती है अतः शब्द्‌ 
चयि प्रतिपद्पाठ उपाय नकं हो सकता एवश्च प्रयोजन अनुपपन्न ह एसे मत 
करो क्योकि श्दप्रतिपात्तिके ल्यि प्रतिपद्पाठ उपाय मानतेदी नहीं ह कन्तु 
कल्पितप्रकृतिमत्ययाक्षभागवत्‌ लक्ष्यमे सामान्यविशेषरूप ल्कण मेध वत्‌ एकही 
कारे भरवृत्त होनेसे अनेक शर्ग्दोका अनुशासन हो सकता ह ।॥ १० ॥ 


तथाहि कमंणीत्येकेन सामान्यरूपेण रक्षणेन कर्मोपपदाद्वातु- 
माजादणपत्यये कृते कुम्भकारः काण्डटखाव इत्यादीनां बहूनां 








ददानम्‌ ] भाषाटीकासमेत । ( २४३ ) 


रब्दानामनुज्ञासनमुपरुभ्यते । एषमातो ऽचपसमे इति प्रति- 

पद्पाठस्या्चक्यत्वप्रातिपाद नपरोऽथेवादः ॥ ११ ॥ 

यथा ˆ कम्पेण्यण्‌ ` इति एक सामान्यलक्षण ( सतर ) से कमंबोधक पद्‌ पू 
रहनेपर धातुमात्रसे अणुप्रत्यय विधान करके कुम्भकार काण्डलाब इत्यादि अनेक 
श्दका अनुशा्तन होता है उसका अपवादविशेष “ आतोऽनुपसग कः ' इक सूते 
उक्त रकार आकारान्तधातुतते कपरत्यय करनेसे गोदः इत्यादि िद्र होते ई । एं 
सामान्यविशेष लक्षणे समस्त शब्दकी प्रतिपत्ति होती रै “ब्रहस्पतिलिनद्रायेत्यादि" 
प्रतिपद्पाठक्रा अराक्यत्वकथन अत्यन्तमहख बाधनाथं अथेवाद है ।॥ ११ ॥ 


नन्वन्येष्वप्यद्धेषु सत्सु किमित्येतदेवाद्वियते । उव्यते प्रधा- 

नञ षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यत्तः फर्वान्‌ 

भवति ॥ तदुक्तम्‌-“आसनं ब्रह्मणस्तस्य तपससुत्तमं तपः। 

प्रथम्‌ छन्दसामगमाहृव्याकरणं बुधाः॥ इति । तस्मात्‌ व्या- 

करणशाश्चस्य शब्दाजुशा्नं भवति साक्षात्‌ प्रयोजनं पारम्पर्येण 

तु वेद्रक्षादीनि। अतएवोक्तं भगवता भाष्यकारेण "रक्षोहा 

गमरुव्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌" इति ॥ १२ ॥ 

यद्यपि वेदक अन्यभी रपौच अंग ह तथापि प्रधान अग व्याकरण है प्रधान 
विषयमे किया हआ यत्न सफल होता है अतएव विद्वार्नोनि व्याकरणक जह्याका 
मुख तपम उत्तम तप, ओर्‌ वेदका प्रधान अंग कहा है अतः व्याकरणका स॒क्षात्म- 


योजन शब्दानुशासन ओर परम्पराप्रयोनन बेदरक्षादिक है अतएव भाष्यकार - 
। नेमी वेदकी रक्षा, उदा, आगम, रघु ओर असन्देहं प्रयोजन कटा है ॥ १२ ॥ 


साधुशब्द्प्रयोगवश्चाद्भ्युदयोऽपि भवति । तथाच कथितं 

कात्यायनेन-शाघ्पूवेके प्रयोगेऽभ्युदयस्तत्तल्यं वेद्ब्देन 
| इति । जन्येर्पयुक्तम्‌ एकः शन्द्‌ः सम्यक्‌ज्ञातः सृष्ट प्रयुक्तः 
स्थग रोके कामधुग्भवतीति ॥ यथा-“नाकमिष्टसुखं यान्ति 
| सुयुकेवेद्धवाग्रथेः । अथ पत्कषिणो यानि येऽचीकमतः- 
भाषिणः ॥' ॥ १३ ॥ 








( २४४ ) स्ैददोनसंग्रहः । [ पाणिनि- 


साधु शब्दके प्रयोगसे पुण्य होता है शाच्क्रिया्ञानप्वक प्रयोगसे अभ्युदय 
होता है तेदमेभी ठेसा है इत्यादि वचसि वार्तिककारनेभी कहा दै। एकभी शब्द 
सम्यकृज्ञान पूर्वक सुन्दर प्रयुक्त होनेसे स्वगे ओर छोकमे कामधेनु होता दै इत्यादि 
जो पत्काषी ( पदाति ›) मी अचीकमतमाषी ही तो सुप्रयुक्तवाक्‌र्थसे युक्त होकर 
इष्टसख स्वको जाते द ॥ १३ ॥ 
नन्वचेतनस्य शाब्दस्य कथमीदरां सामथ्यमुपपदययत इति 
चेन्मेवं मन्येथा : मरता देवेन सराम्यश्रवणात्‌। तदाह शेतिः 
“चत्वारि ृङ्गास््यो अस्य पादा द्र सीप सप्तदस्तापतो अस्य । 
जधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यां आविवेश । 
व्याचकार च भाष्यकार्‌ः (चत्वारि शंगाणि चत्वार पदजा- 
तान नामाख्यातोपसगेनिपातास्त्रयो अस्य पादाः ठडादिषि 
षयाः तरिधा भूतभविष्यदत्तमानकाटा : दवे रषिं द्रो नित्यानि 
त्यात्मानो नित्यः कायश्च व्यगव्यजनकभदात्‌ सप्तरस्ताषी 
अस्य तिङा सह्‌ सप्त सुब्विभक्तयः त्रिधा बद्धः विषु स्थानेषु 
उरा कण्ठे शिरसि च वद्धः वृषभ्‌ इति मरिद्धवृषभत्वेन 
रूपणं क्रियते वषेणाद्रषणये ज्ञानपूवकानुष्ठानेन फ़रप्रदत्वं 
रोरवीति शन्दं करोति रोतिःशब्द्कमो इह शन्दराब्देन पशो 
विवक्षितः मही देवो म्यी आविर महादेवः साब्द्‌ः मत्याः 
म्रणधमोणो मनुष्यास्तानाविषेदोति महता देवेन परण ऋह्मणा 
साम्यस॒क्तं स्यादति जगन्निदानं स्फोरख्यो निरवयवो नित्यः 
राब्दो ज्म वा इति ॥ १९ ॥ 
अचेतन शब्दको स्वगोदिफलसाधनत्वरूप साथे कैसे होसकता है तो महान्‌ देवके 
साथ ( जह्यके साथ ) सःम्यप्रतिपादित होनेसे तादश सामथ्यं हो सकता है तथाच 
चत्वारिश्चेगेत्यादि श्रुतिः । उसका व्याख्यान -नाम, आख्यात, उपसगे, निपातरूष 
चार पद चार शग ठ्डादिविषय, भूत भविष्य ओर वतमान यं तीन कारु तीनो 
पादोकी समान है नित्य ओर अनित्य दो शब्द्‌ दो रिरके समान है सात विभक्ति 
सात हाथ ह उरः, कण्ठ, शिर तीन स्थानम बद्ध ॒वृषम प्रासीद्ध बृषमवत्‌ वषेण 











देशेनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । ( २४५ ) 


ज्ञानपूरवेकानुष्ठानसे फलप्रद ( रोरवीति ) शब्द्‌ करत। ह शब्दपदसे प्रपञ्च विवक्षित दै 
महदेवका अथं शब्द है मनुष्य में अ्रवेश किया महादेव परब्रह्मके साथ साम्य होनेकं 
लियं अथवा जगत्‌का कारण स्फोटाख्य नित्यराब्द्‌ जह्य है ॥ १४ ॥ 


इरिणाभाणि ब्रह्मकाण्डे-"“अनादिनिधनं ब्रह्म श्ग्दतत्चं यद्‌- 


क्षरम्‌ । विवत्ततेऽथेभवेन प्रञ्गिया जगतो यतः ॥"” इति ॥१९५॥ 

अनादिनिधन भक्षराख्थ शब्दतत्व जह्य घटादि अथांकार विवते होता है जिससे 
ज निष्पन्न होती है । तत्वतो अन्यथामाव न होना विवते है यथा रज्जुर्मे 
सपे ॥ १५ ॥ 


ग पदद्ेविध्यप्रतीतेः कथं चातरविष्यसुक्त 
मिति चेन्मेवं प्रकारान्तरस्य प्रिद्धतवात्‌ । तदुक्त प्रकीणके 
“द्विषा कैश्चित्‌ षदं मित्रं चतद्धी पञ्चधापि वा । अपोद्धत्थेव 


वाक्येभ्यः प्रकरतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ `” इति ॥ १६ ॥ 

नामका अथे प्रातिपादिक है उपसगेनिपातभी प्रातिपदिक हेनसे यद्यपि नामा- 
ख्यात दो पद्‌ है तथापि प्रकारान्तरसे चातुर्िध्य प्रसिद्ध रै । वाक्यसे प्रथक्‌ करके 
भ्कृति प्रत्ययविभागके समान पदभी किंसीरनेदो प्रकार किसीरने चार 
प्रकार ओर किसी २ ने पच प्रकार पद माने द ॥ १६॥ 


कृमप्रवचनीयेन वे पञ्चमेन सह्‌ पदस्थ पञ्चविधतवमिति हेख- 
रानो व्याख्यातवान्‌ कमेप्रवचनीयास्तु कियाविशेषोपजनानित- 
सम्बन्धावच्छेदहेतव इति सम्बन्धविशेषद्योतनद्रारेण क्रियावि- 
ञोषदययोतनादपसरगैष्येवान्तभेवतीत्यभिसन्धाय पद्चातुर्विष्यं 
भाष्यकारेणोक्तं युक्तमिति विवेक्तव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


कमेग्रबचनीयरज्ञा मिखाकर पश्चमत्व हेखाराजने कहा है कमेप्रव चनीय क्रिया- 


विशेषसम्बन्धयोतक होनेसे परंपरया क्रिया्िरोष चयोतन होगया अतः उपसगेहीर्मे 
अन्तभूत होनेकं कारण भाष्यकारने चार प्रकार कहा है ॥ १७ ॥ 


ननु भवता स्फोटात्मा नित्यः शब्द इति निजागद्यत तत्र 
मृष्यामहे तञ प्रमाणाभावादिति केचित्‌ ॥ अत्रोच्यते, प्रत्य- 
्षमेवात्र प्रमाणम्‌, गोरित्येकं पदमिति नानावणोतिरिकतैकपदा- 


९ 





(२४६ ) सवदशनसंग्रहः । [ पाणिनि- 


वगतः १ द्मस्राति बाधके पदानुभवः राक्यो 
मिथ्योति वक्तं पदायप्रतीत्यन्यथानुपपत्यापि स्फोरोऽभ्युपग- 
न्तव्यः । नच वृणेभ्य एव तत्प्रत्ययः प्रादभवताति प्रक्षा 
क्षमं विकल्पासहत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
आप स्फोटात्मकं शब्दको नित्य कहते ह । परन्तु उसमे प्रमाण न होने 
अमान्य है इसपर कहते ह । अनेक वणे समुदितमें बणेसे अतिरिक्त एकं पदम 
इत्यादि भ्यवहारही शब्दनित्यत्वमे प्रत्यक्ष प्रभाण है । जवतक बाधक न हो तबतक पद्‌ 
्रत्यक्षको मिथ्या नहीं कहसकते । अथेप्रतीतिबरसेभी स्फोट पदाथ मानना होगा । 
वणेहीसे अथमतीति होती है एसा माननामी विकल्प दोष दूषित है ॥ १८ ॥ 
किं समस्ता व्यस्ता वा अथेप्रत्ययं जनयन्ति । नादयः वर्णानां 
क्षणिकानां समूहस्म्भवात्‌ । नान्त्यः व्यस्तव्णेभ्योऽथप्रत्य- 
याप्चम्भवात्‌ । नच ग्यात्तसमास्रन्यानन्वः प्रकरः कम | 
स्तीति । तस्माद्रणानां वाचकत्वाचुपपततो यद्वखदयप्रतिपत्तिः 
षः स्फोट इति वणांतिरिक्ती वणांभिव्यङ्गोऽथप्रत्यायको 
नित्यः श॒भ्ः स्फोट इति तद्विदो वदन्ति । अतएव स्फुटयत | 
व्यज्यते वर्णेरिति स्फोटो वणामिव्यंग्यः स्फ़टोभवत्यस्माद्थं 
डापे स्फोरोऽथप्रत्यायकं उति स्फाटङन्दाथमुभयथा | 
निराहुः ॥ १९॥ | 
तथाहि क्या वणे समुदाय अथंबोधक है, या प्रत्येक अथेका बोधक है वण 
क्षाणिक होनेसे उत्तरोत्तर वर्णोत्पात्तिकालमें पूवे पूवे बणे नष्ट होनेके कारण समुदा 
यका असम्भव है प्रत्येक पक्षमे प्रत्येक वणेसे अथप्रतीति नीं होती । एवं द्वितीयादि 
बर्णोश्वारण वैयथ्यभी होगा प्रत्येक जौर समुदाय छोडकर तीसरा उपायदही नरह 
हे । उभयथापि व्णोका वाचकत्व असम्भव है अतः जिससे अथेपरतीते होती ह 
वह वणैसे अतिरिक्त बणैसे अभिन्यङ्खय नित्यशब्द स्फोट है । वणस जो स्फुटित 
( प्रकाश्चित ) हो अथवा अथे जिससे स्फुट हो बह स्फोट दै ॥ १९ ॥ 
तथाचोक्तं भगवता पतजयिना महाभाष्ये "अथ गोरित्यत्र कः 
शब्दो येनोचरितेन सास्नाखगखककुदखुरविषाणिनां सम्म 





कक्नमू ] माषाटीकासमेतः। ( २४७) 


त्ययो भवति स शब्द्‌ इत्युच्यते इति ॥ विवृत्त कैयटेन 
° वैयाकरणा वणेव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाचकंत्वमिच्छन्ति । 
वृणोनां वाचकत्वे द्ितीयादिवर्णोचारणानयक्यप्रसगादित्या- 
दिना तद्व्यतिरिक्तः स्फोो नादामिव्यङ्गयो वाचको विस्त- 
रेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः? इत्यन्तेन प्रवन्धेन ॥ २० ॥ 
अतएव भगवान्‌ पतज्ञाछेने गो पदार्थे प्रतायमान मांसपिण्ड, नीरपीत, चरन 
स्पन्दन सामान्यादिकं मध्यमे कौनसा शब्द है रेता पूवपक्ष करकं जिसके उच्चारण 
करनेसे सास्ना ( गौके गदेमे लटके हुए चमं ) खुर ओर शङ्गादिका बोध हो वह 
कब्द्‌ है एषा कहा है । कैय्यरभी वैय्याकरण वणेसे अतिरिक्त पदको वाचक मानते 
ह 1 वणेको वाचक माने तो द्वितीयादि वर्णो्चारण व्यथं होगा इत्यादि अतः 
नादसे अभिग्यङ्खय स्फाटको वाचकत्व वाक्यपदीयमें व्यवस्थापित दै इत्यन्त पब 
न्धसे स्फोट परत्वं उक्त भाष्यका व्याख्यान किया है ॥ २० ॥ 
नु स्फोटस्याप्यथप्रत्यायकत्वं न षटते विकंल्पापतदृत्वात्‌ । 
किमभिव्यक्तः स्फोटोऽर्थं प्रत्याययाते अनभिव्यक्तो वा। 
न चरमः सर्वदा अथप्रत्ययलक्षणकार्योत्पाद्प्रसंगात्‌ स्फो- 
टस्य नित्यत्वाभ्युपगमेन निरपेक्षस्य हेतोः सदा सत्वेन 
कायस्य विरम्बाथोगात्‌॥ अथेतरोषपरिजिरीषेया अभिव्यक्तः 
स्फोरोऽ्थं॒प्रत्याययतीति कक्षीक्ियते तथाभिन्यस्नयन्तो 
वृणाः किं प्रत्येकमभिव्य्जयन्ति संभूय वा । पक्षद्रयेऽपि वणो- 
नां वाचकत्वपक्षे भवता ये दोषा भाषितास्त एव स्फोराभिन्य 
ज्रकत्वपक्षे व्यावत्तेनीयाः । तदुक्तं भटाचायमीमांसाशक- 
वा्तिके-“यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते वणबुद्धिभिः । 
सोऽपि पयेनुयोगेन नेकेनापि विमुच्यते ॥ "उति ॥ २१ ॥ 


कि क क 


विकल्पदृषित होनेसे स्फार अथं बोधक नरी हो सकता । क्या अभिन्यक्तस्फोर 
अथे बोधक है या अनिभिन्यक्त बोध है। दवि्ीय मानो तो सवेदा अथप्रतीति 
होनेलगेगी क्यो स्फाटकों नित्य माना है। अन्यानपेक्षहेतु सदा रहता ह 
अतः कायंका विलम्बमी अस्य होगा । उक्त दोष परिहारा यदि अभि- 











( २४८ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ पाणिनि- 


व्यक्त स्फोरको अथं प्रतिपादक मानो तो क्या अभिव्यञ्जक प्रत्येक बणे अमि- 
व्यक्ति करते दहं या समदाय ? उभयथा वाचकपक्षमे उक्त दोष स्फोट पक्षमेमी 
समान दहै । अत्तएव कुमारिलमहने कह। है किं जिनके मतम निखयवस्फोरवणेसे 
अभिव्यक्त होता है सो भी उक्तपूषेपक्षपे मुक्त नरीं॥ २१ ॥ 
विभक्त्यन्तेष्येव वर्णेषु पाणिनिना ते विभक्त्यन्ता: पदमिति 
गोतमेन च पदसंज्ञाया विहितत्वात्‌ सङ्तग्रहणेनानुयहवशाद्- 
णैष्वेव पद्ुद्धिभविष्यति तहिं सर इत्येतस्मिन्‌ पदे यावन्तो 
वणास्तावन्त एव रस इत्यत्रापि एवं वनं नवं नदी दीना रमो 
मारो राजा जारेत्यादिष्वथभेदप्रतीतिनं स्यादिति चेन्न कम 
भेदेन भेदसम्भवात्‌ । तदुक्तं तोतातितेः-"'यावन्तो यारज्ञा 
ये च यदथेप्रतिपादने । वणाः प्रज्ञातसामथ्यास्ते तथेवानो- 
धकाः" इति ॥ तस्माद्यश्चाभयोः समो दोषो न तेनेकथोद्यो 
भवतीति न्यायात्‌ वणानामेव वाचकत्वोपपत्ता नातिरिक्तस्फो 
टकल्पनाऽवकट्पते इति चेत्‌ ॥ २२॥ 


गोतम ओर पाणिनि दोनों विभक्तयन्तकोही पदसंज्ञा कहे है यदि संकेतव् 
वणेहीमें पदबुद्धि मानो तो सर इस पदम जितने वण दै उतनेही बणे रस इस 


पदरमेमी ह एवे नदी दीन राम मार राजा जार इत्यादिमं ह एवश्च परस्पर अथेमेद्‌ `` 


न हगा यमी नीं सन्निवेश क्रमभेदसे अथमेदभी हो सकता है यादृश आनुपूर्वीं 
युक्त जितने वणे यादृश अथेबोधनमे समथे हो वह उक्ती क्रमे अथेको बोधक 
होते द इत्यादि तौतातिति ८ कश्चित्‌ जैन ) नेभी कशा है दोनो पक्षम समान दोष 
शे तो एकके उपर आक्षेप नहीं किया जाता है इष न्यायसे बणेको वाचकत्व दहो 
जायगा अतिरिक्त स्फोरकट्पना व्यथे है ॥ २२.॥ 
तदेतत्‌ कारढुरशावटम्बनकृल्पनं विकलपाुपपत्ेः किं _ वणे 
माते पदप्रत्ययावरम्मनं वणंसमृहे वा । नायः परस्परविरक्ष- 
णवर्णमाटायामभित्नं निमित्तं पुष्पेषु विना सूरे माखप्रत्ययव- 
दित्येकं पदमिति प्रतिपत्तरयुपपत्तेः। नापि दवितीयः उचरि- 
तप्रध्वस्तानां बणानां समूहभावासम्भवात्‌ । ततर हि सम्रहव्य- 





दशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( २४९ ) 


पदेः । ये पदाथा एकस्मिन्‌ परदेशे सहावस्थिततया बहवो 

यभ्रयन्ते यथा एकस्मिन्‌ प्रदेशो सहावस्थिततयानुभरूयमानेष 

धवखदिरपलरादिषु समूहव्यपदेशः यथा वा गजनरतुरगादिषु 

न च ते वणास्तथानुभयन्ते उत्पत्नप्रषवस्तत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 

यह जट इ बनेवालको तणको अबलम्बनके समान है क्योकि विकल्पासह दै 
क्या बणेमात्रमे पद प्रत्यय है या बणेसमूहमं ? प्रथम कट नहीं सकते निक्ष प्रकार 
भिन्नमिन्न पुरष्पाके बाीचम खुत्रके विना माकी प्रतीति नहीं होती तिक्षी प्रकार 
परस्पर विलक्षण वणेमालामं निमित्तान्तरके विना एक पद्प्रतीति असम्भव है । वणे 
क्षणिक होनेसे द्वितीयभी नहीं कह सकते सधदायव्यवहार वही होता है जर्हौपर 
पदाथ एक देशम स्थित होकर सबके अनुभवविषय हो यथा एकदेशस्य नाना- 
वृक्षम समुदाय ८ बन ) व्यवहार निप प्रकार मनुष्य गज ओर तुरगो ये सघुदाय 
( सेना ) व्यवहार होता है तिसी प्रकार उत्पन्नषिनाशी होनेसे वणे सष्रदायकी 
उपरन्धि नीं होती है ॥ २३ ॥ 

अभिव्यक्तिपक्षेऽपि कमेणेवाभिव्यक्तो समरहासम्भवात्‌ । नापि 

वर्णेषु ९. हः कल्पनीयः परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌ । 

एकाथंप्र तदुपाधिना वर्णेषु पदलप्रतीतिः 

तत्सिद्धावेकायपरत्यायकत्वसिद्धिरिति । तस्माद्रणोनां वाचक- 

त्वाप्म्भवात्‌ स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः ॥ २४ ॥ 

अभिन्यक्तिपक्षर्मेभी कमिक होनेसे समूह असम्भव है । कारिपत समूहमी वर्णक 
विषृयमं नहीं मान सकते स्योंकि अन्योन्याश्रयदाषि आता है । तद्यथा एकार्थं 
बोधकत्व सिद्ध होनेपर तादृश उपाधिसे पदत्वापि!दधे होगी, पदत्व सिद्धि होनेपर 
एकाथे बोध कत्व सिद्धि होगी अतः वणेको वाचकत्व असम्भव होनेसे अतिरक्त 
स्फोट मानना होगा ॥ २४ ॥ 


ननु स्फोटाचकतापक्षेऽपि प्ागुक्तविकट्प्रसरेण पटरकटी- 
प्रभातायितमिति चेत्तदेतन्मनोराज्यविज॒म्भणं वैषम्यसम्भवात्‌॥ 
तथाहि अमिन्य्कोऽपि प्रथमो ध्वनिः स्फोटमर्फुटमाभिव्य- 
नक्ति उत्तरोत्तरामिव्यलककरमेण स्फुटं स्फुटतरं स्फुटतमं यथा 
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( २५०) सवेदश्षेनसंग्रहः। [ पाणिनि- 


स्वाध्यायः सङ्खत्पव्यमानो नावधायते अभ्यासेन तु स्फएुरा- 
वृस्तायः यथा वा रत्रतत्तं प्रथमप्रतीतो स्फुटं न चकास्ति चरमे 
चेता यथावद्भिव्यज्यते । '“नादेराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना 
सह ॥ आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धो शब्दोऽवधायते ॥ ” इति 


प्रामाणिकाक्तेः ॥ २५ ॥ 
यदि कहो उक्त दोष रफोरपक्षमेमी तुल्य हानेसे घाटपरकीकुटीमें दीप जलाकर 
प्रमात मानना है । यी वैषम्य हानस मनोरथ मात्र है अभिव्यञ्जकत्वाविरोष 
होनेषर मी प्रथम ध्वानि स्फोटको किथित्‌ अभिव्यञ्जञन करेगी उत्तरोत्तर स्फुट स्फुटतर 
यथा एकवार पठनेसे अथं ज्ञान नहीं होता परन्तु अभ्याससे स्फुटावबोध होता है 
जिस प्रकार रत्नपरीक्षामें एकवार देखनेसे सम्यक्‌ पारिज्ञान नही होता पुनः 
पुनः देखनेषे यथावत्‌ प्रकाशित होता दहै । नादसे आहित संस्कार आवृत्तिसे 
परिपक बुदधेमं अन्त्यध्वानेके साथ शाब्द ( स्फोट ) प्रकाशित होता है इत्यादि 
प्रामाणिक वचनी है ॥ २५ ॥ थ 
तस्मादस्माच्छन्दाद्थं प्रतिपद्यामह्‌ इति व्यवहारवज्ञाद्रणाना- 
मथेवाचकत्वानुपपत्ते प्रथमे काण्डे तनभवद्धिभतेदरिभिरमि- 
हितत्वात्‌ निरयवमयथेप्रत्यायकं शब्दतच्चं स्फोटाभावमभ्युप- 
[अ 9 म) परमाथसंविदक्षणसत्ता = 
गन्तव्यमिति ॥ एतत्सव प्रमाथेसंविछक्षणसत्ता_जाति- 
रव स्वेषां शब्दानामथं इति प्रतिपादनपरे जातिसस॒रेशे प्रति- 


पादितम्‌ ॥ २६ ॥ 

अतः इस शब्दसे अथेप्रत्यय होता है इत्यादि व्यवहारसे वणेको वाचकत्व असम्भव 
होनेके कारण तथा भतेहारेकं वचर्नोसे निरवयव स्फोर अवगन्तव्य है । यह सब 
परमाथ संवित्रूप सत्ताजातिही समी शर््दोका अथं है इत्येतत्प्रतिपादक जातिसमु- 
५८१२१ म 

यदि सत्ते सर्वषां ब्दानामथस्तदि सवेषां शब्दानां पया- 

यता स्यात्‌ तथा च किदपि युगपत्रिचतुरपदभरयोगायोग्‌ इति 

म १०८५  तदुक्तम्‌-“पयायाणां प्रयोगो हि योग- 

पद्येन नेष्यते । पयायेणेव ते यस्माद्वदन्त्यथं न संहताः'इति ॥ 


तस्मादय पक्षो न क्षोदक्षम इति चेत्‌ ॥ २७ ॥ 












द्श्ेनम्‌ } भाषारीकासपेतः । ( २५१ >) 


यदि समस्तशब्दोंका सत्ताही अथं हो तो सव पयाय होनेसे अनेक शर्न्दोका 
प्रयोगी असंगत होगा । अभियुक्तनेभी कहा है पयाय रा््दोका युगपत्‌ प्रयोग इष 
नहीं है । यतः पयाय ८ एक-एक ) अथैके बोधक होते है मिलकरके नीं होते ह 
अतः यह पक्ष विचार योग्यभी नरी है ॥ २७ ॥ 
तदेतद्गनरोमन्थकलपं नीटोदितपीतायुपरजकद्रव्यभेदेन 
स्फटिकमणेरिव सम्बन्धिभेदात्‌ स॒त्तायास्तदात्मना भेदेन 
परतिपत्तिसिद्धो गोसत्तादिरूषगोत्वादिभेदनिनन्धनव्यवहाखेख 
्षण्योपपततेः । तथाचाप्तवाक्यम्‌-““स्फटिकं षिमटं द्रव्यं यथा- 
युक्तं प्रथक्‌ . प्रथक्‌ । नीर्खीहितपीताेस्तद्रणेमुपठ- 
भ्यते ॥ `" इते ॥ २८ ॥ 
यहभी आका राचवेणके समान है क्योकि नील्पातादि वस्तुके सन्निधानमं जिस 
प्रकार नीर्पीतादिरूप भासित होता है तिसी प्रकार व्यञ्ञकष्वनिमेद होनेसे सत्ताभी 
उसके साथ भिन्न होकर गोसत्तारूप गोत्वादि व्यवहार वैरक्षण्य हो जाते दै । 
आप्तवाक्यभी है किं जिस परक्रार निमे स्फटिक नीर, छोहित, ओर पीतादि 
उपरञ्जक मेदसे तत्ततूबणे भरतीत होता है तिसी प्रकार व्यल्लकवणेमेदसे सत्ताजा- 
तिमी भिन्न २ रूप प्रतीत हाती टै ॥ २८॥ 
तथा हरिणाप्युक्तम्‌-““सम्बन्धिभेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवा. 
दिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ 
तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वथं च रचक्षते । सा सृत्ता सा महा 
नात्मा तामाहुस्त्वतलदयः ॥ "डते । आश्रयभूतः सम्बन्धि- 
भिभिद्यमाना कृल्पितभेदा गवार्वादिषु सतते मराप्तामान्य- 
मेव जातिः । गोत्वादिकमपरं सामान्यं परमाथंतस्ततो भिन्न 
न भवाम । मोसत्तैव गोत्व नापरमन्वाधे प्रतिभासते । एवम- 
स्वसत्ता अश्वत्वमित्यारे वाच्यम्‌ ॥ एवच्च तस्यामेव गवादि 
भित्रायां सत्तायां जातो सवे गोञब्दादयो वाचकत्वेन व्यव- 
स्थिताः प्रातिपदिकाथश् सत्तेति प्रसिद्धम्‌ । भाववचनो धात 
रिति पक्षे भावः सत्तेवेति धात्वथेः सत्ता भवत्येव क्रियावचनो 











( २५२ ) सवैदशेनसंग्रहः । [ पाणिनि- 
धातुरिति पक्षेऽपि “जातिमन्ये ्रियामादरनेकव्यक्तिवत्िनीम्‌' 
इति जातिपदाथनयानुसारेणानेकव्यक्ति्रियासमुदेशे कि 
याया जातिरूपत्वप्रतिपादनात्‌ धात्वर्थः सत्ता भवत्येव तस्य 
भावर्त्वतलारविति भावाथ त्वतलादीनां विधानात्‌ सत्तावा- 
चित्वं यक्तं सा च सत्ता उदयग्ययवेधुयां्रित्या सवेस्य प्रपञ्चस्य 
तद्विवत्तेतया देत: कालतो षस्तुतश्च परिच्छेदराहित्यात्‌ सा 
सत्ता महानात्मेति व्यपदिश्यत इति कारिकाद्रयाथः ॥ २९ ॥ 
हरिनेमी कहा है कि आश्रयभूतसम्बन्धी भेदसे कल्पित मेदवा्ली सत्ताही 

गवादि जाति है । सत्तासे भिन्न गोत्वादि वाश्तवमं अन्य नहीं है गोत्वभी गोसत्ताही 
है अन्य नहीं एवम्‌ अश्वसत्ताही अञ्वत्वादि वाच्य है । गवादिभेदसे भिन्न सत्तारूप 
जाति्मे समस्त ॒गवादिशब्दवाचकत्वेन स्थित है । प्रातिपदि काथं सत्ता प्रसिद्ध 
है। धाठुभाववाचक दै इस पक्ष्म धात्वथेमी सत्ता रै क्रियावाचकपक्षमे अनेकल्य- 
्ति्यामि बृत्ति क्रियाको जाति कहते दै इस न्यायसे धात्वर्थभी सत्ता हती दै । 
अतएव भावाथेमें त्वतल बिधानस्ंगत होते दं वही सत्ता उत्पत्तिषिनाशद्युन्य 
होनेसे नित्य है । समस्त प्रपञ्च उसके विवते हेनेसे दे, काल, वस्तुसे अप- 
रिच्छेय होनेसे महान्‌ आत्मा कटलाती है ॥ २२. ॥ 
द्रव्यपदाथसंविक्षणं तत्त्वमेव सब्दाथे इति सम्बन्धससु- 
हेरी समथितम्‌-““सत्यं वस्तु तदाकारेरसत्येरवधायेत । अस 
त्योपापिभिः शब्दैः सत्यमेवाभिधीयते ॥ अधुषेण निमित्तेन 
देवदत्तगृहं यथां । गहीतं गृाब्देन ञदरमेवाभिधीयते | 
इति । भाष्यकारेणापि सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे ' इत्येतद्रा्ति- 
कृव्याख्यानावसरे र्यं हि नित्यमित्यनेन ग्रन्थन असत्यापा- 
ध्यवच्छि्न ब्रह्मत्वं दरम्यञञब्दवाच्यं द्र्यञ्चब्दाथः `इति निरू- 
पतिम्‌ ॥ २० ॥ 
पतम्बन्ध समृहैशर्मेमी द्रव्यपदायं संवित्‌ लक्नणहीको तच्वस्मथेन किया तत्तदा- 
कार असत्यवस्तुसे सत्य वस्तुका निणेय होता है अकषत्योपाधिरूपशञब्दसे सत्यका 
अभिधान होता ह । जिस प्रकार काकवत्‌ देवदत्तग्रह इत्यादि स्थरे अधुव काकादि 
निमेत्तसे देवदत्तयरह उपलन्ध होताहै । तद्वत्‌ ग्रहशब्दसेभी शअ॒द्धतच्चका अभिधान होता 





दहनम्‌ 1 भाषारीकापमेतः । ( २५३ ५ 


हे 1 शब्दाथं सम्बन्ध नित्य है इस वा्तेकन्याख्यानावसरमे द्रव्य नित्य है इस ग्रन्थसे 
अप्त्योपाधियुक्त बह्मतत्वको द्रव्यशचन्दाथं भाष्यकारने कहा है ॥ ३० ॥ 
नातिरब्दाथवाचिनो वाजप्यायनस्य मते गवादयः शब्दाः 
मित्रद्रव्यसमवेतजातिमाभिदधाति। तस्यामवगाह्यमानायां तत्स- 
म्बन्धात्‌ द्रव्यमवगम्यते शुह्ादयः शब्दा गुणसमवेतां जात- 
माचक्षतं गुणं तत्सम्बन्धात्‌ । प्रत्ययः दव्यसम्बन्धिसम्बन्धात्‌ 
संज्ञाराब्दानामुत्पत्तिपरभृत्याविनाशात्‌ शराव्यकोमारयोवना- 
दयवस्थाभेदेऽपि स एवायमित्यभिप्रत्ययबलात्‌ सिद्धा देवदत्त- 
त्वादिजातिरभ्युपगन्तव्या क्रियास्वपि जातिराठ्कष्यते सेव पठ- 
तात्यादवतुवृत्तप्रस्ययस्य प्रादुभवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
जातिरशब्दाथं वाची वाजप्यायनके मतम गवादिशब्द अनेकन्यक्तिरयोसे समवेत 
जातिको बोधन करते ह उस जातिके प्रहण होनेपर तत्सम्बद्धद्रव्यका ग्रहण दोता 
है शुङ्भदिशब्द युणसमवे्र जातिको बोधन करते द तत्सबन्धसे ुणग्रहण होता है 
द्रव्यसम्बन्धी सम्बन्धसे प्रत्ययशब्दभी जातिबोधक है सज्ञारान्दकोभी उत्पत्तिसे 
ठेकर विनारापयन्त बाल्य यौवन बाधेक्यावश्यामेद्ेभी स एव अयम्‌ इस प्रत्य- 
भिज्ञासे सेद्ध देवदत्तत्वादि जातिबोधकत्व ह क्रियार्मेभी परतीत्यादिमे अनुवृत्त 
प्रत्ययजनक जाति है ॥ ३९ ॥ 


द्रव्यपदाथेवादिव्याडिनये शब्दस्य व्यक्तिराभिधेयतया 


प्रतिभाक्षते । जातिस्तपरक्षणतयेति नानन्त्यादिदाषावकाशः ३२ 
द्रव्यपदायवबाद्री व्याडीके मतमे शब्दका वाच्य द्रव्यही है जाति उपलक्षणतया 


क = प क 


प्रतीत होता है एवश्च जाति एक होनेसे तद्पलक्षित व्यक्तिमेभी आनन्त्यादि दोष 
नहा ह ॥ ३२॥ 
पाणिन्याचायंस्योभयं सम्मतं यत्तो जातिपदाथमभ्युपगम्य 
'जात्याख्यायामेकस्मिच्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ' इत्यादिव्यव्‌- 
हारः द्रव्यपदाथमङ्गीकृत्य ' सरूपाणामेकरोष एकविभक्तां ` 
इत्यादिः व्याकरणस्य सवेपाषदत्वान्मतद्वयाभ्युपगमे न कथि 








(२५४ ) ` सवेद शेनसंग्रहः । [ पाणिनि- 


दविरोधः ॥ तस्मात्‌ द्वयं सव्यं परं त्रह्मतच्वं पवंशब्दाथं इति 
स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पाणिनिआचा्यंको जाति जोर द्रव्य दोनों अभिमत ह जाति पदाथे मानकर जा- 
त्याख्यायामिति सज् प्रणयन किये द्रव्य पदाथे मानकर सरूप सत्रका आरम्म किये 
व्याकरणके सर्वोपियोगित्व होनेसे दोनो पक्षम कोह विरोध नदीं है अतः परब्रह्म 
त्वही सम्प्रणे शब्दका अथं है ॥ ३२ ॥ 
तदुक्तम्‌-““तस्माच्छक्तिविभागेन सत्यः सवेः सदात्मकः। 
एकोऽथेः शब्दवाच्यत्वे बहुखूपः प्रकाशते ॥ ` इति । 
सत्यस्वरूपमपि हरिणोक्तं सम्बन्धसमुरेशे- “यत्र द्रष्टा च 
ट्श्यं च दशोनं चाषिकल्पितम्‌ । तस्येवार्थ॑स्य सत्यत्वमाहु 
घ्रय्यन्तवेदिनः ॥” इति । द्रव्यसमुरेशेऽपि-““विकाशोषगमे 
सत्यं सुवणं कुण्डरं यथा । विकारापगमो यत्र॒ तामाह 
प्रकरतिं पराम्‌ ॥ ”” इति ॥ अभ्युपगताद्वितीयत्वनिर्वाहाय 
वाच्यवाचकयोरविभागः प्रदरितः। “वाच्या सा षवेराब्दानां 
शब्दाच्च न पृथक्‌ ततः। अपरथक्तवेऽपि सम्बन्धस्तयोनाना- 
त्मनोरिव ॥'” इति ॥ ३४ ॥ 
अतः जातिन्यक्तिरूप राक्तिमेदसे शब्दका वास्य एक, सदात्मक , सत्य, अनेक 
रूपके प्रतीत होता है जिसमे द्रष्टा, इय, दशन, विकल्प न हं उस अथको वेदान्ती 
लोग सत्य कहते रै । तथाच श्रुतिः ° यत्रत्वस्यसवेमात्मैवाभूत्‌तत्केन कं पश्येत्‌ कं 
विजानीयादिति ' द्रव्यसपुदेशमेभी विकारयुक्त दोनेसे सत्य सुबणका जिस प्रकार 
कुण्डल होता है विकारशचन्य निस अवस्थामें हो उसीको प्रकृति कहत ह अद्वितीय- 
त्वरक्षाके छियि वाच्यवाचकका अविभागमी दिखाया है शब्दका वाच्य अथे 
शब्दसे यद्यपि प्रथक्‌ नदीं तथापि अनेक आत्माके समान परस्परसम्बन्ध होता 
है ॥ ३४ ॥ 


तत्तदपाधिपरिकलिपितभेदबहुरुतया ग्यवहारस्याषियामात्र- 
कल्पितत्वेन प्रतिनियताकारोपधीयमानषूपभेदं त्ह्मतक्वं 
सवेशञब्द्विषयः अभेदे च पारमाथिके संवृत्तिवाद्वयवहारद- 





दनम्‌ 1] भाषारीकासमेतः। ( २९५५) 


शायां स्वप्रावस्थावदुञ्चावचः प्रपञ्चो विवत्तत इति कारिकाथ। 
तदाषटवदान्तवाद्निपुणाः- “यथा स्वम्परपोऽयं मयि माया 
विजृम्भितः । एवं जाग्रत्मप्चोऽपि मयि माया विजम्भितः॥'' 
इति ॥ ३५ ॥ 
तत्तदुपाधिकलिपितभेदवश्च व्यावहारिकं अविद्याकल्पित होनेसे प्रतिनियत आका- 
रसे कालिपतरूप मेद्‌ जह्मतत्वही समस्त शब्द वाच्य है । पारमाथिक अदिती 
उश्च नीच प्रपश्च सव स्वप्र पदाथेवत्‌ है आविद्यक विवतमात्र है यह कारिक 
अमिपाय दहै ॥ ३५ ॥ 
तदित्थं कूटस्थे परस्मिन्‌ ब्रह्मणि सचिदानन्द्रूपे प्त्यगमित्रऽ 
५ अनायविद्यानिवृत्तो ताग्रहमात्मनावस्थानरक्षणं नि 
श्रेयसं सेत्स्यति “ शब्द्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति! 
इत्यभियुक्तोक्तः । तथाच रन्दानुरासनक्ा्चस्य निभ्रेयस- 
साधनत्वं सिद्धम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार जीवामिन्न स्िदानन्द परब्रह्यके ज्ञानसे अविद्याकी निब्रात्ति होने 
पर जहमस्वरूपावस्थितिरूप मोक्ष प्राप्त होता रै । अभियुक्तानेभी शब्दब्रह्म 
निपुण दहोनेसे परज्रह्यकी प्रापि कदी है । इसव्यि शब्दशाख्को मोक्षप्ताधनत्व 
सिद्ध इआ ॥ ३७ ॥ ५ चिदितसित 
तदुक्तम्‌--“तद्‌ द्वारमपवगंस्य . बाङ्मखानां म्‌ । 
पवित्र सवविद्यानामापिषरियं प्रचक्षते ॥” इति । तथा-“ इद्‌- 
माद्य पदस्थानं सिद्धिसोपानपवणाम्‌ । इयं सा मोक्षमागांणा- 
मनिह्मा राजपद्धतिः ॥ ” इति ॥ तस्माद्‌ व्याकरणराघ्चं पर- 
मपुरुषाथस्ाधनतयाध्येतव्यूमिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति सवेद्रानसंगरहे पाणिनिदरनं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
वचनके मलको इटानेवाछा व्याकरणशाघ्न अपवगंका द्वार सम्पूणं विदामे 
पवित्र ओर श्रेष्ठ कहा जाता है । सिद्धिक्ी सिका प्रथम सीढी मोक्षमाभैका ऋजु 
राजमागे व्याकरणसाख है । अतः परमपुरुषाथं प्राप्तिके लियि व्याकरणशाच् 
अव्य पढना चाहिये । 
इति सवेदशेनसंग्रहे पाणिनिदशंनं समाप्तम्‌ । 





( २५६ ) सबैददयेनसंग्रहः । [ सांख्य- 


अथ सांख्यदरांनम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ सांख्येराख्याते परिणामवादे परिपन्थिनि जागरूके कथ 
ङारं विवत्तवाद्‌ आदरणीयो भवेदेष ह तेषामाषोषः । संक 
पण हि सांरपराच्चस्य चतस्रो पिधाः सम्भाव्यन्ते । कृञचिदथेः 
पङ्ति, किद्विकतिरेव, कश्चिद्वक्ति परकृतिः _ कथि 
दूलभय इति । ततर केवला प्रकृतिः प्रधानपदेन वेद्नीया 
मूटप्रकरातिः नासावन्यस्य कृस्यचिद्विकातेः ॥ १॥ 
परिगामवादी संख्य जबतकं जीवित है तवतक राग्दिकोका विवतेवाद कषे 
आदरणीय दोगा उनका यह डिडिमा हे कि संक्षेपसे सांख्यश्चाखमे पदाथके चार 
कम दै कोई पदाथ केवल प्रकृति ओर कोई पदार्थं केवर विक्राति कोर २ भ्रकृति 
विकृतिरूप ओर कोई उभय मन्न ई । प्रधान पदबोध्य मूलभक्ति केवल परकरति दै 
वह अन्यका विकार नही ॥ १॥ 
प्रकरोतीति प्रकृतिरिति व्युत्पत्या सत्वरनस्तमागुणानां 
साम्यावस्थाया अभिधानात्‌ । तदुक्तं * मूटपर्रतिरविङृतिः ' 
डति । मूं चासो प्रकृतिश्च मूखगरङृतिः । महदादेः कायंकख- 
पस्यासो मूढं न त्वस्य प्रधानस्य मूटन्तरमास्त अनवस्था- | 
पातात्‌ । न च बीजां कुरवदनवस्थादोषो न भवतीति वाच्य 
प्रमाणाभावादाते भावः ॥ २॥ 
अतिशयरूपसे कायैका करे इत्यथेक परकृतिपद सत्त्वादि युणत्रयकौ न्यूनाधिक 
मावनापल्न अवस्था विशेषबोधक है मृलरूप प्रक्रति अर्थात्‌ महदादि समस्त कायो 
का मूल कारण जिसका  कारणान्तर न हीं अन्यथा अनवस्थादोष होगा बीजाङ्कर- 
न्यायसे_ अनवस्थादोष परिहार नहीं कर सकते कया$ वीजाङ्करन्यायाप्रमांणसद्धावमे 
भ्रवृत्त होता है ॥ २ ॥ 


विक्रेतयश्च प्रकृतयश्च महद्हङ्कारतन्माजणि । तद्प्युक्तः 


महदायाः रकतिविक्ृतयः सप्तो । अस्याथेः प्रकृतयश्च ताः 
विक्कतयश्वोप प्रकृतिविकृतयः सप्त महदादीनि तत्वानि ॥ 





दशनम्‌ ] माषारीकासमेतः। ( २५७) 


तत्रान्तःकरणादिपदवेदनीयं महत्तत्वमहङ्ारस्य प्रकृतिः 
५ विरि : ॥ एवमदहङ्मरतत्वमाभमानापरनाम- 
धेयं महतो विकतिः प्रज्ञतिश तदृवाहंकारतत्त्ं तामसं सत्‌ 
पञ्चतन्माताणां सृ्ष्माभिधानां तद्व साकं सत्‌ प्रकरतिरेः 
काद्रोन्दरियाणां अद्धीन्धियाणां चश्ुः्रोत्राणरसनात्वगा 
ख्यानां कर्मेन्द्रियाणां वाक्पाणिपादपायुपस्थाख्यानामुभया- 
त्मकस्य मनस रनसस्तूभयत्र क्रियोत्पाद्नदवारेण कारण- 
त्वमस्तीपि न वेयथ्यम्‌ ॥ ३ ॥ ‹ 
महत्‌, अदङ्कार, प्चतन्मात्रा, प्रकृतिर्करातते अथात्‌ कायेकारण उभयषूप हे 
अन्तःकरणपय्याय महत्तत्व अहङ्ारकी प्रकृति ८ कारण › मूरप्रकृतिका काये है 
अभिमानपयोय अहङ्कारतत्व महत्‌तत्वकी विकृति है वही अहङ्कार तामस होकर 
सक्ष्मावस्थापन्न पश्चतन्मात्राकी साविकं होकर श्रोत्रादि पश्च ज्ञानेन्द्रिय हस्तादि 
पञ्च कर्मेन्द्रिय दोनोंकं नियन्ता मनकी प्रक्राति दै रजोगण दोनों अवस्थामे क्रियो- 
त्पादनद्वारा कारण है अतः उस्का वैयथ्ये नहीं अतएव सांख्यकारिका कडा टै 
अमिमानरूप अहंकारसे दो प्रकार सगे होते द एकादश इन्द्रिय ओर पथ्चतन्मात्रा 
सालक अ्कारसे साल्तिक एकादशा इन्द्रिय भूतादि ( तामस ) से तन्मात्रा तैनस 
( राजस ) से उभयविध अहंकार प्रवते होता है ॥ ३ ॥ 


तदुक्तमीश्वरङृष्णेन-“अभिमानोऽ्हंकारस्तस्माद्‌ दिविधःप्र- 
तेते सगेः। एकादरूकश्च गणस्तन्मातरपथकं चेव ॥ सात्तिकृ 
. एकादङ्कः प्रवत्तेते वेकरतादहकारात्‌ । भूतादेस्तन्मा्ः ष 
तामसस्तेनसादुभयम्‌ । बुद्धीन्धियाणि चक्षुःश्रोत्रघाणरसन- 
त्वगाख्यानि । वाक्पादपाणिपायूपस्थानि कर्मेन्दियाण्याहुः ॥ 
'वभयात्मकमञ मनः संकल्पविकल्पकञ साधम्यांत्‌ `इति ॥ 
विवृतश्च तत्वकोमुद्यामाचायेवाचस्पतिभिः केवला विङ्कतिस्त 
वियदादीनि प्भरूताने एकादशेन्द्रियाणि च तदुक्त, षोडञ्च- 
कृस्तु विकार इति षोडशसंख्यावच्छ्तनो गणः षोडराको 
पकार एव न प्रकरतिरित्यथेः। यद्यपि परथिव्यादयो मोषटा- 
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( २५८ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ सख्य- 


दीनां प्रकृतिस्तथापि न ते परथिन्यादिभ्यस्तत्वान्तरमिति न 
भर्तः तच्चान्तरोपादानत्वं चेह प्रकरतित्वमभिमतं गोषया- 
दीनां स्थूरुत्वेन्दियग्ाद्यत्वयोः समानत्वेन तच््ान्तरत्वा- 
भावः । तत्र शब्द्स्पररूपरसगन्धतन्मतरेभ्यः पूवेपूवेसृष्ष्म- 
भरूतसहितेभ्यः पञ्चभूतानि वियदादीनि कमेणेकद्वित्रिचतुः 
पृञगुणानि जायन्ते । इन्द्रियसषटिस्तु प्रागेवोक्ता ॥ 9 ॥ 


आकाशादि पञ्चभूत ओर एकादश इन्द्रिय मिखाकर षोडशसंख्यक गण केवल 
विकृति है किसीकीभी पकरति नहीं यपि पृथिव्यादि घटादिकी प्रक्रत है तथापि 
चटादि प्रथिन्यादिसे भिन्न तख नहीं प्रकृतिपदेन तचखान्तरोत्पादकत्वही अभिमत दै 
मोधटादिक स्थूरुत्व इन्द्रियग्रा्यत्वादि समान हेनेसे तच्वान्तर नीं शब्दस्पशेरूपरस 
गन्धतन्भात्रसे क्रमशः उत्तरोत्तर एक एक गुणाधिक स्थर भूत उत्पन्न होता है 
अर्थात्‌ शब्दयणक आकाश, शब्दस्पशयुक्त वायु, शब्दस्परोरूपयुक्तं तेज, एवं रस- 
युक्त जल, शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गन्धयुक्त पृथिषरी ॥ ४ ॥ 


तदुक्तम्‌ -““प्रङ्तेमंहांस्ततोऽहकारस्तस्माद्रण-च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडक्चकात्‌ पञचभ्यः परथभूतानि ॥ "इति ॥ अनु- 
भयात्मकः पुरुषः । तदुक्त, न प्रङ्गतिन विकृतिः पुरुष इति । 
पुरुषस्तु कूटस्थनिस्योऽ परिणामो न कस्याचेत्‌ प्रक्ृतिनोपि 
विकृतिः कस्यचिदित्यथेः॥ एततपचविंशतितत्वपताधकत्वेन 
प्रमाणत्रयमभिमतम्‌ । तद्प्युक्तम्‌-““दष्मनुमानमाप्तवचनच 
सवेप्रमाणधिद्धत्वात्‌ । तिषिधं प्रमाणपिषटं प्रमेयसिद्धिः प्रमा- 
णाद्धि ॥ " इति ॥ ५ ॥ 
अतएव कारिकामे परकृतिसे महान्‌ उससे अहंकार उसते षोडशग्रण, उनसे 
पञचमूर्तोकी उत्पत्ति कही है पुरूष न प्रकृति दै न विकृति है कूटस्थ ८ अचर ) 
त्य अपरिणामी है एताश्च २५ तके साधक तीन प्रमाणमी के ई । प्रत्यक्ष 
अनुमान, ओर आप्तवचन, ये तीन प्रपाण इष्ट हँ इतर उपमानादि इसमें अन्तत 


है भमाणकी आवकष्यकता कर्यो है इसका उत्तर देते ह किं प्रमेयसिद्धि प्रमाणसेही 
होती ह ॥ ५ ॥ 








स = 1 


द्शेनम्‌ ] माषादीकासमेतः | ( २५९ ) 


इह कायेकारणभवे चतुद्धा विप्रतिपत्तिः प्रपरति । अप्ततः 
सजायत इति सोगताः सेगिरन्ते । नैयायिकादयः सतोऽ 
सनायत इति । वेदान्तिनः सतो विवत्तैः कायजातं न वस्तु 
सदिति । सांख्याःपुनः सतःसनायत इति । तत्रासतः सनायत 
इति अप्रामाणिकाः पक्षः । अप्ततो निरुपाख्यस्य शशविषाण- 
वृत्कारणत्वाुपपत्तेः तच्छतुच्छयोस्तादात्म्यानुपपत्तेश । 
नापि सतोऽ नायते कारकव्यापारात्‌ प्रागस्ततः शराविषा- 
णवत्सत्ताप्तम्बन्धलक्षणोत्पत्यनुपपत्तेः । न हि नीटं निपुणत- 
मेनापि पीतं कर्त पायेते। ननु सत्वासच्े वटस्य धमाविति 
चेत्तदचार्‌ असति धर्मिणि तदधम इति व्यपदेशायुषपत्या 
धर्मिणः सत्वापत्तेः । तस्मात्कारकन्धापारात्‌ प्रागपि कार्य 
सदेव सतश्वामिव्यक्तिरुपपयते । यथा पीडनेन तिरेषु तैरस्य 
दोहेन सोरभेयीषु पयसः । असतः कारणे किंभपि निदज्जनं 
न इश्यते ॥ ३ ॥ 


काथैकारणभाव्मे चार प्रकारके मतभेद दँ बोद्ध कहते है असत्‌ ( अभवसे ) 
सत्कायि उत्पन्न होता है । तार्किकलोग सतूसे असत्‌की उत्पत्ति मानते द । बेदान्ती 
लोग सत्‌ कारणके विवत्तको काये कहते ह वास्तव काये कुछमी नहीं यथा रज्जु 
सपै रेते मानते ई सांख्य सते सतकी उत्पत्ति मानते ई । प्रथम पक्ष अप्रामाणिक 
द शश शङ्खके समान त॒च्छरूप अभावका कारणत्व अनुपपन्न दै तुच्छ ओर अतुच्छका 
तादात्म्यभी अनुपपन्न है सत्‌ कारणते अविद्यमान काये होता है यह नैयायिक 
पक्षमी असंगत है कारकन्यापारे पूवे अवियमान खरगोशके सिंहके समान सत्ता- 
सम्बन्धशूप उत्पत्ति असम्भव है चतुरसे चतुरभी नीखको पीत नी कर॒ सक्ते 
खख ओर असख घटका धम्भ माननामी अयुक्त है क्योकि धर्पिर्योके विना उस- 
का धम्म व्यवहारी अक्तम्भूत होनेसे धरम्मीकामी सव हो जायगा अतः कारक 
ञ्यापारसे पृवेमी काये सतह है कारक्व्यापारसे केवल अभिव्यक्ति होती है यथा 
पीडनसे ८ पेरनेसे ) तिक्ते तेढ प्रग होता है दुहनेसे गोसे दृध प्रगर होता दै 
अबिद्यमानके कारणत्वरमे कोरेभी दृष्टान्त नरी है ॥ ६ ॥ 


ब्र्ताक्च प्ण 
~ च 





दर दवणात्वकरण मसु 
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( २६० ) सवेदरीनसंग्रहः । [ सस्य- 


किच कार्येण कारणं सम्बद्धं तननकम्‌ असम्बद्धं वा । प्रथमे 
कायस्य सत्तमायातं सतोरेव सम्बन्ध इति नियमात्‌ । चरमे 
सर्वं कायनातं सवंस्मानायेत अघम्बद्वत्वािरोषात्‌ ॥ तद- 
ख्यापि सांख्याचर्थैः-.अप्वात्रास्ति सम्बन्धः कारणेः 
स॒त्वसंगिभिः । अमम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यब- 
स्थितिः ॥ `" इति ॥ ७॥ 
अथच कारण कायेसे सम्बद्ध होकर कायेका उत्पादक होता है या असम्बद्ध 
होकर ! प्रथमपक्षमं कायेका सत्व हो जायगा क्योकि वि्यमानदीका सम्बन्ध होता है। 
दवितीय पक्षम सब काये सभीपे होने ठरे क्योकि असम्कद्ता सपान है सांख्या- 
चायनेमी कहा है कि कायं असत्‌ होनेसे सरूप कारणक साय सम्बन्ध न हो 
सकता कारणे असम्बद्ध कायेकी उत्पत्ति माने तो सबसे सभी उत्पन्न होने लेमे 
तो करी व्यवस्थाभी न होगी ॥ ७ ॥ क 
अथेवं मनुषे असुम्बद्धमापि तत्‌ तदेव जनयति यत्र यच्छक्तमृ 
राक्तिश्च कायदशचनोम्रेयति तन्न सेगच्छते तिरेषु तेरनननर- 
क्तिरित्यत्र तेरस्यासत््वे सम्बद्धतासम्बद्त्वविकल्येन तच्छ- 


= द क क 


कतिरिति निरूपणायोगात्‌ । कायंकारणयोरभेदाचच कायस्य 
स्तवं कारणात्‌ प्रथक्‌ न भवति पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते तद्ध- 
मेत्वान्न यदेवं न तदेवं यथा गोरश्वः तद्ध पटस्तस्मात्ना- 
थान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि कदो असम्बद्ध होनेपरभी कारण वही कायेको उत्पन्न करेगा जिस कारणे 
जिस कायेकी शाक्ते हो शक्तिमी कायेको देखकर अनुमान की जाती हे यहमी 
संगत नी व्याक तिलमे तैजननराक्तिमी तैलसम्बन्ध सम्बन्धविकर्पसे निरूप- 
णयोग्य होती दै. कार्यकारणको तादात्म्य होनेसे कारणसे पृथक्‌ कायैकी सत्ताभी 
नही हो सकती तन्तुका धम्मे होनेसे पट तन्तु ( सूत्र ) से भिन्न नहीं है निस 
जिसका. धम्मे नहीं वह उससे अमिन्नभी नरं है जिस प्रकार अश्व गौ नहीं प्र 
तन्तु धमे होनेसे अथोन्तर नरी है ॥ ८ ॥ 
तहि पत्येकं त एव परावरणकायं युगि चेत्‌ संस्थानभेदे- 
नाविभरतपटभावानं प्रावरणा्थक्रियाकारित्वोपपत्तेः । यथा हि 





दश्चेनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । (२६१ ) 


कूमस्यांगानि कूमेरारीरे निविञ्मानानि तिरोभवन्ति निभ्र 
न्ति चाविभेवन्ति एवं कारणस्य तन्तवादेः पटाद्यो विशेषा 
निःसरन्त आबिभेवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते निविश्ञमानास्ति- 
रोभवन्तो विनदृयन्तीत्युच्यन्ते न पुनरसतमृत्पत्तिः सतां बा 
विनाशः । यथोक्त भगवटीतायाम्‌-“ नासतो विद्यते भावो 
नाभावो विद्यते सतः” इति ॥ ततश कायाचमानात्‌ तत्‌प्र- 
धानसिद्धिः ॥ ९ ॥ 
यदि सतही पट दहै तो एकं एक सतसे ओदने बिक्ौनेका काये होना चाहिये 
यही नहीं कह सकते अतानवितानरूप सन्निवेशषिशेषसे अविभूत परी अच्छा- 
दन कायेक्षम होता है जिस प्रकार कलुएका अङ्ग शरीरमे प्रिष्ट होनेसे तिरोहित 
जीर बाहर निकलनेसे आविभूत होता है तिी प्रकार पटादि आविभैत होनेसे उत्प- 
दयमान काति है तिरोधानदश्चामे नष्ट कदे जाते है न असत्‌की उत्पत्ति है 
ओर न सत्‌का विनाश्षदी है । गौतार्मेभी कहा हे किं असतवस्तुकी उत्पात्ते ओर 
सत्वस्तुक्रा विनाञ्च नहीं होता है अतः कायेदारा कारणानुमानसे प्रधानकी तिदि 
होती है ॥ ९ ॥ 
तदुक्तम्‌-"असद्करणादुपादानग्रदणात्‌ सवेसम्भवभावात्‌ । 
रक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच सत्कायम्‌ ॥ ` इति ॥ 
नापि सतो जह्मतत्वस्य विवत्तःप्रपञः बाधानुपरम्भात्‌ अषि 
छानरोप्ययोचिनडयोः करवोतरूप्यादिवत्‌ सारूप्याभवे- 
नारापाप्ठम्मवाञ्च ॥ १० ॥ 
असत्‌कायेका करना अस्षम्भव होनेसे उपादानग्रहण अर्थात्‌ घटके प्रति सृत्तिकाही- 
को उपादान करते ह पटके लिये खतदीको उपादान करते है अन्यको नरी करते 
इससे सबसे सबकी उत्पत्ति न होनेसे कारणम शक्त कार्यको कप्ते ह इन हेत ओति 
ओर कारणभावसे काये सत्‌ है सत्‌ जो बरह्मतच्च उसका विवरं प्रपञ्च नीं ३ क्योकि 
बाधक उपलन्ध नहीं होता अधिष्ठान आरोप्य जो चित्‌ ओर जड टै उनका परस्पर 
शुक्तिरजतके समान सारूप्य न होनेते अरोपही असम्भवही है ॥ १० ॥ 


तस्मात्‌ सुखदुःखमोहात्मकस्य तथाव्रिधकारणमवधारणीयं 
तथा च प्रयोगः विमते भावनातं सुखदुःखमोशत्मककारणकं 





(२६२ ) स्वंदशनसंग्रहः । [ साख्य 


तदन्तत्वात्‌ यदयेनान्वीयते तत्तत्कारणकं यथा रुचकाकिकं 
सुवणोनिितं सुवणेकारणकं तथाचेदं तस्मात्तयोपि ॥ ११ ॥ 


अतः सुखदुःखमोहात्मक जगत्का तादश कारणमी होना चद्दिये अनुमान 
परयोगमी दहै कि विवाद्स्पद्‌ वस्तुजातं सुखदुःखमोहात्मक कारणजन्य हे तादश 
धमयुक्त होनेसे, जो जिस धम्मयुक्त ह! १६ तादश्चकारणक होता दै जिस प्रकार 


कटकङ्ण्डलादि सुवणधमेयुक्त होनें सुवणे कारणक दै ॥ ११॥ 


त जगत्कारणे येयं सखात्मकता तत्‌ सत्त, या इतलात्म 
कृता तद्रनः, या च मोदात्मकेता तत्तम इति निगणात्मक. 
कारणसिद्धिः । तथाहि प्रत्यकं भावानेयण्यवन्तोऽवुभरयन्त 
यथा मेनदारेषु त्यवत्यां मेत्रस्य सुखमाविरस्ति तं प्रति 
सत्तयुणप्रादुभावात्‌ तत्सपतीनां दुःखम्‌ १। प्रति रजोगुण 
आरादुभावात्‌ तामरभमानस्य चतस्य मोहो, भवति त प्रत 
तमोगुणससुद्धवात्‌ एवमन्यदपि घटादिकं 6 सुखं 
करोति परप हियमाणं दुःखाकरोति विष 
यत्वेनोपतिष्ठते १ मोहः सुद बैचिच््येत्य- 
स्माद्धातोमोद्दनिष्पत्तेः उपेक्षणयिषु चित्तवृत्युदयात्‌ " १२॥ 

जगत्‌के कारणम जो सुखात्मता हे वह सत्वयुण दै । जां दुःखात्मकता है बह 
रजोयण है ओर जो मोदात्मकता हे वह तमोगुण है । एषं त्रिशुणात्मक कारण सिद 
हे । भ्रत्येकं वस्तु त्रिगुणात्मक _ उपलन्च होता रै जिस प्रकार मत्रनामक एक 
पुरुषके अनेकं मायौओंमे एककं विषयमे प्रेमाधिकं होनेसे मैत्रको सुख प्रकट होता 
है उसके प्रति सत्वगुण प्रकर इञ हे अन्य सपत्नीको दुःख प्रकट हता ह क्योकि 
उनके प्रति रजोगुण अधिक आवि्ूत हो गया है । सत्यवतीकं अरामतसे चैत्रको 
मोह होता है क्योकि अलामसे तमोगुण उत्पन्न हो जाता है । इसी रकार अन्य- 
घटादि जिसको मिल जाता उसको सुख होता दै ओर उसीके नष्ट ॒दहोनेसे 
दुःख होता ह । उदासीनके उपेकषाविषय होता है उसका नाम मोह दै बुदधातु 
वैवित्याथेक है वैचित्यका अथं चित्तविकार है उपेक्षणीयविषयम चित्तवृत्ति नरी 
होती है ॥ १२ ॥ 








दक्षेनम्‌ | भाषारयीकासमेतः । (२६३ ) 


तस्मात्‌ सवं भावजातं सुखदुःखमोहात्मकं भिगुणप्रधानका- 
एणकमवगम्यते । तथाच शेताश्चतरोपनिषदि श्रयते- 
“अनामेकां रोहितञ्ु्कृष्णां बहीः भरना जनयन्तीं सरूपाः । 
अनो द्येको ज॒षमाणोऽयुशेते जहात्येनां थुक्तभोगामजोन्यः ” 
इति ॥ अत्र सोहितञ्ुञकष्णराब्दा रजकलप्रकाशचकत्वा- 
वृरकत्वसाधम्यात्‌ रनःसत्वतमोगुणत्वप्रतिपादनपराः ॥ १३ ॥ 


अतः सुख, दुःख मोहात्मकं पदाथेमात्र त्रिगुणात्मक प्रधानकारणक प्रतीत 
होता है । श्रुतिनेभी कहा है कि “ अज ( नित्य ) रोहितः श्ुङ्क, कृष्ण, रज्ञक, 
भरकाशाक, आवरक धमेवान्‌ रजोगण, सत्वयुण तमोणयुक्त सुखदुःखमोहात्मक 
समानरूप अनेकविध खष्टे करनेबाीको एक अज ( जीव ) प्रकरातेपुरुष विवेक 


ज्ञानद्यून्य अतएव सेवन करनेवाला बद्ध होता है । अन्य प्रकृतिपुरुष विवेकेन्ञानवान्‌ 


मोग मोगचुकनेसे उस प्रकृतिको त्याग देते हं ॥ १३ ॥ 

नन्वेचेतनं प्रधानं चेतनानपिष्ठितं महदादिका्ये न व्याप्रि- 
यते । अतः केनाचिचेतनेनापिष्ठात्रा भवितव्यं तथा च सवां 
थद्रीं परमेश्वरः स्वीकत्तेव्यः स्यादिति चेत्‌ तद्संगतम्‌ 
अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवरोन प्रवृत्युपपत्तेः । दष्टं च 
अचेतनं चेतनानयिष्ठितं पुरुषथांय यथा वत्सवृद्धयथेमचेतनं 
क्षि प्रवत्तते यथा जर्मचेतनं ठोकोपकाराय प्रवत्तेते तथा 
च प्रकृतिरचेतनापि पुरुषषिमाक्षाय प्रवत्स्याते ॥ तदुक्तम्‌-- 
“'वृत्सवितवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । पुरुषविमोः 
्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ ” इति ॥ १४ ॥ 
अचेतनप्रधान अधिष्ठाता कोरे चेतनके बिना महदादिकायेको नरी कर सकता 


अतः अधिष्ठाता चेतन अवश्य होना चाये तथाच सवज्ञ परमेश्वर स्वीकाये होगा 
यहमी अयुक्त है । अचेतनभी प्रयोजनवश प्रवृत्त होता टै देखाभी गया दै कि 


वत्सकी बद्धिके लिय अचेतन क्षीर चेतनाधिष्ठानके विना प्रवृत्त होता है यथा वा 
अचेतन जङ पुरुषोपकारके श्ये प्रवृत्त होता है उसी प्रकार अचेतन प्रकरातिमी 


पुङषके मोक्षके ये प्रवृत्त होगी । इसी बातको वत्सविवृद्धीत्यादिसे कटा ह ॥ १४॥ 
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( २६४ ) स्ैद रोनसंग्रहः ॥ [ सांख्य-~ 


यस्तु परमेश्वरः करुणया भवर्तकं इति परमेशवरास्तित्ववादिना 
डिण्डिमः स प्रायेण गतः विकट्पानुपपत्तेः। स किं सृष्टः प्राक्‌ 
प्रवत्तते सृष्ठत्तरकारे वा । आदे शराराद्यभावन इुःखाजु- 
त्पत्तो जीवानां दुःखग्रहणेच्छचुपपत्तिः। द्विताय परस्पारश्रय- 
प्रसंगः करुणया सृष्टिः पृष्टया च कारूण्यमिति ॥ तस्माद्‌- 
चेतनस्यापि चेतनानधिष्तस्य प्रधानस्य महदादिरूपेण 
परिणामः पुरषायेगप्रयुक्तः प्रधानपुरुषसंयोगनिमित्तः ॥ १५ ॥ 
परपेश्वर करुणासे प्रवर्तक है यह जो ईश्वरास्तत्ववादिर्योका उद्घोष दै । बहमी 
बक्यमाण बिकल्पानुपपत्तिते परास्त है । तथाहि ईश्वर खषठिक पर प्ररत होते ह या उत्तर 
कालम प्रवृत्त होते है ? प्रथम पक्षम शरीरोद्धियादि न होनेकं करण जीवको दुःखोत्पत्ति न 
होनेसे दःखनाशकी इच्छाही अनुपपन्न दै । द्वितीयपक्ष करुणति सखष्ट खष्टिपें करुणा 
इस प्रकार अन्योन्याश्रय होगा । अतः चेतनानधिष्ठित अचेतन प्रधानकोभी भधा- 
नपुरुषसंयोगनिमित्त पुरुषाथेके स्यि महदादिरूपस्त परिणाम मानना होगा ॥ १५॥ 


यया निन्यापारस्याप्ययस्कान्तस्य सत्रिधानेन खोदस्य 
व्यापारः तथा निव्यांपारस्य पुरुषस्य सन्निधानेन प्रधानव्या- 
पारो युज्यते 1 परकरतिपुरुषसम्बन्ध श्च पड्गवन्धवत्परस्परापेक्षा- 
निबन्धनः ॥ प्रकृतिं भोग्यतया भोक्तारं पुरुषमपेक्षते । 
पुरुषोऽपि भेदाग्रदाद्रद्विच्छायापत्त्या तद्रतं दुःखत्रयं वारयः 
माणः केवल्यमपेक्षते । तत्‌ प्र्रतिपुरुषविवेकनिबन्धनं न 
च तदन्तरेण युक्तमिति कैवल्यार्थं पुरुषः प्रथानमपेक्षते । 
यथा खल कोचित्‌ पे्वन्धो पथि सार्धेन गच्छन्तो देवकृता 
दुपणएवात्‌ परित्यक्तसा्थो मन्दमन्द्मितस्ततः परिभरमन्तो 
भयाकुखो देववरात्‌ संयोगमुपगच्छेतां तत्र चान्धेन पुः 
स्कन्धमारोपितः ततः पंुदर्रितेन मागेंगान्धः समीहितं 
स्थान प्राप्रोति । प॑गुरपि स्कन्धाधिषूढः तथा परस्यराप्ष- 
मधानपरुषनिबन्धनः सगः ॥ यथोक्तम्‌-“पुरुषस्य दनाय 


द्ञ्ञेनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । ( २६५९ ) 


कैवल्या तथा प्रधानस्य । पद्रषन्धवदुभयोरपि सम्बन्ध- 
स्तत्करतः सगे: ॥ '' डप ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार व्यापार्युन्य अयस्कान्त (चुम्बक )के संयोगेसे छिपे व्यापार होता 
है तिषी प्रकार निव्योपार पुरुषके सन्निधानसे प्रधानमें व्यापार उत्पन्न होता है । 
भक्रतिषुरुषका सम्बन्धी पु ओर अन्धके संबन्धवत्‌ परस्पर प्रयोजनसे होता है 
करति भोग्य टेनेमे भोक्ता पुरुषकी अपेक्षा करती दै । बुद्धि प्रतिबिम्बित 
होनेसे मदन्ञान न होनेके कारण पुरुषी दुःखत्रयनिवारणाथे केवल्यकी 
अपेक्षा करते ह । केवल्य प्रकृतिपुरुषषिवेकानिबन्धन दै उसके विना नीं ही 
सकता यथा एक अंध ओर एक पु दोनों साथी राजमागेसषे जा रहे देव- 
दुर्विपाकसे पाग छुट गया अनन्तर भयसे इतस्ततः धूयते हुये भाग्यवश दोनो 
मिल्गये पुनः दोनो सम्मत कर अन्धने पंगुको अपने कन्धेपर चदढाल्या ओर 
पंगुके दिखाये मागेसे अन्ध अपने स्थानपर्‌ पहुंच गया पंगुमी कन्धेपर चटकर 
स्थस्थान पचा इस प्रकार परस्परपिक्ष प्रधान पुरुष निमित्त सष्ट होती है । पुरुषके 
ददोनाथे तथा कैवल्याथ प्रधानकी परवृत्ति है पंगु अन्धवत्‌ दोनोका सस्बन्ध दै एत- 
नमूलही खष्टि है ॥ १६ ॥ 
नु पुरुषाथनिनन्धना भवतु प्रकृतेः पबत निवृत्तिस्त कथमुपप- 
यत इति चेदुच्यते यथा भवा द्टदीषा स्थरिणी भत्तारं एुन- 
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नोपेति यथा वा कृतप्रयोजना नत्तकी निवतेते तथा प्रकृतिः 
रपि ॥ यथोक्तम्‌-““रगस्य दशोयित्वा निवत्तेते नत्तेकी यथा 
नृत्यात्‌ । पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवत्तते प्रकाति : ॥ ” 

इति । एतदथ निरीशधरसांख्यराघ्प्रवत्तककपिखानुसारिणां 
मतसुपन्यस्तम्‌ ॥ 2७ ॥ 
इति सवेदशोनसंग्रहे सांख्यदशनं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

पुरुषाथे निषत्त प्रधानकी प्ररत्ति हो परन्तु निवृत्ति कैसे हो सकती है, सो कहते 
हं जिस रकार निसके दोष पतिने देखे दह पेषी व्यभिचारिणी खी पुनः पतिके पास 
नहीं जाती है यथा वा चृत्य समाप्त होनेसे नतेकी रङ्स्थाने निब्त्त होती है तिसी 
प्रकार प्रकृतिभी कृतकृत्य होकर निवृत्त होती है इक विषयमे निरीख्वर सांख्यसाचख 
प्रवतेक कापेलका मत मने दिखाया ॥ १७ ॥ 

इति सवेदशेनसं प्रहे सांख्यददोनं समाप्तम्‌ । 





॥। # 


| ( २६६) सवेदशोनसेग्रहः । [ पतञ्जल 
अथ पातञ्जलदशनय्‌ ॥ १५ ॥ 
ाम्प्तं सेश्वरसांख्यप्रवत्तेकपतनजञयिपर - 


नानां मतसुपन्यस्यते ॥ तत्र सांख्यप्रवचनापरनामधेयं योग- 
्ञाघ्नं पतजखिग्रणीतं पादचतुषटयात्मकम्‌ । तत्र प्रथमे पादे 
अथ योगञ्चाञ्नारम्भप्रतिज्ञां विधाय योग- 
भित्तवृ्तिनिरोध इत्यादिना योगलक्षणमभिधाय समा सम्र 
प्च निरदिक्षत्‌ भगवान्‌ पतजञछिः । द्वितीये तपःस्वा्या- 
वेश्वमणिधानानि कियायोग इत्यादिना व्युत्थितचित्तस्य 
क्रियायोगं यमादीनि पञ्च बदिरंगानि साधनानि । तृतीये दश 
बन्धाभित्तस्य धारणेत्यादिना समाधिज्रयमन्तरगं 
हयमपदवाच्यं तत्रावान्तरफं विभूतिजातम्‌ । चतुथ जन्मो 
घूपिमन्त्रतपःसमापिनाः सिद्धय इत्यादिना सिद्धिपञ्चकप्रप- | 
ञनपुरस्सरं परमं प्रयोयनं केवस्यम्‌ ॥ 3 ॥ 
सम्प्रति सेद्वरसांख्यशाख्रमवतेक पतञ्चलिग्रशतिके मत कहते ई-ईइसके छथि 
ंख्यपरवचनापरनामक योगश्च पादचतुष्टयात्मकं जर पतञ्जलिभ्रणीत है प्रथम 
पादम योगश्ा्ारम्भकी प्रतिज्ञा कर चित्तवृत्तिनिरोधात्मक योगलक्षण तथा सवि- 
स्वार समाधिसवरूपको भगवान्‌ पतञ्जलिने . कदा । दवितीय पादमं ब्युत्थितचित्तको 
क्रियायोग यमादि पाच वादरङ्गसाधन, तृतीये धारण ष्यानसमाध्यादि विभूति- 
ध ओर चतुथेमें सिद्धिप्चकका प्रदृरीनपुरस्छर ओर नि 
या॥ ९॥ 


प्रथानानीे पञचविंशाते तत्तानि प्राचीनान्येव सम्मतानि 
षडूविरास्तु परमेश्वरः डशाकमेविपाकारयेरपरामृष्टः पुरुषः 
लोकिकवेदिकपम्प्रदायप्र 


स्वेच्छया निमोणकायमधिष्ठाय र्ति ` 
वततैकः संसारांगारे तप्यमानानां प्राणभृतामुग्रादक च ॥ २ .॥ 
रकरत्यादि २५ तच्च पूवेतन्त्रोक्त हे २६ मा तत छेदा दि्युन्य खेच्छासे निम्मोण 
कायको अधिष्ठान कर लौकिक ओर ेदिक सम्भदायप्रवतेक संसाराश्िसे दग्ध प्राणि- 
योप्र अनुग्रहकतौ पुरषविदोष ईश्वर है॥ २॥ 





द्श्चनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( २६७ ) 


नयु पुष्करपराशवनत्निटैपस्य तस्य्‌ तापः. कृथयुपपदयतेयेन ` 
परमश्वरोऽचुाहकतय । कक्षीश्रियते शी चेदुच्यते तापकस्य 
रजसः सत्त्वमेव तप्यं बुद्धयात्मना प्रणमते इति सत्वे पार 
तप्यमाने तमोवोेन तद्भेदावगादिपुरुषोऽपि तप्यत इत्यु 
च्यते ॥ तदुक्तमा चार्थेः-““सत्ं तप्य बुद्धिभावेन वृत्तं भावा 
ते वा राजसास्तापकास्ते। तप्याभेद््ाहिणी तामसी वा वृत्ति 
स्तस्यां तप्य इत्युक्तमात्मा ॥" इति ॥ ३ ॥ 
कमलके पत्तके समान गनैरटेप पुरुषको तापी कैते हो सकते द जिससे अनुग्रा- 
ˆ इक परमेश्वरकी अपेक्षा हं सो कहते ह (सखमेवोति) तापकर जो गुणके तप्य सत्व- 
गुणी इद्धिरूपसे पारेणत होता है अतः सत्व तप्त होनेपर तमोगुणवश्च सत्वके साथ 
अमेदसे प्रतीयमान पुरूषभी तप्त कहा जाता है । “ बुद्धिरूपसे परिणत सक्च तप्य 


| है राजसभाव सब तापकं है तप्यके साथ अमेद ग्रह करनेवाली तामसनब्रात्त होनेसे 
आत्माभी तप्य कहाता है ॥ ३ ॥ 


| पतजलिनाप्यक्तम्‌ । अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरमतिसं 
कमा च परिणामिनीत्यथं प्रतिसं्नान्तेव तद्वृत्तिमचुभव- 
तीति ॥ भोक्तशक्तारंति चिच्छक्तिरुच्यते। सा चात्मेव परि. 
णामीत्यं बुद्धित्व ` = ग तदवत्तिमि- 
नुभवतीति बुद्धो प्रतिनिम्बिता सा चिच्छक्तिवदिच्छयाप्या 
9 भावः। तथा शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं 
| याते तमनुपरयत्नतदात्मापि तदात्मकं इव प्रतिभा- 
| सत इति ॥ ¢ ॥ 
पतञ्जलिनेमी कहा ह कि स्वयं अपरिणामी ओर असंक्रमणश्षील चिच्छाकत 
| ( आत्मा ) परिणामी बुद्धि तत्चमे प्रतिबिम्बित होनेपर अथोत्‌ बुद्धिम प्रातिविमम्बित 
। त्विच्छक्ति बुद्धिछायासे इद्धि वृत्तिको अनुकरण करती है । तथा पुरुष शद्ध हो तोभी 
| | बुद्धिका भोगको भोगता है उसको अनुभव करते इए बुध्यात्मा पुरुष तत्तद्विषया- 


मेदसे प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 








( २६८ ) सषेदशेनसंग्रहः [ पातञ्जरु- 


इत्थ तप्यमानस्य पुरषस्याद्रनरन्तयदावकडडुबन्वयन्‌- 
नियमादयष्टांगयोगानुष्ठानेन परमेश्वरपणिधानेन च सत्वपुरुषा- 
न्यताख्याताबनुपघएुवायां जातायामविद्याद्यः पञ शाः समू 
ङकाषकषिता भवन्ति । कुशखकुशखाश्च कमाशयाः समू 
छुघातं हता भवन्ति । ततश्च पुरुषस्य निरपस्य केवल्येना- 
वस्थानं कैवल्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार तप्यमान पुरुषको दीधेकारतक निरन्तर आदरातिशय पूवकं यमनि- 
यमादष्टाङ्खयोगके अनुष्ठानसे परमेश्वराराधन वश्च प्रकृति पुरुषान्यत्व दृढ ` होजाने पर 
अबियास्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेशरूप रापश्चक समूल उच्छिन्न हीता है 
अनन्तर निरैप पुरुषको कैवल्यलक्षण मोक्ष होता है ॥ ५ ॥ ` 
तत्राथ योगानुञ्ञासनमिति प्रथमपूञेण परेक्षावल्परवत्यद्धं विषय- 
प्रयोजनसम्बन्धाधिकारिरूपमनुबन्ध चतुष्टयं प्रतिपाद्यते 
अत्राथश्चन्दोऽधिकाराथः स्वीक्रियते ॥ & ॥ 
प्रथमस्त्रसे विचारशीखकी प्रवृत्तिके उपयोगी अवडयापेक्षित विषय, प्रयोजन, 
सम्बन्ध जोर अधिकारी रूप अनुबन्ध चतुष्टयका प्रातिपादन किया इसी सर्म 
अथद्चन्दको अधिकाराथेक मानते ह ॥ & ॥ 
अथराब्दस्यानेकाथत्वे संभवति कथमारम्भाषत्वपक्षे पक्ष 
पातः सम्भवेत्‌ । अथराब्दस्य मद्गखद्यनेकयेत्वं नामरिगा- 
युरासनेनाचुरिष्ट  ‹ मंगखानन्तरारम्भप्रश्नकात्सन्येष्वथो 
अथ › इति ॥ ७ ॥ 
रोका-अथञ्ञव्दके मंगल, अनन्तर, आरम्भ प्रन ओर कात्स्ये आदि अनेक अर्थक 


कोराकारोने प्रतिपादन क्ये ह तव केवर आरम्भाथं करी है इस प्रकारका पक्ष- 
पात कैसा संगत दोगा ॥ ७ ॥ 


अच प्र्रकात्स्न्ययोरसम्भवेऽपि प्वप्ङ्गतापेक्षानन्तयमगरा 
रम्भलक्षणानामथानां सम्भवादारम्भाथत्वाुपपत्तिरितिचेन्मेवं 
मस्थाः विकल्पाप्रहतात्‌ अनन्तयमथश्ब्दाथं इति पक्षे यत 


न 





ददोनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( २६९) 


कुतश्विदानन्तरये एवेवृत्तिभावसाधारणात्‌ कारणादानन्तर्य वा । 
न प्रयमः, न हि कंञित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेङृदिति 
न्यायेन सों जन्तुः किञ्चित्‌ कृत्वा किचित्‌ करोत्येवेति 
तस्यामिधानमन्तरेणापि प्राप्ततया तदथोथशञब्दप्रयोगवैयथ्थ- 
प्रसक्तेः । न चरमः, शमाद्यनंतरं योगस्य प्रवृत्तावपि तस्या- 
युञ्यास्तनप्रवृत्यनुबन्धतया आब्दतः प्राघन्याभवात्‌ ॥८ ॥ 
यद्यपि प्रन ओर कात्स्नयेरूप अथं असम्भव है तथापि अवरिष्ट अ्थका सम्भव 
हो सकते दँ एवश्च केवल आरमाथकत्व कथन अयुक्त है । समाधान-आनन्तयं अथ 
शब्द्का अथे है तो क्या नहीं करीसे आनन्तयं हे या पूरव साधारणकारणसे 
आनन्तयं है । कोई एकं क्षणमभी विना कमेके नहीं रह सकता हे इ न्यायसे प्राणे- 
मात्र ङ@ करके ऊुछ करते रहेगे उसमे विधेकं विनापि आनन्तर्यं प्राप्त रहेगा अतः 
तथा अथङन्दका आरम्भ व्यथे है । क्योकि “ अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः ” इस 
न्यायसे जो परकारान्तरसे प्राप्त न. हो सके वही शब्दका अथे हो सकता है ! आनन्त्य 
स्वतः सिद्ध हे । द्वितय पक्षम शामदमायनन्तर योगाच प्रवृत्त रोनेपरभी योगा- 
चासनम शमादिक अनुबन्धकोरि प्रविष्ट होनेसे अनुरासनभाधान्य हानेके कारण 
शब्दतः योगम प्राधान्य नरी रहगा ॥ ८ ॥ 
न॒च शब्दतः प्रधानभतस्यानुस्चाषनस्य शमाद्यानन्तयं- 
मथराब्दाथः किन स्या९ते वदितव्यम्‌ । अयुरासनमिति 
हि शाघ्माद्‌ अनुशिष्यते व्याख्यायते रक्षणभेदोपायंफर्ष- 
हितो योगो येन तद्नु्ञासनिति व्युत्पत्तेः । अनुरासनस्य 
च त्वज्ञानचिख्यापयिषानन्तरभावित्वेव शमदमाद्यानन्तयं- 
नियमाभावात्‌ निज्ञासाज्ञानयोसतु रमायानन्तयमाभरायते 
तस्माच्छान्ता दन्त उपरतस्तितिश्चः अद्धानितः समाहितो 
त्वात्मन्येवात्मानं पट्येदित्यादिना । नापि त्वज्ञानचिख्या- 
पयिपानन्तयेमथश्‌न्दाथः तस्य सम्भवेऽपि शरोतप्रतिपत्तिमः 
दृत्यरखपयागनानमघयलात्‌ ॥ ९ ॥ 





(२७० ) सवैद्दीनसंग्रहः । [ पातञ्जर- 


यदि कहो शब्दतः प्रधानभूत अनुशास्ननका शमादयानन्तयं अथशब्दाथै. कयो 
न होगा सो नहीं कह सकते क्योकि क्षणमेद, उपाय, फटसहित योगका व्याख्यान 
जिसमे न किया जाय इस ब्युत्पात्तेसे निष्पन्न अनुशासन शब्दशाख्रको कहता है अनु- 
शाक्तनकी तच्वज्ञानपरकटनेच्छा उत्तरकारिकं होनेसे शमदमाद्यानन्तयं नियम नहीं हयो 
सकता है जिज्ञासा ओर ज्ञानके शमा्यनन्तरभावित्वका श्वुतिप्रतिपादन करती है कि 
दान्त इति बाह्याभ्यन्तरेन्द्रियनियमनपूवंकं तिपि होकर हृदयम आत्माको देख 





इत्यादि तच्वज्ञान प्रकटनेच्छाके अनन्तरभी अथद्चब्दाथे न हो सकता क्योकि सम्भव ` 


हो तोभी श्रोताका विड्वाप्त ओर प्रवृत्तिके अनुपयोग होनेसे वैयथ्यं प्रसङ्ग है। ।९॥ 
तथापि निःश्रेयसहेव॒तया योगावुञासनं प्रमितं नवा। आदये 
तदभावेऽपि उपादेयत्वं भवेत्‌ । द्वितीये तद्भावेऽपि हेयत्व 
स्यात्‌ । प्रमितं चास्य निःश्रय॒स्तनिदानत्वम्‌ अध्यात्मयोगाधि- 
गमेन चैवं मत्वा धीरो हष॑शोकों जहाती तिश्ुतेः। " समाधाव्‌ 
चटा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यक्ती ति स्मृतेश्च । अतएव शिष्य- 
प्र्तपश्चरणरसायनायुपयोगानन्तयं पराङ्कतम्‌ ॥ १० ॥ 

( तथापीति ) क्या मोक्षसाधनत्व योगानुशासने ज्ञात है या नहीं ! मथमपक्षमे 
अथ शब्दकं विनाभी उपादय हो जायगा । द्वितीय पक्षम अथशब्द रहनेपरभी अनु- 
पादेय हीजायगा । “अध्यत्प्रयोगद्वारा ध्यान करके धीर योगी पुरुष हषं शोकसे छूट 
जाता है' इत्यादि श्वुतिर्योसे मोक्षसाधनत्योगर्मे भ्रामित है । समाधिम निश्चल बुद्धि 
होनेसे योग प्राप्त होता है एेसी स्थ्रतिभी है इसे शिष्य प्रशन तपश्चरणाद्यानन्तयेभी 
तिरस्कृत हो गया ॥ १० ॥ 

अथातो जहानिज्ञासेत्यत्र ठ ब्रहमनिज्ञास्ायाः अनधिकायतवे 
नापिकायोथेत्वं परित्यज्य साधनचवुष्टयसंपतिषिशिष्टाधिका- 
रिखमपेण य॒ समदमादिवाक्यविहिताच्छमादेरानन्तयमथश- 
ब्दा्थं इति शङ्शचार्येनिरटङ्कि ॥ ११ ॥ 


ज्मीजज्ञासादत्रमे अथ जिस प्रकार आनन्तयो्थक हे तिसी प्रकार योगानुशा- 


पन शाच्रमेभी क्यो न होगा इस आश्ंकाका परिहार करते है ८ अथात इति ) अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा `` इत्यादि स्थरमे जह्मनि्नासा अनधिकायै होनेसे अधिकाराथंको त्याग 
कर ॒शमदभादिसाधनचतुषटययुक्त अधिकारिरिशेषदयोतनाथं श्षमादयानन्तर्याथेकत्व 
देकराचायेने कहा है ॥ ११॥ 


= . 


दशनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( २७१ ) 


अथ मा नाम भ्रूदानन्तयार्थोऽथङब्दः मङ्गख्थः किं न 
स्यात्‌ न स्यान्मंगरुस्य वाक्यार्थे समन्वयाभावात्‌ । अगि 
ताभीष्टवातिमंङ्गखम्‌ । अभीं च सुलावापिदुःलपरिदाररू- 
पतयेष्ठं योगानुञ्चासनस्य च सुखदुःखनिवृत्योरन्यतरलाभा- 
वात्न मंगर्ता । तथा च योगानुञ्ञा्षनं मंगटमिति न संप्यते 
मृदंगध्वनेरिषाथरोब्द्श्रवणस्थ कायेतया मंगरुस्य वाच्यत्व 
र््यत्वयोरसंभवाच् यथाथिकार्थो वाक्याथ निविशते तथा 
कायमपि निवित्‌ अपदाथेत्वाविशेषात्‌ । पदाथ पदाथं एष्‌ 
हि वाक्याथ समन्वीयते अन्यथा शब्दप्रमाणकानां शाब्दी 
द्याकाक्षा शब्देनेब पूरयति मुद्राभंगङ्घतो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यद्यपि अंथराब्द आनन्तय्याथेक न हो तथापि मंगलाथेक क्यो न भमाना जाय ! 
यहमी नहीं हो सकता भगलका बाक्याथेमे अन्वयपही नहीं होगा कथोक्षि अनिन्दित 
ओर अभीषटप्राप्ति मंगल है तत्र दुःखपरिदारपु्ंक सुखकी प्रापि अभी ह योगानु- 
शसन सुखप्रापि दुःखनिबृत्ति दोसे एकमी न रोने मंगर नरी हो सकता यो- 
गानुञ्चा्तन मग है एेसा वाक्याये न हो सकता क्थोकिं पद ङ्गध्वनिके समान अ- 
थशब्दका भ्रवणकाये होनेसे मंगल्वाच्याथे ओर ठक्ष्याथे दोनंर्मेस्े एकमी नरी हो 
सकता जिस प्रकार आधिकाथे वाक्याथ निविष्ट नहीं होता है उसी प्रकार काये- 
भी वाक्याथ न मिक सकेगा पदाथ वाक्याथ सम्बद्ध होता है यदि आधिका- 


थेकोभी वाक्याथम अन्वयमानो तो शाब्दी आकांक्षा शब्दहीसे शान्त होती है यह 
तिद्धकामी मंग होगा ॥ १२॥ 


ननु प्रारिप्सितप्रबन्धपरितमापतिपरिषन्थप्रत्युहव्युदशमनाय 
चिष्टाचारपरिपाख्नाय च राघ्रारम्भे मंगटाचरणमनुष्ठेयम्‌ । 
मगखादीनि मंगरमध्यानि मंगलखन्तानि च श्ाघ्लाणि प्रथन्ते 
। आयुष्मतपुरुपकाणि वीरपुरुषकाणि च भवन्तीत्याभियुक्तोकतेः । 
भवति च मंगखर्थोऽथश्चब्दः 1 “ओंकारश्वायश्ञम्दशच दवेतों 
बरह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनियोतो तस्मान्मांगलिकाबु- 











( २७२ ) सवैदशेनसं ग्रहः । [ पतञ्जल 


भो ॥" इति स्मृतिष्तम्भवात्‌ । तथाच बृद्धिरदेजित्यादो वृद्धया 

दिब्दवदथराब्दो मंगखथः स्यादिति चेत्‌ ॥ १३॥ 

यदि कहो आरम्भ करनेके अभिमतप्रबन्धकी परिसमाप्षिके प्रतिबन्धक दुरितपु- 
ञ्ञका उपदामनके लिये एवं शिष्टाचारपरिपाखनके च्यिभी शाखका आरम्भमे मंगल 
अवश्य अनेय है अतएव भाष्यकारने कंहामी है कि जिस ॒शाखका आरम्भे 
मंगल हो ओर मध्य तथा अन्तमं मंगल हो बह अत्यन्त प्रसिद्ध ( विस्तृत > होता 
हे ठेते शाखको बनानिवाले पुरुष आयुष्मान्‌ ( दीैजीवी ) होते दै॑वीर हते हे 
इत्यादि । अथराब्दके मंगलाथेकतव स्म्रतिमेमी कहा है “ ओकार ओर अथरब्द्‌ दोनों 
जह्माके कण्ठको मेदन करके निकले है अतएव दोनों मांगलिक दै ” अतः वृद्धिर- 
न्द्वत्‌ अथचब्दभी मंगलाथेक होगा ॥ १३ ॥ 


मेवं भाषिष्ठाः । अर्थान्तराभेधानाय्‌ प्रयुक्तस्याथञन्दस्य 
वीणवेण्वादिष्वनिवच्छवणे मंगलफरुत्वोपपत्तः ॥ अथायान्त्‌- 
रारम्भवाक्याथधाफटकस्यायरीन्द्स्य कृथमन्यफर्कतात 
चेत्न अन्याथनीयमानोदङकुम्भोपरम्भवत्‌ तत्सम्भवात्‌ । न च 
स्म॒ातिव्याकोपः मि मंगटप्रयोनकंत्वविवेक्षया 
पवृते । नापि पक्षोऽथराब्दः फक्त आनन्तयोन्य- 
पिरेकेण प्रागक्तदषणानुषङ्धात्‌ ॥ १९ ॥ 
यहभी नदीं कह सकता अथांन्तरतात्पयेसे परयुक्तभी अथशब्द्‌ श्रवणमात्रसे मंग- 
छाथ हो सकता है यथा वीणा बन्डशी आदिका शब्द श्रवणमात्रसे मगल्प्रद्‌ टै यथा 
वा अन्यदीय दध्याीदका ददेनमात्रसे मेगल होता है । यदि कटो अथोन्तरारम्भक 
वाक्याथ ज्ञानफल्का अथदन्दमी मेगलफलक कैषा हागा सो सुनो जिस प्रकार 
यात्रादिसमयमे दूसरेके ख्ये छे जाते हये भरे घरक देखनेसे श्म होता है तिसी 
प्रकार अथराब्दभी स्वरूपतः मगल होगा । स्प्रतिविरोधभी नरी हागा क्योकि उसमें 
मांगलिक पद्‌ दे उसका अथे मेगल प्रयोजन दै पूवेप्रकृतपेक्षभी न होगा क्योकि 


क, ॐ, = क न 


एसे होनेसे प ्वाक्त विकरपदोष तदवस्त होता है ॥ १४ ॥ 


किमयमथङ्न्दोऽपिकाराथः अथानन्तयाथं इत्यादिविमशं- 
वाक्ये पक्षान्तरोपन्यासे तःसम्भवेऽपि प्रकृते तदसम्भवाच्च । 


द्देनम्‌ ] भाषाटीकासमेत । ( २७३ ) 


तस्मात्पारिरोष्यादधिकाएपद्वेद्नीयप्रारम्भा्थोऽथशब्द इति 


विशेषो भाष्यते ॥ १९ ॥ | 
यह अथशब्द क्या अधिकाराथक है अथं आनन्तया्थक ! इत्यादि विचारस्थलमे 
जो द्वितीय पक्षका उपन्यास हो वर भरनाथेकत्व सम्मव होनेपरभी यह वह सम्भ- 
ब नहीं हे अतः परिशेष अधिकारपदवोध्य प्रारम्भाथैक अथ शब्द्‌ है ।। १५ ॥ 


अयेषु न्योतिरथेष विश्रन्योतिरित्यजाथज्ञब्दः करतुविशञेषप्रार- 
म्भाथः परिगरदीतो यथा अथजञब्दचुशासनमित्यजाथब्दो 
स्याकरणजञान्नाधिकारायेः । तदभाषि व्यासभाष्ये योगसूज- 
विवरणपरे 'अथेत्ययमधिकाराथैः प्रयुज्यते! इति तद व्याचख्ये 
वाचस्पतिः तस्मादयमथङाब्दोऽपिकारयोतको मंगलार्थं 
शेति सिद्धामेति। १६ ॥ 
अथ एष ज्यात इत्यादि स्थले जिस प्रकार ऋतुविरोष प्रारम्माथक अथशब्द ह 
जिस प्रकार अथ शन्दानुश्ञासनमित्यादिमं अथरानब्द व्याकरणशाखका अधिकारा्थ- 
क, है तिसी प्रकार योगसत्रविवरणपर योगमाष्य्मेभी अथराब्दको अधिकाराथैक 
कहा है । वाचस्पतिमिश्वनेभी इसी प्रकार व्याख्यान किया है अतः अथशब्द 
अधिकाराथेक ओर स्वरूपतः मगलाथकमी है यह सिद्ध हआ ॥ १६ ॥ 
तदित्थमसुष्यायरुब्द्स्याधिकाराथंत्वपकष साघ्वेण प्स्तूयमा- 
नस्य योगस्योपवत्तनात्‌ समस्तशा्चतात्पयव्याख्यानेन 
राघ्लस्य सुखावनोधप्रवृत्तिरास्तामित्युपपत्तम्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार अथशब्द अधिकाराथेक दोनेसे आरम्भमाण योगशाघ्चका उपक्रम 
करके समस्तशाखरतात्पये व्याख्यानद्वारा शाघ्चका सुखावगमप्दृत्तिमी सिद्ध 
दुरे ॥ १७ ॥ 
नयु दिरण्ययभों योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः" इति याज्ञवल्क्य- 
स्मृतेः पतनः कथं योगस्य शासितोति चेददधा अतएव त्र 
तत्र पुराणादौ विशेष्य योगस्य विप्रकीणेतय। दुरह्याथंत्वं 
मन्यमानेन भगवता कृपारन्धुना फणिपतिना सारं सजिषू- 
खगा अचञ्चास्नमारम्य न तु साक्षाच्छसनम्‌ ॥ १८ ॥ 








न षी 


( ७४ ) सवैदश्ेनसं ग्रहः । [ षातञ्जर- 


संका -याज्ञवल्क्यस्मरतिम योगशाञ्ङे परवतेक दिरण्यगमेको कहा है उसके बि- 
परीतं पतञ्जखिको शाख्प्रवतेक कैसे कहते हो ! सो घनो जह्माजीने तत्तत्पुराणोर्मे 
परकीणेरूपसे सं्षपतः का है इस ख्यि उक्त योग विशेषरूपसे दुर्बोध हानेके कारण 
परमदयाल शेषावतार पतञ्जछिने सारको संग्रह करके अनुशासन ( पश्चादुपदे- 
बर ) किया है साक्षात्‌ शासन ( उपदेश ) नहीं किया ॥ १८ ॥ 
यदायमथब्दोऽधिकाराथैः तदैवं कान्याथेः सम्पद्येत योगाचु- 
शञासतनं शाश्लमधिङकतं वेदितव्यमिति तत्र साघ्े ्युत्पाद्यमान- 
तया योगः सस्राधनः सफलो विषयः तद्व्युत्पादनमवान्त्र 
फट वयुत्पादितस्य योगस्य कैवल्यं परमप्रयोजनं शाछ्योगयोः 
्रतिपादयप्रतिपादकभावर्क्षणः सम्बन्धः योगस्य केवरयस्य | 
च साघ्यसाधनाभावरक्षणः सम्बन्धः । स च धुत्यादिप्रसिद् 
इति प्रागेवावादिषम्‌ । मोक्षमपेक्षमाणाः श्रवणाधिकारिण 
इत्यथपिद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 


( यदायमथकब्द ) इति अथके अधिकाराथपक्षम योगावुशाक्षनको अगन्ध 
जानना देता वाक्यां होता है शाघ्मे व्युत्पाय मानेसे साधन ओर फर्सहित 
योग इस शाघ्रका विषय है उका व्युत्पादन अवान्तर फर है व्युत्पादित योगका 
कैवल्य ( मोक्ष ) परम प्रयोजन है शाख ओर योगका प्रतिपाद्यपरतिपाद्क माव 
सम्बन्ध हे कैवल्य जौर योगका साध्यसाधनभाव सम्बन्ध है बह " अध्यत्मयोगा. 
पिगमेनेत्यादि  पूरीक्कशचत्यादि सिद्ध है मोक्षा श्रवणके अधिकारी है एवम्‌ अनुव- 
न्धयतुष्टयभी उपपन्न इ ॥ १९ ॥ 

नच थातो बह्मनज्ञसेत्यादवधिकारिणोऽ थतः सिद्धिरश- 
कनीया तत्रायङूब्देनानन्तयाभिधाने भरणाडिकया अधिकार 
समपेणसिद्रावाथंकलशङ्कायुदयात्‌ । अत एवोक्तं “तिप्त 
भरकरणादीनामनवकाराः' इति । अस्याः यत्र हि त्या अथों 
न ठभ्यते तत्रव परकरणादयोऽ समपेयन्ति नेतर । यत्र तु 
शब्दादेवाथंस्योप्ठम्भः तत्र नेतरस्य सम्भवः ॥ २० ॥ 

जिस प्रकार योगश्षाख्रमे अश्चुतमी कैवल्याभिलाषीरूप अधिकारी अथोत्‌ खन्ध 
होता है तिसी भकार जहम जिज्नाादिमे अधिकारको अथतः सिद्धत्व नहीं कड 





द्शनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । ( २७५ ) 





सकते क्योकि तर्हापर अथशब्द शमायानन्तर्यपरतिपादक हेनिसे शमादियुक्त अधि- 
कारीका समपण होता है अतः आ्थिकत्व शंकादी नहीं । श्रतिसिद्ध अथेमे प्रकर- 
णादिका अवकाडा नहीं श्रुतिसे अथं न लन्ध हो वही प्रकरणादि नियामक होते है 
अन्यत्र नही हँ ॥ २० ॥ 

शीघवोधिन्या थत्या बोधित्ेऽथं तद्विरुढार्थ प्रकरणार समषै- 

यति अविरुदं वा! न परथमः विरुदाथंबोधकस्य तस्य बाधि- 

तत्वात्‌ । न चरमः वेयथ्यात्तदाह भरतिटिद्गवाक्यप्रकरणस्था- 

नसमाख्यानां समवाये पारदोवेल्यमथविप्रकषादिति ॥ २१ ॥ 

क्योकि टित्यथोवबोधक श्रुति बोधित असे विरुद अर्थको प्रकरणादिका 
बोधन करते है या अविरुद्ध अथैका ! बाधित होनेसे विरुद्धाथंका बोधन नहीं कर 
सकते व्यथतापत्या अविरुद्धाथेकोभी नहीं बोधन कर सकते अतएव कहा है श्रुति, 
लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यामे पूवे पूैक भति पर पर दुल होते ई 
क्योकि उत्तरोत्तरसे अथेबोधनमं विरम्ब होता है श्रुति निरपेक्ष बेदश्चब्द रहोनेसे 
दूसरेके अपक्षा नदीं करती लिङ्ग श्रुतिकी करपना कर श्रुतिद्रारा अर्थबोधन करेगा 
वाक्यलिङ्ग श्वुति दोनोंकी कल्पना करके एवं परकरणारिकमी पूवंप्रंको कल्पना करेगा 
इसीषे उत्तरात्तरमे विम्ब होता है ॥ २१॥ 

““ बाधिकेव शुतिनित्यं समाख्या बाघ्यते सदा । मध्यमानां तु 

ाध्यत्वं बाधकत्वमपेक्षया ॥ " इति च । तस्माद्विषथाईम - 

त्वाद्‌ ब्रह्मषिचारकशाख्वद्‌ योगानुशासनं आघ्मारम्भणीय- 

पिति स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 

श्रुति नित्यदही बाधिक बाध करनेवारी होती है अथात्‌ श्रुतिका बाधक को 
नहीं होता । समाख्या नित्यही प्ेष्वसे बाधित रहती है सिगादिक पूरवपूर्वंका बाध्य 
ओर्‌ उत्तरोत्तरका बाधक होते हे । अतः विषयप्रयोननादिक होनेसे जह्मविचारा - 
वत्‌ योगानुरासनभी आरम्भणयि हे । यह सिद्ध इञा ॥ २२ ॥ 

नचु व्युत्पाद्यमानतया योग एवा प्रस्तुतो न शाघ्चमिति चेत्‌ 

सत्यं प्रतिपायततया योगः ्राषान्येन प्रस्तुतः स च तद्विषयेण 

ओान्नेण प्रतिपाद्यत इति ०० कृरणं शाघ्रं करणगो- 

रञ्च कतव्यापार न रतामाचरति ॥ यथा छेत्देषद्‌- 








(२७६ ) सवदश्नसंग्रहः । [ पातञ्जल- 


ततस्य व्यापारभूतसुद्यमननिपातनादिकमेकरणभरतपरशुगोचरं 

न कमभूतवृक्षारेगोचरं तथा च वृक्तः पतजठेः परचनव्यापा- 

रापतया योगविषयस्याधिक्ृतता करणस्य शाच्चस्याभि 

धानव्यापारापक्षया तु योगस्य वेति विभागः । ततश योग- 

ओआच्स्यारम्भः सम्भावनां भजनते ॥ २३ ॥ 

यादे कहो विवेचनीयरूपसे योगका प्रस्ताव केया है शाखरका नहीं पुनः शाच्का 
आरम्भर्णीयत्व कैसे कहते हो । उत्तर-सत्य दै प्रधानतया योगही प्रस्तुत है बह योग- 
ऋाखरसे व्युत्पदित होता है साध्ये योगप्रतिपादनमे शाघ्च करण दै करणगोचर कते- 
व्यापार कमेगोचरपरकं न हो सकता जिस प्रकार छेदन करनेवारे देवदत्तका व्यापार- 
भूत उठाना गिराना करणभूत कटारगोचर है कमेभूतवृक्षादि गोचर नहीं तिस प्रकार 
वक्ता पतञ्जारेका प्रवचनन्यापारपेक्षा योगविषय अधिकृत है । करणभूत शाच्रका 
अगमिधानव्यापारपिक्षा योग आधिकृत है । यह विभाग है । अतो योगशाख्ारम्म 
सम्भावनिक ह ॥ २३ ॥ 

अनर चानुज्ञा्नीयो योगशचित्तवृत्तिनिरोष इत्युच्यते । नु 

युजिर्‌ योगे' इति संयोगाथतया परिपठितात्‌ युजेर्मिष्पन्नो यो- 

गराब्द्‌ः संयोगवचन एव स्यात्न त॒ निरोधवचनः। अतएवोक्तं 

याज्ञवल्क्येन-संयोगो योग॒ इत्युक्तो जीवात्मपरमा- 

त्मनोः" इति ॥ २४ ॥ 

छि्टकिष्टादि पाञ्च भ्रकारकी चि त्तकी इृक्तिको रोकना योग है यादे कहो संयो- 
गाथेक युजधातुसे निष्पन्न योगरब्द्‌ संयोगाथैकही होगा नही कि निरोधा्थक अत 
एव याज्ञावल्क्यनेमी कहां है कि जीवात्मा जौर परमात्माका संयोगको योग कहते 
है इति ॥ २४ ॥ | 

०. ५) क क $ अ क भ्‌ 

तद्तद्भूत जवपरयाः सयां कारणस्यान्य तरकमादरक्षम्भवा- 

द्नसेयोगस्य कणभक्ष्षचरणादीभेः प्रतिक्ेपाच्च । ममिंस- 

कृमतानुसारेण तदंगीकरिऽपि नित्यसिद्धस्य तस्य साध्यत्वा- 

भवेन राल्र फल्यापततेश्च धातूनामनेका्थतेन युनेः समाध्य- 

येत्वोपपत्ते ॥ २५ ॥ 








द्‌ शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ` (२७७ ) 


यह असंगत दै जीवश्वरसंयोगकं कारण जीव अथवा श्वर एककामी कम्म नदीं 
हे । व्यापक अजका संयोगका नैयायिको ओर वैशेषिकेने परत्यारयानमी कयि है 
“ अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः तेव संयोग ईरितः ” इति । मीमां्तक रीतिसे माने तोमी 
जीवेश्वर संयोग नित्य सिद्ध होनेसे सिद्धसाधनतापच्या शाच्रही विफल होगा । ओर 
धातुको अनकाथे होनेसे समाध्ययेकमी हो सकता है ॥ २५ ॥ 
तदुक्तम्‌ निपाताश्चोपसगाच धातवृश्वेति ते अयः । अने 
काथः स्मृताः सरव पाटस्तेषां निदशनम्‌ ॥” इति । अत- 
एव केचन युनि समाधावपि पठन्ति युज समाधो' इति । 
नापि याज्ञवर्क्यवचनव्याकोपः ततरस्थस्यापि योगङ्द्स्य 
समाध्यथत्वात्‌ । "समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः। 
ब्रह्मण्येव स्थितिया सा समाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ " इति तेन- 
बोक्ता । तदुक्तं भगवता व्यासेन ‹ योगः समाधिः 
डातं ॥ २६ ॥ 
कदाभी है निपात, उपक्तगे जर धातु यह तीनो अनेकाथंक दै तत्तत्‌ अर्थनि- 
दश उपलक्षणमात्र है । कोरे कोर युनधातुको समाप अथे्ेमी . पठते ह य ज्ञवल्क्य - 
वचनविरोधमी नहीं क्योकि तत्रत्य योगङाब्दभी समाधिअथेक है जीवत्मा षरमा- 
त्माकी समताको समाप कहते ह । जावात्माको जह्यभावर्मे जो स्थिति है वही 
जीवात्माका समाधि है इत्यादि उन्होने कहा दहै । व्यास मगबान्‌नेमी समाधेको 
योग कहा है ॥ २६ ॥ 
यद्येवमश्ठाङ्गयोगे चरमस्यांगस्य समाधित्वयुक्तं पतज्लिना 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारष्यानधारणासमाधयोऽष्टंगानि 
योगस्येति । न चग्येवांगतां गन्तुमुत्सहते उपकार्योपकारक- 
भावस्य द्रोपूणेमासप्रयानादों मि्नायतनतेनात्यन्तेदादतः 
समाधरपि न योगराब्दार्था युज्यते 1 २७ ॥ 
यादे कही अष्टज्ख्योगमे अन्तिम क्रियाको योग कहा । पतज्ञछेने यमरानेयमाादं 
समाध्यन्त आढ योगके अङ्ग कै अङ्गी कशपि अङ्ग नहीं हो सकता अङ्गी होता है 
उपकायं अङ्क है उपकारक. यह दोनो दशेपूणेमासादिर्मे अत्यन्त मेदसे प्रतीत दै 
अतः योग्षन्दका अथे समाधिभी युक्त नदीं है ॥ २७ ॥ 
१० 








( २७८ ) सेदक्ञेनसंग्रहः । [ पातञ्चट- 


इति चेत्तत्र युज्यते वयुत्पत्तमात्राभिषित्सया तदेवाथमातरनि- 
भासं स्वरूपञयन्यमिव समाधिरिति निरूपितचरमांगवाचकेन 
समाधिञ्जब्देनांगिनो (५८०५५ व्यपदेशोपपत्तेः । 
न च व्युत्पत्तिवरादेव स्वेत शब्दः प्रवत्तते तथात्वे गच्छ- 
तीते गारितै व्युत्पत्तेः तिष्ठन्‌ गोन स्यात्‌ गच्छतो देवद्‌- 
तस्य स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
यहमी अयुक्त है क्याकं युज्यते इति व्युत्पत्तिमाज्न विवक्षित है बही स्वरूप 
दन्य अथेमात्र निभोसक उक्त अन्तिम अङ्करूप समाधिको अङ्गीरूप योगके साथ 
अमेद्‌ विवक्षा होनेसे योगब्द्‌ व्यवहार होता है ब्युत्पत्तिवटसेही स्त्र शाब्द प्रवत 
होता है एसा नियम नहीं अन्यथा गच्छति एषी गोकी ब्युत्पत्ति होनेसे स्थितै 
ओर शयनकाटमे गौ नदीं कह सकेगी चटने समय देवदत्तकीमी गोसंन्ना होने 
लगेगी ॥ २८ ॥ 
 प्रवृत्तिनिमित्तच प्रागुक्तमेव चित्ततत्तिनिरोध इति तदुक्तं योग- 
चित्तवृत्तिनिरोध इति । ननु वृत्तीनां निरोषशच्योगोऽभिमत- 
स्तासां ज्ञानत्वेवात्माश्रयतया तत्रिरोधोऽपि प्र्वंसपदेदनी- 
यस्तदाश्रयो भवेत्‌ प्रागभावप्रध्वं्योः प्रतियोगिस्मानाश्रय- 
` त्वनियमात्‌। ततन्भोपपत्रस्त्यं धमो विकरोति हि धर्िणमिति 
न्यायेनात्मनः कोटस्थ्यं बिहन्येतेति चेत्तदपिन घटते निरोधानां 
परमाणविपय्ययत्रिकरपनिदास्मरतिस्वरूपाणां  वत्तीनामन्तः 
करणाद्यपरपय्यायाचित्तपमत्वागीकारात्‌ । कूटस्थानेत्या 
चिच्छक्तिरपारेणामिनी विज्ञानधमांश्रयो भषितुं नार 
त्येवं ॥ २९ ॥ 
योगपदका प्रवृत्तिनिमित्त पूर्वोक्त चित्तवृत्तिको रोकना है यदि बृत्तिका निरोधही 
योग हो तो वृत्ति ज्ञानरूप होने आत्माश्नित होगी उसका निरोध होगा प्रध्वस 
ताश्च प्रध्वेसकामी आश्रय आत्मा होगा प्रागभाव, प्रध्वंस दोनों खप्रतियेभके 
अधिकरणब्ृत्ति होते ह यथा भूतलद्ृत्ति घटका प्रध्वंसमी भूतलबृत्ति होता है एव 
ष्येसरूम धम्मे रहनेसे धम्मे धम्मीको विकारयुक्त करता है इस नियमसे आत्माका 


| 


| 
~ 
॥ 





दशनम्‌ ¡ माषाटीकासमेतः । ( २७९ ) 


कूरस्यत्व नष्ट रोगा यमी संगत नहीं है क्योकि निरोधनीय भमाण, विपयेयं, बि- 
कल्प, निद्रा, ओर स्प्रतिरूप वृत्तिको अन्तःकरणपयोय चित्तके धमं माने ई अतः 
कूटस्थ, नित्य ओर अपरिणामी चित्‌ शक्ति विज्ञानधमेका आश्रय न हयो 
सकती है ॥ २९ ॥ 


न च चितिरक्तेरपरिणामित्वमसिद्धमिति मन्तव्यम्‌, चिति- 
शक्तेरपीरेणामिनी सदा ज्ञातत्वात्‌ न यदेवं न तदेवं यथा 
चित्तादि इत्या्यवुमानसम्भवात्‌ तथा यद्यसो पुरुषः पार 
णामी स्यात्तदा परिणामस्य कादाचित्कत्वात्तासां चित्तवृ- 
तीनां सदा ज्ञातत्वं नोपपद्येत चिद्रुपस्य पुरुषस्य सदेषाधिषठा- 
तृत्वेनावस्थितस्य यदन्तरंगनिमरं सत्वं तस्यापि सदेव 
स्थितत्वात्‌ येन॒ येनार्थनोपरक्तं भवति तस्य ॒इर्यस्य 
सदेव चिच्छयापतत्या भानापपतत्या परुषस्य निःसंगं 
सम्भवाति। ततश सिद्धं तस्य सदाज्नातृत्वामोते न काचित्‌ 
परिणामित्वाशंकावतरापि ॥ ३० ॥ | 
दोका-चिच्छक्ति अपरिणामिनी है इसमे कोरे प्रमाणी नरी । समाधान-रेसामी 
नहीं कह सकते क्योकि चिच्छक्ति अपरिणामी है सदा ज्ञाता होनेसं जा अपरिणामी 
नहीं वह सदा ज्ञाताभी जैसे चित्त इत्यादि अनुमानही प्रमाण ह तथा यदि पुरुष 
पीरणामी होते तो परिणाम कादाचित्क हनेसे चित्तवृत्तियाको सद्‌ ज्ञात्रत्व उपपन्न 
नहीं होता सदा अधिष्ठातृत्वसे अवध्थित चिदूपपुरुषकां अन्तरग नमर स्वमी 
सदा स्थत होनेसे जिस निस वस्तुसे चित्त उपरक्त हो उस दञ्यका पुरुष प्रतिबि- 
म्बमात्रसे भान होनेसे पुरुष असंगमी होते है अतः सदा ज्ञात्त्व सिद्ध होनेसे परि. 
णामित्व शेकामी नहीं रही ॥३०॥ 
चित्तं पुनर्येन बिषयेणोपरक्तं भवति स विषयो ज्ञातः, यदुप- 
रक्तं न भवति तदज्ञातमिति वस्तुनोऽयस्कान्तमाणिकल्पस्य 
ज्ञानाज्ञानकारणभरूतोपरागाचुरागधमित्वादयः सधमंकं चित्तं 
परिणामे इत्युच्यते ॥ ३१ ॥ 
चित्त निस विषयसे उपरक्त हो बह ज्ञात होता है जिससे उपरक्त न होतादहो 
बह अज्ञात होता दै अतः रोदचुम्बकके समान वस्तुके ज्ञानाज्ञान कारणभूत 
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( २८० ) सवेदशयनसंम्रहः । [ पातञ्ञ~- 


कन छ क 


उपरागानुपराग धर्मं होनेसे रोहाके समान धम्भेबाङा चित्त परिणामी कहता 
है ॥ ३१॥ 
नतु चित्तस्येन्दियाणां चादंकारकाणां सवेगतत्वात्‌ सवेषिषये- 
रस्ति षदा सम्बन्धः तथा च सर्वेषां स्षदा सवेत ज्ञान प्रस- 
ज्येत । सवेगतत्वेऽपि चित्तं यत्र शारीरे ब्रतिमत्‌ तेन शरीरेण 
सह सम्बन्धो येषां विषयाणां तेष्वेवास्य ज्ञानं भवति नेतरेषि- 
त्यतिप्र्गाभावादत एवायस्कान्तमणिकल्पा विषयाः अयः- 
सधमेकं चित्तमिन्द्रिथप्रणािकयाभिम्बव्योपरजयम्ति । 
तस्माित्तस्य धमो वृत्तयो नात्मनः। तथा च श्रुतिः कामः 
संकल्पो विषिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ध्रतिरधृतिरित्येततर्व 
मन एव' इति ॥ २२ ॥ 
यदि कहो चित्त ओर आरहकारिक इन्द्रिय सब सवेगत होनेसे समी वस्तुके साथ 
सदा सम्बन्ध रहेगा अतः सद्‌ा सवका ज्ञानका प्रसंग होगा सोभी नहीं वित्त स्वै- 
गत दोनेपरभी निस शरीरमं रहता है उसी रारीरसे सम्बन्ध जिन विषर्योका रो 
उन्दी विषयका ज्ञान होता है अन्यका नही अतः सवैक्ञानम्रसंगरूप अतिव्यापि 
नहीं एवश्च खेहचुम्बकके समान विषय लोहाका समान चित्तको इन्दरियप्रणाश्दारा 
पम्बद्ध होकर उपरक्त करत ह अतः वृत्ति चित्तका धम्मे है आतमाका नरी श्रुतिमी 
कामसकल्पादिको चित्तका धम्मे कहती है ॥ ३२ ॥ 
चिच्छक्तेरपरिणामित्वं प्चशेखाचा्ययैराख्यापे अपरिणा- 
मिनी भोकञ्ञाफिरिति पतजछ्नापि सदाज्ञाताभ्ित्तवृत्तयस्त- 
त्परभोः पुरुषस्यापारणामित्वादेति चित्तपरिणामित्वेऽनुमान- 
सुच्यते । चित्तं परिणामि ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ श्रोतादिव- 
दिते ॥ ३३ ॥ 
चिच्छक्तिको अपरिणामी पश्चशिखाचायेने ओर पतञ्जाछ दोर्नोनि कहे र॑ चि. 
तके अधिष्ठाता पुरुष अपरिणामी होनेसे सदा ज्ञाता है चित्तका अपरिणामित्वर्म 
क समान ज्ञाताज्ञातविषय होनेसे चित्त परिणापि है इत्यादि अनुमानर्भा 
हे ॥ ३३॥ . 


दशेनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । (२८१) 


परिणामश्च बिषिधः प्रसिद्धः धमेखक्षणावस्थाभेदात्‌ । 
धर्मिणाशत्तस्य निलाद्यालोचनं षमेपरिणामः । यथा कन- 
कस्य कटकसुकटकेयुरादिधमंस्य वत्तमानत्वादिरुक्षणपरि- 
णामः । नीलखययाखेचनस्य स्फुटत्वादेस्थापरिणामः। 
कृनकादस्तु नवपुराणत्वादिरवस्थापारणामः। एवमन्यत्रापि 
यथासम्भवं परिणामत्रितयमूहनीयम्‌ । तथ। च प्रमाणादिवृ- 
तीनां चित्तधमेत्वात्तत्निरोधोऽपि तदाश्रय एखेति न किञ्चिद्‌ 
नुपपन्नम्‌ ॥ ३४ ॥ | 


धमेपरिणाम, रक्षणपरिणाम, अशस्थापरिणाम मेदसे परिणाम तीन प्रकारके ई। 
धर्मी चित्तका नीरादि ज्ञान धमेपरिणाम है । सुबणेको कटककुण्डलत्वादि धमेवत्व 
लक्षणपरिणाम है । कनकको नूतनत्व पुरातनत्वादि अवस्थापरिणाम है । नीखादिज्गानमे 
स्फुटत्वाीदि अवस्थापरिणाम है इस प्रकार सवत्र परिणमत्रैविध्य सख्यं जान ठेना । 
अतः प्रमाणादि इत्ति चित्तधम्भे दोनेसे उस्तका निरोधमी चित्ताश्रिती है॥ ३४ ॥ 

नच वृत्तिनिरोधां योग इत्यंगीकारे सुषुध्यादी पिक्षिप्तम्रगरि- 

चित्तवृत्तीनां नेरोषसम्भवादयोगत्वप्रसंगः । न चेतयुज्यते 
्षिप्तायवस्थापु डशप्रहाणादेरसम्भवात्नःश्रयसपरिपन्थि- 
त्वाच्च । तथा हि क्षिप्तं नाम तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणम- 
स्थिरं चित्तयुच्यते । तमःसमुदरे मयं निदरावृत्तिमचित्तं मूढ- 
मिति गीयते क्षिप्ताद्विशि्ठे चित्तं विक्िप्तमिति गीयते । 
विरोषो नाम 'चञ्चं हि मनः कृष्ण प्रमाथे वखवदटढम्‌ इति 
न्यायेनास्थिरस्यापि मनसः कादारित्कसमुद्धतामिषयस्थेयस- | 
म्भवेन स्थेय्येम्‌ । अस्थिरत्व स्वाभाकिकं व्यध्याय्यनुङ्ञय- | 
जनितं षा। तदाह “्याधेस्त्यानसंशयप्रमादारस्याविरतिभा- 
न्तिद्रोनाखन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तिक्षपास्तेऽन्त- 
रायाः इति ॥ २५ ॥ 

प्वृत्तिनिरोधको योग कहोगे तो सुषुधिदशामेमी विक्षिप्र मूढादिवृत्तियोका निरो- 
ध सम्भव होनेसे उसकोभी योगत्वप्रसंग होगा पेसा कहना अयुक्त है क्योकि | 


उदय नाथू 


भ्र : । 
॥, 


- [~न = 
~ 
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निष 


( २८२ ) सवेदीनसंग्रहः ।  [ पतञ्जल 


क्िप्तायवस्थामे हरप्रणाश्चकत्वका असम्मव है ओर कैवल्यका विरयि भी है तत्तद्वि- 
षये चरित अस्थिर चित्तको कप्त कहते द तमोयुणके समुद्रम मग्र निद्राबत्ति 
चित्तको मूढ कहते हं किप्रसेभी अधिक चश्च चित्तको विक्षिप्त कहते है अस्थिर- 
स्वभाव चिनत्तकोभी कदाचित्‌ विषयस्थेयवशय उत्पन्न स्थै्यको विशेष कहते है । अ- 
(स्थरत्व स्वामाविक अथवा व्याव्यादि खेदसे उत्पन्न होता है अतएव व्याघ्यादिके 
चित्तविक्षेप ओर योगका अन्तराय कहा है ॥ ३५ ॥ 
त्र दापतरयवेषम्यानिमित्तो ज्वरादिभ्यापिः, चित्तस्याकमे- 
ण्यतं स्त्यानं विरुदकोष्दरियावगाहि ज्ञानं संशयः, समा- 
विताधनानामभावनं श्रमाद्‌ः शरीरषाक्िततयरुतवापरवृत्ति- 
रस्यं विषयाभिखपोऽरपरातिः म = | 
कतभितरमत्तात्‌ ` समाधिभूमेरसखभोऽरन्ध ख्भ्धा- 
यामपि तस्यां चित्तस्याप्रतिष्ठा अनवास्थितत्वमित्यथेः । 
तस्मात्न वत्तिषिरोधो योगपन्षनिक्षपमहेति इति चेन्मेवं पोचः 
हेय भूतक्षिप्रायवस्थात्रये ृत्तिविरोधस्य हेयत्वसम्भवेऽप्युपादे- 
ययोरेकाम॒विरुद्धावस्थयोवृत्तिनिरोधस्य योगत्वसम्भवात्‌ 
एकतानं चित्तमेकायमुच्यते निरुद्रसकख्वृत्तिकं संस्कारमात्र 


रोषं वत्तं निरुढमिपि भण्यते ॥ ३६ ॥ 

बात, पित्त, छष्मके वैषम्यते उत्पन्न ज्वरादि व्याधे है चित्तका अकर्मण्यता 
( सुस्थ ) स्थान है । स्थाणु है या पुरुष इत्यादि विरुद्रकोरि ज्ञानको संशय कहते 
ह । समाधेके साधनोका चिन्तन न करना प्रमाद्‌ है मनोवाकूकायका य॒रुतासे 
अप्रवृत्ति आलस्य हे । विषयका तृष्णा आराति हे । अन्य. वस्तुमे अन्य बुद्धि 
श्रान्त है । किसी कारणसे समाधेकी काष्टा न प्राप होना अलन्धभू्भकत्व है । 
समाधे भूमि प्राप्त होनेपरभी चित्तकी अप्रतिष्ठा अनवस्थिति है अतः वृत्तिनिरोधकों 
योग नहीं कह सकते एसे नहीं कह सकते क्योकि हेयभूत क्षिप्तादि अवस्थात्रयमें 
चात्तविरीध हेय हनेपरभी उपादेयभूत एकाग्र ओर विरुद्धावस्थाप्र वृत्तिनिरोध योग 
हो सकता है चेत्तका एक रूप रहना एकाग्र है समस्त बृत्ति निरुद्ध होनेसे संस्कार 
मात्र चित्तको निरुद्ध कहते है ॥ ३६ ॥ 


स॒ व १ ४ सम्प्रजञातपम्परज्ञतभेदात्‌ । तत्रकाग्र 
चेतसि यः प्रमाणादिवृत्तीनां बाह्यविषयाणां निरोधः स सम्प्र 



























द्शोनम्‌ ] माषार्दीकासमेतः। ( २८३) 


ज्ञातसमाधिः सम्यक ्रजञायतेऽस्यि्‌ परक्ृतर्विविक्ततया वित्त 
मिति व्युत्पत्तेः । स चतुर्विधः सवितकोदिभेदात्‌ । समाधि 
नम भावना, सा च भाव्यस्य विषयान्तरपरिदारेण चेतति 
एनः पूरननिवेशनम्‌ । भाव्यचर द्विविधम्‌ इशवरस्तत्वानि च । 
०,५५५.५ जडाजडभेदात्‌ । जडानि प्रञ्नातिमहदह- 
कोरादीनि चतुर्विंहतिः अजडः पुरुषः ॥ २७ ॥ 
सम्पज्ञात असम्प्रज्ञात भदसे समाध दों प्रकार है एकाग्रचित्तमे बहविषय प्र 
माणादि बृत्तिका नरोध सम्पज्ञात समाप है प्रकृतिसे प्रथक्‌ करके चित्तको सम्यक 
प्रकार जिसमे जाना जाय यह सम्भज्ञात समाधिकी व्युत्पत्ति है सवितकादि मेदे 
सम्परज्ञात चार प्रकार है। भावनाको समाध कहते ह वह विषयान्तरको त्यागकर 
भाग्यको पुनः पुनः चित्तम स्थिर करना है । इश्वर ओर तत्वभेदसे तत्व दो प्रकारके 
जड ओर अजडभेदसे तत्वभी दो प्रकारके ह जड भ्रक्राते महदादि २४ पूरवीक्त 
अजड पुरुष है ।॥ ३७ ॥ 
तत्र यद्‌ पृथिव्यादीनि स्थूरानि विषयत्वेनादाय पूवापराुस- 
न्धानेन शाब्दाथोख्यषरम्भेदेन भावना प्रवत्तते स समाधिः 
सवितर्कः, यदा तन्माान्तःकरणरक्षणं सक्ष्मं विषयमाट- 
म्न्य देशायवच्छेदेन भावना र्ते तदा सविचारः, यटा 
रजस्तमटेशायुवदं चित्तं भव्यते तदा खुखपरकारीं यस्य 
सत््वस्याोद्रकात्‌ सानन्दः, यद्‌ रनस्तमोरञ्ञानभिभूतं ञ्जद- 
सत्वमारम्बनीकृत्य या प्रवत्तते भावन। तदा तस्यां स्वस्य 
नयग्भावाजितिरक्तेरुदरेकाच सत्वमात्रावशोषत्वेन सरास्मितः 
समाधिः वितरकंविचारानन्दास्मितारूपातुगमात्‌ सम्प्रज्ञात 
इति सववराततिनिरोपे त्वसम्परज्ञातः समाधिः ॥ ३८ ॥ 
स्थूल पृथिव्यादि वस्तुको लक्ष्य करके प्रवापरानुसन्धानपूवंकं घटादि इन्दार्थोल- 
खसे भावना करते ह उसको सबितकं समाधि कहते र जिस प्रकार तीर चलानेवाछे 
प्रथम स्थूल्वस्तुका रक्ष्य करके निश्चाना लगाते ह अनन्तर खक्ष्म खक्ष्मतरफे लगति 
दं तिसी प्रकार योगाभ्यास करनेवालेभी प्रथमस्थूरू साकारवस्तुको लक्ष्य करके 





( २८४ ) स्वैदज्चेनसंग्रहः । [ पातञ्जल - 


भावना करते है अनन्तर खुक्ष्मपरमाण्वादि एव्र क्रमसे निराछम्बन समाधि कर 
सक्ते है जब अन्तःकरण लक्षण सक्ष्मतन्मात्राको आलम्बन कर पूवोदि देश्च- 
काटपरिच्छेदसे भावना होती है तब सविचार समाधि कंते ह जब रजोगुण तमोयुण- 
का ठेदामात्रसे युक्त अतएव सचखब्रादधि होनेसे खुख प्रकाश चित्तको माध्य ( लक्ष्य ) 
करके भावना प्रवृत्त होती है तव सानन्द समाधि कटति ह जब ॒रजस्तमोरेक्चारहित 
युद्धसत्चको आलम्बन करके भावना प्रवृत्त होती है उस मावनामं सवका न्यग्भाव 
( तिरोभाव › चितिशक्तिका उद्रेक ( बृद्धि) होनेसे सत्वमात्र अवशिष्ट होनेसे 
सास्मित समाधि कहाता है। समस्तवस्तुनिरोध दहोनेसे असम्पक्ञात समाधि 
कहाता है ॥ ३८ ॥ 


नयु सरववृत्तिनिरोधो योग इत्युक्ते सम्प्रज्ञाते व्यात्तिने स्यात्‌ 
तञ सच्चप्रधानायाः पत्वपुरुषान्यताख्यातिरक्षणाया वृत्ते 
रनिरोधादिति चेत्तदेतद्वात्तं ऊशकमेविपाकाञ्चयपरिपीन्थीच- 
त्वत्तिनिरोधो योग इत्यङ्गीकारात्‌ । शाः पुनः पचा 
प्रविद्धाः अविदयास्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः ॥ २९ ॥ 


समस्त बृत्तिका निरोधको योग मानो तो सम्पज्ञातसपाषेपे अव्यापि होगी उषम 
सचखछप्रथान सत्वपुरुषको अन्यत्वज्ञान रक्षणवृ्तिका निरोध नरी होता दै पेषे नरह 
कंह सकते डेदाकमे विपाकादिके विरोधि चिन्त¶ृत्तिनिरोधको योग मानते दै अबि- 
यादि पाश्च ङ्खेश है ॥ ३९ ॥ 


नन्वविदयेत्यतर किमाश्चरीयते परवपदार्थप्राधान्यम्‌ अमक्षिकं 
वत्तेत इतिवत्‌ उत्तरपदायप्राधान्यं वा राजपुरुषं इतिषत्‌ अन्य 
पदाथेप्राधान्यं वा अमक्षिको देश इतिवत्‌ । तत्र न पएवेः पव 
पदाथप्रथानले अविद्यायां प्रसन्यप्रतिषेधोपपत्तो शादि 
कारकत्वानुपपत्तेः अविदयाशचब्द्स्य श्रीखिगत्वाभावापत्तेश्च । 
न द्वितीयः कस्यविदभवेन विशिष्टाया विद्यायाः डशञादिपरि- 
पन्थित्वेन तद्रीनत्वानुपपत्तेः। न तृतीयः नभोऽस्त्यथोनां 
बहुव्रीहिवौ चोत्तरपदटेप इति वृत्तिकारवचनायुसारेण अवि- 
यमाना विद्या यस्या सा अविद्या बुद्धिरिति षमाधिसिद्धो 


दृश्येनम्‌ ] माषारीकासमेतः । ( २८५ ) 
तस्या अविद्यायाः डजञादिबीजत्वानुपपत्तेः विवेकख्यातिष्व- 
तथात्वाप्रसङ्गा्च ॥ ४० ॥ 


अविद्या पदं समस्त है इसमे तीन समास हो सकते है वियायाः अमाव यह 
अव्य्यामाव समास ह इसमे पूवपद ( नञ्‌ अ ) का अथे प्रधान रहता है यथा 
अमाक्षकम्‌ । दसरा न विद्या आया यह तत्पुरुष है इसमे उत्तरपद ( विद्या ) का 
अथे प्रधान रहता है यथा राजपुरुषादि । तृतीय न विद्या यस्य यस्मिन्‌ वा यह 
बहरीहि टै इसमे अन्यपद्‌ ( यस्य ) का अथे प्रान रहता है यथा अमक्षिक देश्च 
इत्यादि । भ्कृतमं तीनेमिंसे क्या विवक्षित है ! प्रथमपक्षमं अभाव प्रधान होनेसे अभा- 
वको छेशादिजनकल्व अनुपपन्न होगा अन्ययीमाव समास नियमसे अग्यय होनेते 
अविद्या पद्मे खीकिगत्वमी अनुपपन्न होगा । यत्किञत्‌ प्रतियोगिक अभावविशिष्ट 
अशिद्या ङंशादिकं विराधी हनेसे दारिका कारणत्व असम्भव होनेके कारण दवि 
तीयमौ नहीं कह सकते । ृर्ताय पक्षमरमौ नजोऽस्त्यथानाम्‌ इति वातिंकबरसे अवि- 
दयमान हे विद्या जिस बुद्धिकी एसा विग्रह कर विद्यमानपदका खोप करनेते अविद्या 
पद्सेही समाे बोधित होगा । पुनः अविद्याको ्शादिजनकत्व असम्भव ह वियेक 
रूयातिपूवेक सवेदृत्तिसम्पन्न अविद्या उस प्रकार होभी नही सकती हे ॥ ४० ॥ 
उक्तथं-अस्मितादीनां डसानामविद्यानिदानत्वम्‌ ‹ अि- 
याक्षत्रस्वसुत्तरषां रसुप्तनुविच्छिन्नोदारणम्‌ ' इते । तत्र 
प्रसुप्तं प्नोधसहकायभावेनानमिव्यक्तिः, तत्व प्रतिपक्षभा- 
वनया शिथिलकिरणं, विच्छननतवं बख्वता डेशोनामिभवः, 
उदारत्वं सहकारिसन्निधिवश्चात्‌ कायंकारित्वम्‌ । तदुक्तं वाच- 
स्पतिमिश्रेण व्यासभाष्यन्याख्यायाम्‌ ““परसुप्तास्तत््वटीनानां 


तयुदग्धाश्च योगिनाम्‌ । विच्छित्नोदाररूपा डेरा वरषयस- 
द्विनाम्‌ ॥ ` डते ॥ ९१ ॥ 
अविदाक्षत्रत्वमुत्तरेषामित्यादि अस्मितादिको अविद्यामृरुत्व कहा है प्रबोधका 


सहकारी न होनेसं अनभिन्याक्ते प्रसुप्तत्व है प्रतिपक्षमावनासे रिथिटीकरण तनुत. 


हे भबरुङ्करसे आभेमव विच््छिन्नतव है सहकारीके सन्निधानसे काैकरत्व उदारत्व 
है वाचस्पतिमिश्रनेमी व्याख्यान किया है तन्वमे ीर्नोके टिये परसुप्र योग- 
योक रये तनुदग्ध ई छेदा अविषयसंगिर्योके र्ये विच्छिन्न उदाररूप टै 
इति ॥ ४१ ॥ 


कच च जः फ), र चिकित्वः रा श्न सर शः == = 
४ /: 
^ 


+ /-> +-+^4 स 




















( २८६ ) सर्वदशेनसं प्रदः । [ पातञ्जल- 


नरवत्‌ स्वतन्तरपदाथंद्वयानवगमादुभयपदा्थप्रपानत्वं नाक्ञ 
ङितम्‌ । तस्मात पद्येऽपि डशादिनिदानत्वमविद्यायाः 
प्रसिद्धं दीयेतेति चेत्‌ तदपि न शोभनं विभाति पयुदासञ्ञ- 
्तमात्रित्यावियाशब्देन विद्याविरुढस्य विपर्ययज्ञान- 
स्यामिधानमिति वृद्धेणीकारात्‌ । तदाह-“नामधात्वथंयोगे 
तु नेव नस्‌ प्रतिषेषकः । वदत्यत्ाह्मणाधमावन्यमानविरोपि 
नो ॥ "इति । वृद्धपरयोगगम्या हि शब्दाथोः सवे एव नः। तेन 
य॒त्र प्रयक्तो यो न तस्माद्पनीयते ॥ "`इति च ॥ ४२ ॥ 
धवखदिरादिवत्‌ पदाथंदवय परसिद्ध न होनेसे दन्द्की आका नहीं को अतः पक्ष 
दरयममी देशादिजनकत्व जो अविदयामे परसिद्ध है बह नरी रहेगा रेते करी तो यह 
मी ज्ञोमा नहीं देती है क्योंकि पय्युदासाथे मानकर विद्याविशुद्ध॒विपयेयज्ञान 
वोधकत्व वृद्धान माना है तदाह प्रतिपदिकाथेके योगर नञ्‌ प्रतिषेधाथक नही 
हेता है अब्राह्मण अधम्मे इत्यादि ब्राह्मणसे अन्य॒धम्मेसे विरुद्धको कहते 
शब्दका अथे वृद्धव्यवहारे जाना जाता है अतः बदोने निष अथेमे प्रयोग किये 
हों उस अथेते अन्याथेवोधक नष हो सकेगा ॥ ४२ ॥ 
वाचस्पतिमिररपयक्तम्‌ “छोकाधीनावधारणो दि शब्दाथयोः 
सम्बन्धः खोके चोत्तरपदाथप्रधानस्यापि श्‌ उतत्रपदाभिष्‌- 
योपमदेक्स्य तदविरूढतया ततर तप्रोपरुग्धोरेदापि तद्िशूढं 
वृत्तिः” इति। एतदेवामिपरेत्योक्तम्‌ “अनित्याञविदुःखाना- 
मात्मसु नित्यञ्चुविसखात्मख्यातिरषियेति । अतस्मिस्तदबु- 
दिरविपर्ययः” इत्यक्त भवति । तद्यथा अनित्य घटादी नित्य. 
त्वाभिमानः अञ्चो कायादी शुचित्वप्रत्ययः ॥ ४२ ॥ 
कि शन्दाथसम्बन्ध लोकव्यवहारसे निश्चत होता है खोक उत्तरपदाथप्रधानको मी 
उत्तरपदाथेको उपमदैक तद्विरुद्धाथेक नञ्‌ उपटन्ध होता है । अतः य्हभी तद - 
रुदधाैमे भदृत्ति होगी इष मकार वाचस्पतिमिश्रने कदा ह इसी अमिप्रायसे अनित्य 
घटादिमे नित्यत्वामिभान, अद्यचिकाये्मे, युचित्वप्रतीति दुःखम पुखामेमान ओर 
०८५५ देहादिमे आत्माभिमानको अविद्या कदा है । अन्यम अन्य बुद्धिको विपयेय 
क! है ॥ ४३ ॥ 








द्होनम्‌ ॥ भाषाटीकासमेतः । ( २८७ ) 


“.स्थानाद्वीनादवष्टम्भातनिःष्पन्दात्रिघनादपि । कायमापेय- 
शोचत्वात्‌ पण्डिता द्ञ्ुचि विदुः ॥ " इति । परिणामता- 
पतंस्कारर्यणवृत्तिनिरोधाच दु.खमेव सवं विवेकिन इति न्या. 
येन दुःखे श्कूचन्देनवनितादां सुखत्वारोपः अनात्मनि देदा- 
दावात्मब्ुद्धिः । तदक्तम्‌- “अनात्मनि च्‌ देहादावात्मबुदिस्तु 
देहिनाम्‌ । अविद्या तत्कृतो बन्धस्तत्नाशे मोक्ष उच्यते " ॥ 
इति। एवमियमविद्या चतुष्पादा भवति ॥ ४ । ॥ 
पण्डितलोग शरीरको निच्न छिलित हेतुसि सदा अञ्चचि कहते है स्थान मलमू- 
जादिसे पूरित माताके उदरे स्थिति होनेसे शुक्रशोणितादैसे उत्पन्न होनेस 
निष्पन्दसे अथात्‌ मलमूत्रादिका निगेमनद्वार हेनेसे नाञ्च होनेसे मलमृ्आदयाधार 
होनेसे सांसारिकं सुख सव विवेकिर्योके य्यि दुःख है यथा परिणाम यावत्‌काल 
विषय भोग करता है तावत्काङ सुख प्रतीत होता है अनन्तर भोगत्रष्णादि बढनेसे 
उसका परिणाम दुःख होता है एवं ताप वही वस्तु निनको नरी मिलने 
तापकारक होता है उसकी प्राप्तिकी चिन्ता बनी रहनेसे संस्कारसेमी दुःखही होता 
है अतएव कहा है “ तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदुःखाय कल्पते” इति। चन्दन, सुभ, 
रमणी आदि दुःखदेतुमे सुखत्वारोप दै । प्राणिर्योकी अनारमभूत देहादिरमे आत्मबु- 
द्विको अविद्या कहते दै तादश अविदयामूर्कं बन्ध ( संसार ) होता है अवया 


नाश्च होनेसे मोक्ष होता है इस प्रकार अविदयाको अनित्य अद्युचि दुःख अनात्मरूप 
चार पाद ह ॥ ४४ ॥ 


ननवतेष्वविद्याविरीषेषु 44० सामान्यलक्षणं वणनीयम्‌ 
अन्यथा विोषस्यापिदधेः । तथाचोक्तं भटाचर्यः-“सामन्य- 
टक्षणं त्यक्त्वा विषस्येव रक्षणम्‌ । न शक्यं केवर र्भ 
गोऽप्यस्य न वाच्यता ॥" इति । तदपि न वाच्यमतस्मि 
स्तद्वद्धिरिति सामान्यरक्षणाभिधानदत्तो तरत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 
लक्षणप्रमाणते वस्तुसिद्ध होती है लक्षणभी सामान्यलक्षणपूवंक विशेष रक्षण 
होता है यथा द्रन्यसामान्यन्ञानानन्तर द्रव्यविरशेष पृथिव्यादिका लक्षण होता है तद्वत्‌ 
अबिदयाविरोषम सवेत्र अनुगत समान्य लक्षण कहना चाये नदीं तो विदोष 
भ्रतीति न होगी “ सामान्यलक्षणकों छोडकर केवल विशेषकादी लक्षण कहना अ- 
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(२८८ ) सवेददोनसंग्रहः । [ पातञ्जल- | 


ङाक्य है ” इत्यपदि मट्राचा्यनेभी कहा दै । पकृतम सामान्यलक्षण न कहनेसे अनुपप- 


क्त होगी रेसेमी नदीं कह सकते कथोकिं अन्यम अन्य बुद्धि अविद्या हे इस प्रकार 
अविद्याका सामान्य लक्षण कह चुका हू ॥ ४५ ॥ 
सत्त्वपुरूषयोरहमस्मीत्येकताभिमानोऽस्मिता । तदप्युक्तं, 
'हक्द्रनरात्तयोरेकात्मत्वाभिमानोऽस्मिता' इति ॥ ४६ ॥ 
अत्यन्तविलक्षण स्व ८ प्रधान ) ओर पुरुष दोनोकी एकताभिमान अस्मिता हे 
दक्‌ शाक्ते पुरुष है दशनजशाक्त बुद्धि ( अन्तःकरण ) है आत्मा नित्य ओर असंग 
हे अन्तःकरण सुखदुःखादिका भोक्ता है अविद्यावश् दो्नोका अमेदामिमान 
होता है ॥ ४६ ॥ 
सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूवैकः सुखसराधनेषु त्ष्णारूपो 
गृद्धो रागः ॥ ७ ॥ 
अनुभूत सुखको स्मरण कर सुखसाधरनोमं वृष्णा बढाना राग है अद्भूत दुःखकेो 
स्मरण कर दुःखसाध्नोमं निन्दाका नाम द्वेष है ॥ ४७ ॥ 
दुःखज्ञस्य तद्नुस्मृतिषुरसरं तत्साधनेषु निन्दा द्वेषः । 
तदुक्तं “सुखानुरायो रागः दुःखानुयो द्वेषः इति । किमत्राचु- 
शायशब्दे ताच्छल्याथं गिनिरिनिवां मत्वथों योऽभिमतः। 
नायः सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीस्य इत्यत्र सुपीति वत्तमाने 
पुनः सुब ग्रहणस्य उपसगेनिवृत्यथत्वेन सोपसगाद्वातोणिनेः 
रलुत्पत्तेः यथाकथञ्चिदंगीकारेऽपि अचोऽथणितीति वादेभ- 
सक्तावतिराय्यादिपद्वद्नुञ्चायिपदस्य प्रयोगप्रसगात्‌ । न 
्वितीयः। "एकाक्षरात्‌ कृतो जातेः सप्तम्यां च न तो स्मरतो" 
 डपै। तत्प्रतिषेधाद् चानुशयश्चम्दस्याजन्तत्वन कद्न्त- 
त्वात्‌ । तस्माद्‌नुशयिशष्दो दुरुपपाद इति चेत्‌ नेतद्धदर 
भवानवबोधात्‌ प्रायिकाभिप्रायमिदं वचनम्‌ । अतएवोक्तं 
वृत्तिकारेण-'इतिकरणो षिवक्षाथः सवेत्राभिसम्बध्यते' इति । 
तेन काचद्भवाते कार्यं काविकस्तण्डुटी तण्डुठिक डप । 








दशचेनम्‌ ] भाषारीकासमेतः । ( २८९.) 


तथाच कृदन्ततया जाते प्रतिषेधस्य प्रायिकत्वम्‌ अनरायज्च- 


ब्दस्य कृदन्तात्‌ इनेरुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ०८ ॥ 

शंका-सुखानुशयी ओर दुःखानुशयी इन दोनो खत्रौमे जो अनुदायी शब्द है उसमे 
क्या ताच्छीकअथमे णान प्रत्यय है या मचखथेमे इनिप्रत्यय है । प्रथम कट 
नहीं सकते क्योकि सुप्यजातौ इस स॒त्रमे सुपिश्यसे सुप्रकी अनुढत्ति चटी 
आती है पुनः सुप्करन साम थ्येसे उपसगेभिन्न सुपका ग्रहण होता दै अतः उपस- 
गेपूवेक धातुसे णिनि नहीं होगा “पतत्यधो धाम विसारि स्वेतः” “त बभूषोपजीषि- 
नाम्‌ ” इत्यादि भरसिद्ध॒कविप्रयोर्गोकी समान कथञ्चित्‌ . णिनि मानाभी जाय 
तोभी बृद्धि दुबौर होनेसे अनु्ायी पद बनेग। अनुदायी न॒ बन सकेगा | 
द्वितीयमी नदौ कह सकते एकाचूसे जातिवाचक कृदन्तसे, सप्तम्यन्तसे 
इन्‌ ओर ठन्‌ नहीं हाते ह सखवान्‌, व्यध्रवान्‌, दण्डः सन्ति अस्यां शालायाम्‌ इत्या- 
दि इसके उदाहरण ह यहां परमी अनुश्चयशचब्द कृदन्ती अचुप्रत्ययान्त है अतः 
अनुशयी शाब्द असाधु है एेसा कहनामी अनुचित है क्योकि अमिप्रायको आप 
नही जानते हँ यह वार्तिक प्रायिकं है अर्थात्‌ स्त्र निषेध करताही है एसा नियम 
नही है अतएव बृत्तिकारने इतिशब्दको विवक्षिताथे कहा है अतएव कार्यी इत्या- 
दिमं इनि मया अतः अनुशयद्ब्द्‌ कृदन्त होने परभी इनि हो गया वस्तुतः अनुशब्द्‌ 
कृदन्त होनेपरभी व्याघ्रादिवत्‌ जातिवाचक न होनेसे निषेधकी प्रवृ्तिही नहीं है 
अतः ईका समाधान दोनों भूसा टेपनमात्र है ॥ ४८ ॥ 


प्वेजन्मानुभृतमरणदःखानुभववासनाबखत्‌ सवस्य प्राणभू- 
न्मास्याङ्कमेरा च विदुषः सज्ायमानः इरीरविषयादेमेम 
वियोगो मा भारी प्रत्यहं निमित्तं षिना प्रबत्तमानोभयर्- 
पोऽभिनिवेदाः पचमः डेशः । मा च भूवं हि भूयासमिति 
प्राथनायाः प्रत्यात्ममनुभवसिद्धतात्‌ । तदाह ' स्वरवादी 
बिदषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेराः' इति । ते चाविद्यादयः प्च 
सांसारिकविविधदुःखोपहारदैतुस्वेन परुषं छचिश्नन्तीति डशाः 
प्रतिद्धाः ॥ ९९ ॥ 


पू्वेजन्ममे अनुभूत मरणडुःखानुभववासनावश्च कृमिसे ठेकर बडे ज्ञानपियेन्त 
स मस्त आर विषयादि प्राणियोको हमारे शरीरका नाशन हो इष प्रकार विना 
निमित्तके उत्पन्न भयक। नाम अभेनिवेश्च है यदी पांचा ङ्द ह उक्त अविद्यादिकं 





( २९० ) सवेदशेनसंग्रहः । [ पातञ्चल- 


मांखारिक विषिध दुःखेतु हेनेके कारण पुरुषको हेश ( उपताप ) युक्त कर देनेसे 
ङ्का के जाते ईं ॥ ४९ ॥ ¦ 
कमणि विदितप्रतिषिदधरूपाणि ज्यातिष्टोमन्रहमहत्यादीनि 
विपाकाः कर्मफलानि नात्यायुभोगाः आफख्विपाकाचित्त- 
भूमा रत इत्याशयाः ६ धमोषमेषंस्काराः तत्परिपन्धिचि 
त्वृत्तिनिरोधो योगः निरोधो नाभावमात्रमभिमतं तस्य त॒च्छ- 
त्वेन भावरूपसंस्कारनननक्षमत्वासम्भवात्‌) किन्तु तदा- 
अयो मधघुमतीमधुप्रतीकाविशोकासंस्काररोषताव्यपदेय 
वित्तस्यावस्थाविशेषः निरुष्यन्तेऽस्मिन्‌ प्राणाद्यािवृत्तय 
इति व्युत्पत्तेरुपपत्तेः ॥ ५० ॥ 
विहित ज्योतिष्टोम अग्निहोत्रादि ओर प्रतिषिद्ध जह्महत्था कलज्ञमक्षणादि कमे 
है आह्यणत्वादि जाति, आयु मोगरूप कमेका फल विपाक टै विपाकका फलो- 
त्प्तिपर्यन्त चित्तभूमिमे रहनेबठे ध्माधमेसस्कार आश्य द उसके विरोधी जो 
चित्तकी ब्रततियां है उनका रोकना थोग है निरोधपदसे अभावमात्र नहीं विवक्षित 
है क्या अभाव अलीक पदाथ होनेसे वह भावरूप संस्कारका जनक नही हो 
सकता किन्तु मघुमति मधुप्रतकादि सक्कं चित्तकी अवस्थाविशेष निरोध दहै 
निरोध किया जाय प्राणादि चित्तवृत्तिको जिसमें इस व्धुत्पत्तिसि यही अथे प्रतीत 
होता है ॥ ५० ॥ 
अभ्यासवेराग्याभ्यां वृत्तिनिरोधः तत् स्थितो यत्नोऽभ्याप्तः। 
परकारपरृ्तिरपवरृत्तिरदितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परि 
णाम्‌विरीषः स्थितिः | तत्निमित्तीक्त्य यतरः पुनः पुनस्त- 
थान चेतति निवेक्ञनमभ्यासः । चमेणि द्वीपिनं हन्तीत्ति-व- 
तिमित्ता्थयं सप्तमीत्युक्त भवति ॥ ५१ ५ 
“तस्याहं निग्र मनये वायोरिव सुदुष्करम्‌ इत्युक्तप्रकार निरोध दुस्साध्य समञ्ञकर 
उस्षका उपाय कहत ह ( अभ्यासेति ) अभ्यास ओर वैराग्थतते उसका निरोध 
अकाशपरवत्तिरहित चित्तकी खरूपावस्थानरूप परिणामविशेष स्थिति है उष स्थितिके 
ल्यि यत्र बारम्बार चित्तम निवेश करना अभ्यास ह । स्थितौ यापर सभी 
निमित्त अथेमे है जिस प्रकार चमेणिद्रीपिनेहन्ति सत्यादि स्थल्मे हे ॥ ५१ ॥ 





द्दोनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २९१ ) 


दष्ठायुश्रकिंकविषयवित॒ष्णस्य वरीकारसंज्ञा वेराम्यम्‌ । एदि 
कृपारतिक्रिषयादो दोषद्रोनाधिराभिखाषस्य ममेते विषया 
वृर्याः नाहमेतेषां वर्य इति विमर्शो वेराग्यमित्युक्तं भवति ॥ ` 
समाधिपरिपन्थिङ्केशतनूकरणार्थं समाधिखभार्थं च प्रथमं 
क्रियायोगविधानपरेण योगिना भवितव्यं श्ियायोगसरम्पादने 
अभ्यास्वेरग्ययोः सम्भवात्‌ ॥ ५२ ॥ 
इस लोक ओर परलोके टुःखननकत्व परिणामित्वदि दोष देखकर तद्विषयक अभि- 
लाषां छोड यह सब मेर वर्य ह । मे इनके वश्य नहीं ह इस विचारको वैराग्य कहते ह । 
समाधिके विरोधी शाको शिथिल करनेके ओर समाधिप्रापिके लिये प्रथम 
क्रिया है योगीको योगविधानमें तत्पर होना चाहिये क्रियायोगम्पादनसेदी अभ्यास 
ओर वैराग्य होसकता है ॥ ५२ ॥ 
तदुक्तं भगवता-““आररक्षोयनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूटस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ "इति । क्रिया- 
योगश्थोपदिष्ठः पतञ्रलिना-तपःस्वाध्यायेधरपणिधानानि 
क्रियायोगः" इति । तपः स्वरूपं निरूपितं याज्ञवल्क्येन । 
“'विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छचान्द्रायणादिभिः । उारीरशोषणं 
पराहुस्तपसां तप उत्तमम्‌ ॥ इति) प्रणवगायिजरीपभृती- 
नामध्ययनं स्वाध्याय इति । ते च मन्रा द्विविधाः वेदिका- 
स्तान्निकाश्च । वैदिकाश्च द्विविधाः प्रगीता अप्रगीत।थ । 
तच प्रगीताः सामानि, अप्रगीताश्च द्रिविधाः छन्दोबद्धास्त- 
दिरक्षणाश्च । ततर प्रथमा ऋचः । द्वितीया यजूषि । तदुक्तं 
जौगिनिना-तेषामूग्र यत्राथंवरोन पादव्यवस्था गीतिषु सामा- 
ख्या रोषे यजुःराब्दः” इति ॥ ५३ 1 
योगपागेमे चटनेकी इच्छावाछे मुनिको प्रथम कमं (क्रिया ) करना चाद्ये 
योगम आरूढ भुनिको शमर साधन है । क्रेया योगमी पतञ्ञार्ने कहा है। 
तप, स्वाध्याय जर रश्वरप्रणिधानका नाम क्रिया योग है। वेदादिविहित प्रकार 
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( २९३ ) सवेद शेनसंग्ररः । [ पात्र | 


कच्छरचान्द्रायणादि व्रतोसि शरीरको शोषण करना सबसे श्रेष्ठ तप ह । प्रणद गायत्री 
वेदोपानेषदादिका अध्ययन खाघ्याय है । वैदिक तान्त्रिक भेदसे मत्र दो प्रकार है 
बौदिक मंत्रमीदो प्रकार दहै एकं म्र्गोत दूसरा अग्रगीत है । प्रगीत साम है 
जिसको गान किया जाता है छन्दोबद्ध ओर उसते विखक्षण भेदसे अप्रगीतमी 
दो भकार है प्रथम ऋक्‌ है जिसमे अथवश पादन्यवस्था होती है दूसरा यज है 
इसमे पादव्यवस्था नरी रे ॥ ५३ ॥ 
तन्त्रेषु कामिककारणपरपचा्यागमेषु ये ये वणितास्ते तानति 
कृाः ॥ ते पुनम॑न्रास्विविषाः खीपुतनपंसकभेदात्त्राई-"छ्ी 
पुनपुंसकत्वेन बिविधा मन््रनातयः । श्रीमन वद्विनायान्ता 
नमोऽन्ताः स्युनपु्काः । रषाः पुमांसस्ते शस्ताः सिद्धा 
वृर्यादिकमंणि ॥ शप ॥ ५४ ॥ 
कामिकं ओर कारण प्रपचाद्यागमम जो प्रतिपादित मंत्र है बह तान्त्रिक दै । खी 
पुरुष नपुंसकमेदसे बे मन्त्र तीन प्रकार ह । स्वाहान्त मन्त्र खी मन्त है नमःपद्‌ 
जिसके अन्तमं हो बह नपुंसक मन्त ह । अवरिष्ट पुरुष मन्त्र द । वशीकरणादि 
कायौपे पुमन्त्र प्रशास्त ह ॥ ५४ ॥ 
जञापनादिसंस्काराभावेऽपि निरस्तस्मस्तदोपषत्वेन पिद्धिदेत- 
त्वात्‌ षिदधत्वम्‌ । स च संस्कारो दाषिधः काथतः शारदा 
तिक ॥ '“मन्वाणां दशा कथ्यन्ते संस्काराः सिद्धिदायिनः । 
 निर्दोषतां प्रयान्त्याञ्चु ते मन्बाः साधु संस्कृताः ॥ ५८ ॥ 
अभिषेकादे संस्कार न रोनेपरभी निर्दोष दोनेकं कारण सिद्ध देतु होनेसं सिद्ध 
कहाति ६ । म्रोकं सिद्धि भद्‌ दश्च प्रकारके संस्कारको कहते द जिन संस्कारसे 
संस्कृत मंज शीघ्रही निदं हो जाते द ॥ ५५ ॥ | 
जननं जीवनञओेव ताडनं बोधनं तथा । अभिषेकोऽथ विमखी- 
करणाप्यायने पुनः ॥ तपेणं दीपनं यपिदेशेता मन्संस्कियाः ॥ 
मन््ाणां मातकावणोदद्धारो जननं स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
द्‌ शविध संस्कार इस प्रकार ह । ९ जनन २ जीवन ३ ताडन ४ बोधन ^ अभि- 
षक ६ विमलीकरण ७ आप्यायन ( पुष्टि ) < तपेण ९ दिन ओर १० गुप्ति 
यही दय सर्कार है मन्तोको माका बणोसे उद्धार करनेका नाम जनन है ॥५६॥ 


जा ततः 
(=-= न्यः नान्न -----~ 


दशनम्‌ | भाषारीकासमेतः । ( २९३ ) 


प्रणवान्तरितान्‌ कृत्वा मन््रवणोन्‌ जपेत्‌ सुधीः ॥ मन्राणं 
संख्यया तद्धि जीवनं संप्रचक्षते ॥ «७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ खोग॒प्रणवको अन्तरित युक्त करके मन््रवणेको मन्त्रके अक्षरा 
संख्यासे जप करनेका नाम जीवन है ॥ ५७ ॥ 
मन्वणान्‌ समाङिल्य ताडयेचन्दनाम्भसा ॥ प्रत्यकं वायु- 
बाजन ताडन तदुदाडतम्‌ ॥ «८ ॥ 
मन्तराक्षरोको छिखकर प्रत्येक अक्षरोको वायुबीजका उच्चारण करके चन्दनजर्से 
ताडन ८ प्रोक्षण ) करनेको ताडन कहते ह ॥ ५८ ॥ 
विरिख्य मन््वर्णास्तु प्रसूनैः करवीरजेः ॥ मन्वराक्षरेण संख्या 
तेहन्याततद्रोधनं मतप्‌ ॥ ५९ ॥ 
मन्त्राक्षरोको लिखकर अक्षरसमसंख्यक कनेरके एसे हनन करनेको बोधन 
कते ह ॥ ५९ ॥ 
स्वतन्वोक्तविधानेन म॒न्तर मन्वाणेषंख्यया ॥ अश्वत्थपदछै- 
मेलमभिषिचेद्विशयुद्धये ॥ ६° ॥ 
जापक तत्तन्मन्त्राषोधेसे मन्त्र युष्यथे पीपलके पर्तासे मन्त्राक्षरसंख्याकी बराबर 
अभिषिक्त करनेको अभिषेक कहते द ॥ ६० ॥ 
सच्चिन्त्य मनसा मनं ज्योतिमंन्ेण निदहेत्‌ । मन्त मटत्रय 
मन्त विमरीकरणं हि तत्‌ ॥ तारव्योमापरेमनुयुक्‌ ज्योति. 
मन उदाटइतः ॥ &१॥ 
मनसे मन्त्रको चिन्तवन कर ज्योतिर्मत्रसे मलच्रयको निदेहन कर इसीको विमली 
करण कहते ह । तार, व्योम, अभ्नियुक्त मंत्र ञ्योतिमेन्त्र है ॥ ६९ ॥ 


कुरोदकेन जपेन प्रत्यर्ण प्रोक्षणं मनोः । वारिबीजेन विधिव- 

देतदाप्यायनं मतम्‌ ॥ &२॥ 

अमिमन्तरित कुशोदकसे मंत्रके प्रत्येक अक्षरोको वारि बीजोचारण कर विधिवत्‌ 
प्रोक्षण करनेको आप्यायन कहते ह ॥ ६२ ॥ 


मन्तरेण वारिणा मन्त्रे तपेणं तपेणं स्मृतम्‌ ॥ ६३ ॥ 


ऋ 





( २९४ ) सवेदरोनसंग्रहः । [ पातञ्जक- 


भन्तरसे अमिमान्रेत जलको मन्त्रम छोडदेनेका नाम तपेणं कहते है ॥ ६३ ॥ 

तारमायारमायोगो मनोदींपनसुच्यते ॥ & ॥ 

तार, माया, ओर रमायोगको मन्त्रका दीपन कहते ह ॥ ६४ ॥ 

जप्यमानस्य मन््स्य गोपनं त्वप्रकारनम्‌ ॥ &५ ॥ 

जप्यमान मन्त्रका अप्रकारानका नाम गोपन है ॥ ६५ ॥ 

संस्कारा द्रा मन्राणां सवेतन्वेषु गोपिताः ॥ यत्कृत्वा सम्प्र 

दायेन मन्त्री वाज्छितमरसुते ॥ && ॥ 

यह दश्च संस्कार सब तन्त्रम गुप ह । जनके करनेसे जापक इष्टसिद्धेको 
पाते ह ॥ ६& ॥ 

रुदढकीखितविच्छिन्नसपतरातादयोऽपि च । मन्रदोषाः प्रण- 

इयन्ति तमैः ॥ "” इति । तद्र्मकाण्डताण्डव- 

कृल्पेन मनाश्लरहस्योदोषणेन ॥ ६७ ॥ 

रुद्ध, कीत, विच्छिन्न, सुप्त, रात, आदि मन्त्रदोष उक्त संस्कारेसे नष्ट 
होते ई । योगविचारके बीचमं अप्रासंगिक मन्त्रशाखोके व्यथे विचारोसे विरत 


होता हं ॥ ६७ ॥ 
$श्वरभणिधानं नामामिहितानामनमिहितानाच स्वां 
क्रियाणां परमेदवरे परमयो फटानपेक्षया समपेणम्‌ । अतरेद्‌- 


सक्तम-“कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि शुभाञ्युभम्‌ । 
५४ ( क ४ त्व ® #। १, 
तत्सर्व त्वयि विन्यस्तं तत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ ” इति ॥ ६८ ॥ 
विहिताविहित समस्त क्रियाको फलाकक्षारहित होकर परम गुरु ईश्वरम षमपेण 


[न 


करना ईश्वररणिधान है सकाम या निष्कामसे मजो श्यमाञ्चुम करता हं वह सव 
आपके विषयमे समर्पण करता ह आपते प्रेरित होकर भै करता हू ॥ ६८ ॥ 


क्ियाफलन्यासोऽपि भक्तिविरोषापरपयायं प्रणिधानमेव 
कसमिसन्धानेन कमेकरणात्‌ । तथाच गीयते गीतासु भग्‌ 
वृता । “ कमण्येवाधिकारस्ते मा फठेषु कदाचन । मा कर्- 
फठेतुभमां ते संगोऽस्त्वकमेणि ॥ ” इति ॥ ६९ ॥ 





दशनम्‌ ] माषाटीकासमेतः । ( २९९ ) 


कियाफलका त्यागी मक्तेविशोषरूप इश्वरप्रणिधानही है । अतएव भगवद्रीता- 
म कदा है हे अजेन ! तुमको कमी अधिकार है फर्म कदाचेत्‌ अधिकार नही 
कमे ओर फलका हैतुमी न हो अथात्‌ फलामिलाषासे कमे न करो कमेक त्यागर्मे 
मी तुम्हारी रखनी ॥ ६९ ॥ ¢ नगत 
। फलाभिसन्धेरुपघातकत्वममिहितं भगवद्भिनीखकण्ठभारतीं 
श्रीचरणेः । “ अपि प्रयतरसम्पत्नं कफामेनोपहतं तपः । न 
तुष्ये महृशस्य शखीढमिव पायसम्‌ ॥ इति ॥ ७० ॥ 
नीरकण्ठभारतीनेभी कहा है-अत्यन्त प्रयत्नसे किया हुआभी फलकामनायुक्त 
तप इश्वरकी प्रीतिकारक नहीं होता है जिस प्रकार ऊकरका उच्छिष्ट पायस किसके 
प्रीतिकारक नरी होता है ॥ ७० ॥ ई 
| सा च तपःस्वाध्यायेश्वरपरणिधानामिका क्रिया योगसाधन 
ता्योग इति । श्ुद्धसारोपलक्षणावृत्त्याश्रयणेन निरूप्यते 
| यथायुधरेतमिति । शद्धसारोपलक्षणा नाम च्क्षणाप्रभेदः 
सृख्याथेवाधतद्योगाभ्यामथान्तरमतिपाद्नं लक्षणा । सा 
दविविधा ूटिमूलख प्रयोजनमूखा च तदुक्तं । काव्यप्रकारो । 
““मुख्याथेनाधे तद्योगे रूटितोऽथ प्रयोजनात्‌ । अन्योऽथों 
रक्ष्यते यत्‌ सा रक्षणारोपता शिया ॥ ” इति । 
तच्छब्देन खक््यत इत्याख्याते गुणीभूतं प्रतिपादनमात्रे परा- 
मृरयते । सा रक्षणेति प्रतिनिषिर्यमानापेसया तच्छब्दस्य 
ख्ीरिगत्वोपपत्तिः तदुक्तं केयटेः। निर्दिंर्यमानप्रतिनिर्दिरेय- 
मानयोरेक्यमापादयन्ति सवेनामानि पयायेण तत्तदिगमुपाद्‌- 
दत इतं ॥ ७१ ॥ 
तप, इश्वर प्रणिधान ख्वाध्यायरूप क्रिया योग साधन होनेके कारण शुद्धसारे 
पलक्षणासे योग कहाता दै जैसे आयुका साधक धृतम आयुतम्‌ इत्यादि व्यवहार 
होता है तथाहि शब्दका मुख्याथे ( शाक्तेसे उपध्थिताथे ) का बाध होनेपर सुख्याः 
थयुक्त अथान्तर बोधनका नाम रक्षणा है । बह रूढि ओर प्रयोजनवती भेदे 
दो प्रकार है । इस विषयमे काव्यप्रकाङकारकी सम्माते कहते ह मुख्याथं बाध 
इति रूदिका अथं प्रसिद्ध है प्रयोजन व्यङ्गयाथे प्रतिपादनरूप है 








( २९६ ) स्वैददनसंग्रहः । [ पातञ्जल- 


क्रियाका अथं व्यापार है । तथा च अन्यायं जो बोधित होता हैवह क्षणा 
हे अन्यार्थप्रतिपादनमे मुख्याथंका बाध शक्याथे सम्बन्ध ओर रूढि या प्रयोजन 
यह तीनो हेत्‌ ह तचोग ८ मुख्याथसम्बान्धेत्व ) लक्षणा्मेभा जोडना चादिये नही 
तो व्यञ्जना ओर शक्ति स्म्रतिमेमी अतिव्याप्ति होगी मुख्यकामी अमिधारूप मुख्याय 
सम्बन्धसे प्रतिपादन हो सकता है इसदियि उसके वारणाथे अन्यपद्‌ है अन्य अ 
अघुख्य है यत्लक््यते यहांपर तिङ्परत्ययेक अथ आश्रय यद्यपि धात्वथे प्रतिपादन 
दिङेषणी भूत है तथापि उक्षीको यत्‌ शब्दे परामशे होता है क्योकि यत्‌ तत्‌ 
्ब्दके नित्य सम्बन्ध होता दै तत्‌ शब्दसे रक्षणाका बोध होता है अतः यत्‌ शब्दमी 
धात्वथे मात्रका बोधकं है सा इति खीलिङ्गका नदश लक्षणा इति विधेय सरीलिङ्ग 
पदके अभिप्रायसे है केयटनेमी कहा है किं उदेश्य ओर विधेयका अपेद प्रतिपादन 
करनेवाले स्वेनामपद क्रभसे दोनोके लिङ्गके बोधक होते द यथा “ शत्यं हि यत्सा 
अकृतिजैलस्य ” इति ॥ ७९ ॥ 
ततर कर्मणि कुश इत्यादिरूदिर्क्षणाया उदाहरण इ शान्‌ 
रातीति व्युत्पत्त्या दभोदानकतरि योगिक कुञरुपदं विवेच- 
कत्वसरारूप्यात्‌ प्रवीणे प्रवत्त॑मानम्‌ अनादिवृद्धन्यवहारपरम्प- 
रावपातित्वेनाभिधानवत्‌ प्रयोजनमनपे्षय प्रवत्तते । तदाह" 
"निरूटारक्षणाः काथित्‌ सामथ्याद्भिधानवत्‌ इति॥ तस्मात्‌ 
रूदिरक्षणायाः प्रयोननपिक्षा नास्ति। यद्यपि प्रयुक्तः शब्दः 
प्रथमे म॒ख्यार्थ प्रतिपादयति तेनाथैनाथान्तरं रक्ष्यत इति 
अ्थधर्मोऽये रक्षणा तथापि तत्प्रतिपादक शब्दे समारोपितः 
सन्‌ सृब्दव्यापार्‌ इति व्यपदिर्यते । एतदेवामिप्रत्योक्तं रक्ष- 
णारोपिता रियति ॥ ७२ ॥ 
कर्माणि कुल यह रूढिलक्षणाका उदाहरण हे कुश पद्‌ कुशान्‌ लति इस 
उयुत्पात्तसे दमका आनयन कतो यौगिक दै एतादश मुख्याथ करम बाधित होनेमे 
विकेचकत्वरूपसम्बन्धसे विचारशीटमें छाक्षाणिक है यह अनादि बद्ध व्यवहारमूरुक 
होनेसे शक्तेके समान है कदाभी है कि निरूढ रक्षणाशाक्तेका समानही है अतः 
रूदिरक्षणामे प्रयोजनकी अपेक्षा नर ह । ययपि शब्द प्रथम मुख्याथका बोधन 
करता है परन्तु मुख्याथके बाध होनेसे अथौन्तरलक्षित होता दहै तथा खक्षणा 
अर्का धम है तथापि अथ प्रतिपादक शब्दे आरोपित है इस अमिप्रायसे कहते हं 


-- === 
। 


दशेनम्‌ ] माषादीकासमेतः । ( २९७) 





कि लक्षणारोपितेति अथात्‌ शाक्यान्यवहित लक्ष्थाथं विषयक रोनेसे शब्दे आरो- 
पितमात्र है चस्तुतः अथबर्तिही दै प्रयोजनवती लक्षणाका उदाहरण गंगायाघोषः 
है यहां हेत्यपाक्नत्वादि प्रयोजन हे ॥ ७२ ॥ 


प्रयीननरक्षणा तु षड्विधा उपादानरक्षणा ठक्षणरक्षणा 
गोणसारोपा गोणसाष्यवसाना शुद्धसारोपा शुद्धसाव्यवसाना 
चेति । कुन्ताः प्रविशन्ति माः कोञ्चन्ति गोाहीकः गौर्यं 
आयुषं आयुखेदमिति यथाक्रममुदाहरणाने द्रष्टव्यानि ॥७३॥ 
लक्षणा दो प्रकारकी दहै. द्ध जौर गोणी ञुद्धमेमी उपादानलक्षणा ओर लक्षण- 
क्षणारूप दो भद्‌ हँ उन दोनेर्मभी सारोप, ओर साध्यवसानसरूप दो मेद है अ- 
थत्‌ उपादानलक्षणा सारोपा, उपादानलक्षणा साध्यवसाना, छक्षणलक्षणा सारोपा, 
^ ओर लक्षणलक्षणास्ाध्यवक्ताना मेदसे ुद्धलक्षणा चार प्रकारकी है गोणीभी सारोप 
ओर्‌ साध्यवसान भेदत दो प्रकार ह इस प्रकार लक्षणा छः प्रकार है न्ताः परवि- 
शान्ति मश्चाः कोदान्ति, गौवौदीकः, गौरयम्‌, आयुधरेतम्‌, आयुरेवेदम्‌ इत्यादि 
उदाहरण ई ॥ ७३ ॥ 


तदुक्तम्‌-“.स्वतिद्धये पराक्षेपः प्राथ स्वसमपैणम्‌ । उपादानं रक्षणं 


भ 


चेत्युक्ता शुदधव सा द्विधा ॥ सारोपान्या तु यपरोक्तों षिषया विष- 
यस्तथा । विषय्यन्तःङ्ृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसा- 

निका ॥ भेदविमो च सादृश्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा । 

गोणा शद्धो च विज्ञेयो क्षणा तेन षड़ूविधा ॥ " इति ॥ 

तद्र कृाव्यमीमांसाममेनिमेन्थनेन ॥ ७९ ॥ 

( तदुक्तमिति ) बाक्याथमें स्वाथका अन्वयप्रवेदा सिद्धिके स्यि परक्षेप परका 
लक्षण अथात्‌ खाथेको न त्यागकर परा्थलक्षण उपादान लक्षण है यथा “ कन्तः 
| भविदान्ति ” यदहांपर ङन्तको वाक्याथ अन्धयसिद्धिके शियि कन्तधारी पुरुषका 
आशक्षप होता है इसीको अजहतस्वाथोलक्षणा कहते है । परार्थमिति। परा्थका अन्वय- 
^ सिद्धिके व्यि सख्वाथेका त्याग लक्षणलक्षणा दै यथा ^ गंगायाधोषः "” घोषपदाथेके 
अन्वयसि द्धेके चयं गंगापद स्वाथंको त्यागकर तीररूप अथेको लक्षित करता 
दे यह दोनो भेद्‌ द्धक है सारोपान्योति अन्य अथात्‌ गोणी सारोप जर साध्यव- 
सान भेदे दा प्रकार है विषयी आरोप्यमाण गवादि जीर विषय आरोपके वाही- 
कादि दोनोके जर्होपर मेदरूपसे सामानाधिकरण्यका प्रतिपादन हो बह सारोप ह 
यथा गौवादईीक इत्यादि आरोप्यमाण गबादि अन्य आरोपविषये अन्तः निभीर्णं 








(२९८ ) सवेदशेनसंग्रहः । [ पातञ्ञल- 
हो अथात्‌ मेदसे प्रतीयमान न हो वह साध्यवसाना है उक्तं दोनों मेद॒ सादश्यस- 
म्बन्धसे हो तो गौणी ओर अन्यसम्बन्धसे हो तो श्रुद्धा होती है साटश्यमूरक 
सारोपका उदाहरण ओोवोहीक दै साध्यवसानका उदाहरण भौरयम्‌ रै सम्बन्धान्तर- 
से ्ुद्धसारोपका उदाहरण आयुष्रेतम्‌ है साध्यवसानका उदाहरण आयुरेषेदम्‌ है 
यहांपर कायेकारणभावरूप सम्बन्ध है गौणसारोपमे भेद होते इएभी अभेद प्रतीति 
ओर साध्यवसानमें सबेथा अभेदप्रतीति प्रयोजन है शुद्ध सारोपमे अन्य वैलक्षण्यसे 
कायेकारित्व ओर साध्यवसानमे अन्यीभिचरेण कायेकरत्व फल है ॥ ७४ ॥ 

स च योगो यमादिभेदवक्ादुषटंग इति निदः । तत्र यमा 
अहिंसादयः । तदाह पतजटिः “ अहिसासत्यांस्तेयत्रह्मचयां 
परियरहा यमाः इति । नियमाः शोचादयः । तदप्याद्‌ (सोच 
सन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः' इति ॥ ५५ ॥ 
उक्त योग यमनियमादिमेदकते अष्टाङ््‌ दै अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, ८ चोरी न 
करना ) जह्यचये, ओौर अपरिग्रह ८ दान ) न छेना, यम है । शौच, सन्तोष, तपः, 
स्वाध्याय, ओर शेश्वरप्रणिधान नियम है यह विष्णुपुराणरमेभी कदा दै ॥ ७५ ॥ 
एते च यमनियमा विष्णुपुराणे रिताः“ ्रह्मचयेमदिसां 
च सत्यास्तेयापरिय्रहान्‌ । सेवेत योगी निष्कामो योम्यतां स्वं 
मनो नयन्‌ ॥ स्वाध्यायश्ञोचसन्तोषतपांसि नियमात्मबान्‌ । 
कुर्वीति ब्रह्माणि पर परस्मिन्‌ प्रबणं मनः ॥ एते यमाः सनि- 
यमाः पचे पञ्च प्रकीतिताः। विरिष्टफर्दाः कामे निष्का- 
मानां विमुक्तिदाः ॥ ` इते ॥ ७& ॥ 
निष्कामयोगी चित्तकी योग्यता प्राप्त करते हुए ब्रह्मचयोदिको सेवन करे वज्ञी- 
कृतेन्द्रिय होकर स्वाध्यायादे कर परजह्ममे मनको सदा आसक्त ( ईश्वसखणिधान ) 
करे उक्त पांच यम ओर पोच नियम सकाम योगीको अभीष्ट फल देनेवडे है ओर 
निष्कामयोगीके ल्य मोक्ष देनेवाले है ॥ ७६ ॥ 
स्थिरसुखमासनं पञ्मासनमद्रासनवीरासनस्वस्तिकासनदण्ड- 
कासनसोपाश्रयपर्थककरौचनिषद्नोष्टनिषदनसमसंस्थासम्भेदा- 
` इविधम्‌ । ""पादांगुष्ठा निबध्रीयाद्वस्ताभ्यां व्युत्रमेण तु । 
उवारुपारं विपेन््र ! कृत्वा पादतटे उभे । पद्मासनं भवेदेतत्‌ 


= 


द्दोनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( २९९ ) 


। स्वैषामभिपूनितम्‌ ” ॥ इत्यादिना याज्ञवल्क्यः पद्मासना- 
| दिस्वरूपं निरूपितवान्‌ । तत्सर्वं तत एवावगन्तन्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जिसमं शरीर स्थिर ( अचर ) हो ओर सुख हो बह आस्न दै वह पञ्मासनादि 
मेदसे दश प्रकार दह वापमचरणकी एडीको दक्षिण जंघापर चढावे ओर दक्षिणचरण- 
की एडीको वामजंघापर चढाकर दक्षिण हाथसे वापमरचरणके अंगूठेको ओर वार्य 
हाथसे दाहिने चरणके अंगूटेको पकडे ररै उसको पद्मासन कहते है यह आसन 
अत्यन्त श्रेष्ठ है एवं कमसे याज्नवल्क्यने पद्मासनादिका स्वरूप वणेन किया है वह 
सब उसर्मेसे जान ठेना ॥ ७७ ॥ .. 
तरिमननानस्थेय साति प्राणायामः प्रतिष्ठितो भवति । सच 
शधापप्रश्चा्योगतिविच्छेद्स्वरूपः । तत्र स्वासो नाम बाह्यस्य 
^ वायोरन्तरानयनम्‌ । प्रश्वासः पुनः कोष्ठस्य बहिर्निस्सारणम्‌ । 
तयोरुभयोरपि सञरणाभावः प्राणायामः ॥ ७८ ॥ 
| आसन स्थिर होनेसे प्राणायामरमीं स्थिर होता दै श्वास प्रश्वासकी गतिक रोक 
? नेका नाम प्राणायाम है बाहरके बायुको भीत्‌ रुनानेका नाम श्वापत हे भीतरके 
| बायुको बाहर निकारनेका नाम प्रश्वास है दोनोका सश्वार रोकनेका नाम्र प्राणा- 
याम है ॥ ७८ ॥ 
नच नेदं प्राणायामसामान्यक्षणं तद्विशेषेषु रेचकपूरकड्म्भ- 
कृप्रकारेषु तद्नुगतेरयोगादिति चेत्रेष दोषः स्वापि भ स- 
्रश्ासगतिविच्छेदसम्भात्‌ । तथाहि कोष्ठस्य वायोवेहिनिंः 
स््रणं रेचकः प्राणायामः प्रश्ासत्वेन प्रागुक्तः । बाह्यवायोरन्त- 
धारणं चरमः यः शरासुरूपः । अन्तः स्तम्भव्त्तिः कुम्भकः । 
| यस्मिन्‌ नठमिव कुम्भ व बायुरवस्था- 
| प्यते ततर सवेत इवापप्रसवासद्रयगतिषिच्छेदोऽस्त्येवेति नास्ति 
| ङ कावकाशः । तदुक्ते "तस्मिन्‌ सति इवासप्रर्वास्तयोगंति- 
विच्छेदः प्राणायामः `इति ॥ ७९ ॥ 
होका-श्वासप्रश्वासतगतिविच्छेद प्रणायामसापान्यका लक्षण नीं हो सकत 
क्योकि प्रणायामविशेषमे सेवक, पूरक, कुम्पकादिमे श्वास ओर प्रश्वाक्त उमय ` 
गतिका निषेध नहीं है । समाधान-पेसा नहीं कह सकते प्राणायाममात्रमं ताटरा- „ 
| 











(३०० 9 सवेदोनसंग्रहः । [ पातञ्चल- 
गतिनिरोध होताही है भीतरके वायुका बाहर्‌ निकालना रेवक प्राणायाम है जिसको 
श्वास कहा बाह्यवायुको भीतर ठेजाना प्रक है जिसको श्वास कहा भीतर रोकना 
कुम्भक है निस प्रकार धरम जलको निश्वलरूपसे रोका जाता है उसो प्रकार म्राण- 
वायुको नश्वल किया जाता है अतः सर्वस्थरमे श्वासम्रश्वासगतिनिरोध होनेसे 
दाका कठंकका ठेशमी नहीं है अतएव कहा है कि ताटश्च॒ ऊम्भक होनेपर श्वास 
परश्वास्का गतिनिरोधरूप प्राणायाम होता है ॥ ७९ ॥ 

स च वायुः सयोदयमारभ्य साद्धेषटिकाद्रयं षटीयन्वस्थित- 
टग्रमणन्यायेन एकेकस्यां नाडयां भवति । एवं सत्यहनिरा 
रवासम्रसवा्योः षट्राताधिकेकविंरातिसदघ्राणि जायन्ते 
अत एवोक्तं मन्त्रसमपणरहस्यवेदिभिरजपामन््रसमपेणे । 
षटररतानि गणेशाय षट्‌ सदृश स्वयम्भुवे । विष्णवे षट्‌ षद- 
तं च षटसह्तं पिनाकिने ॥ सदस्मेकं गरे सदं परमात्मने । 
सदस्मात्मने चवमपेयामि कृतं जपम्‌ ॥ "इति ॥ ८० ॥ ` 
वह वायु सूर्यादयते लेक ठार घडीतक धीयन्त्रके घडकी समान इडा पिंगला 
ओर सुषु्ना प्रत्येक नाङीमें धमता हे इस मकार दिनरात्रिये श्वास प्र्वासकी संख्या 
२१६०० हो जाती है अतएव मन्त्रसम्पणवेत्ताओंने अजपामन्त्र समपैण्े कहा है 
किये इए जपोमेंसे ६०० गणेदाजीको, ६००० बरह्माजीको, ६००० विष्णुभगवानको । 
६००० महादेवजीको १००० गुरुको १००० परमात्माको जर १००० अपने 
आत्माको अपेण करता हूं उति ॥ ८० ॥ | 
तया नाडीसथरणदञ्ायां वायोः. सञ्चरणे परथिव्यादीनि 
तत्त्वानि वणविरोषवशात्‌ पुरुषाथोभिखाषुकेः पुरुषेरगन्तः 
व्यानि । तदुक्तमभियुक्तैः -““साद्धं षदीद्रयं नाडीरेकेकाकौद्‌- 
यात्‌ वहेत्‌ । आरषट्रषटीभरान्तिन्यायो नाडयोः पुनः 
पुनः ॥ ८१ ॥ 
नाडिथीके धमते समय वायुका सश्चरण होनेसे नीलपीतादि वणेविश्ेषोपलक्षित 
पृथिव्यादितत्वमी पुरुषाथे चाहनेवाोको अवर्य ज्ञातव्य है । अभियुक्तोने कहा है 
घरीयन्त्रस्थ घरके समान सूर्योदये ढे घंटातक एक एक नाडी चती है ॥ ८१ ॥ 
रतानि तस्य नायन्ते निःवासेोच्छसयोनेव्‌ । खलषदद्विकेः 
संख्याहारात्रे सकर पुनः ॥ षटू व्िंशद्रणवणानां यावेख भणने 
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दनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (३०१) 


भवेत्‌ । सा वेला म॒रुतो नान्तर घचरतो भेत्‌ ॥ प्रत्येकं 

उचतत्तान नाडा वहमानयोः । वहन्त्यहनिंशं तानि 

्ञतव्यानि यतात्मभिः ॥ उर्व द्निरधस्तोयं तिरश्वीनः 

समीरणः । भमिमद्षटे व्योम सगं प्रदेत्‌ पुनः ॥ वायो. 

हेरा प्रवया व्योभरसतततं वदेत्‌ कमात्‌ । वहन्त्योरभयोन. 
ऽय्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ <२॥ 

३९ गुणां ओर वणौके उचारणमे जितना समय लगता है । उतने समय नाडीक 
भीतर चलनेवाङे वायुको गता है चलती हई नाड प्रत्येक पांच तख संयमीको 
अव्य ज्ञातव्य ईह । अग्नितत्व उपरको जलत नौचेको वायत टेदा पुाथेवीतन्व 
अधेपुटमें ओर आकाशतत्व सवत्र वहन करता है ॥ ८२ ॥ 

पथ्याः पानि पञचाराचतवारिशत्‌ तथाम्भसः। अग्रचिश्चत्‌ 

पनवाो्िरातिनभतो दञ्च ॥ पादकारतंस्येयंदेुंहरः- 

योरथ । पृध्वी पचगुणा तोयं चतुयेणमथानठः ॥ रियुणो 
] बायवियदेकगुणं भवेत्‌ _ । युणं परति दश्चपखान्यर्व्या 
पारादित्यतः ॥ एकेकहानिस्तीयादेस्तथा पच गुणाः 
क्षितेः । गन्धो रस रूपञ्च स्प: शब्दः कमाद्मी ॥ ८३ ॥ 
बहते हए दोनों नाडीमे वायु, अगर, जल, परथिवी ओर आकाक्च कमते चरते 
ह उसको यथाक्रम जानना चाहिये । परथिवीतत्व ५० पल, जरत ४० पल, 
आभेतत् ३० पर वायुतत्च २० पर ओर आकाशतच्च १० पतक बहन करता है 
परथिवी पांच गुणवाली, जल चार गुणवाला, अग्नि तीन गुणवाला वायु दो गुणवाला, 
आर आकाश एक गुणवाला ह । एक एक गणके ल्यि दश्च पट समय लगनेसे 
पथिवातत्वके लिये ५० पल हए, प्रथिवी गन्ध, रस, रूप, स्पशं ओर ङ्द ये 
पश्च गुण हं इससे जलादिमें क्रमसे एकं एक धटानेपर रवाक्त छम हा जाता ॥८३॥ 
तत्त्वाभ्यां भूनलभ्यां स्यात्‌ शान्तिकायें फलोत्रतिः । दीप्ता 
स्थिराधिके त्ये तेजो वाय्वम्बरेषु च ॥ पृथ्न्यपेनोमरुद्‌- 
वोमतत्तानां चिहवयुच्यते । आधे स्थेर्य स्वचित्तस्य शैत्ये 
कामोद्भवो भवेत्‌ ॥ ततीये कोपसन्तापो चतुथं च्चखत्मता। 
पश्चमे श्चुन्यतेव स्यादथवा धमेवा्तना ॥ ८४ ॥ 











(३०२) सवेद शेनसंग्रहः । [ पातञ्जर - 
पृथिव्यादितर्त्वोका चिद्न कहते ई । पृथिवीतत्व चरनेपर चित्तको स्थैये होता है 
जलसे कामद्रक होता है । अगनितस्वते कोष ओर सन्ताप होते ई । बायुतस्वसे 
चित्त चल होता ३ ओर आकाक्चतस्व चरनेपर शूल्यता अथवा धमेवासना 
होती है ॥ ८४ ॥ + 8 
शत्योरडष्ठको मघ्यांयल्यो नासापुटदरये । किणो परान््यक- 
पान्त्यांगुडी शेषे रगन्तयोः ॥ नयस्यान्तभरयिव्यादित्वजञान 
भवेत्‌ कमात्‌ । पीतश्वेतारूणर्यामेबिन्दुभिर्िरूपापि खम्‌ ॥ ` 
इत्यादिना ॥ ८५ ॥ 
दोनों अगस दोनों कणैको दोनों मध्यमा अंगुखिर्योते दोनो नासापुटको 
ओर दोनों हारथोकी कनिष्ठिका ओर अनामिकासे ओष्ठको अवरशिष्टञंयुली ( तजे 
नी ) से नेत्रको दवाकर एकाग्रचित्त होनेसे अन्तःकरणमे पृथिव्यादि तत्वका ज्ञान 
होता है पीत, श्वेत, अरुण ( लार ) इयाम ओर रत्नबिन्दुसे पृथिव्यादि लक्षित 
होते ई निरूपाधि हनेसे आकाश बिन्दुरूपते लक्ित्‌ होता है ॥ << ॥ 
यथावदवायुतत््तमवगम्य तत्नियमने विधीयमाने विवेकेज्ञाना- 
व्रणकक्षयो भवति । तपो न परं प्राणायामादिति । “ददन्ते 
ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मखाः । प्राणायामस्तु द्यन्ते 
तद्रदिन्दरियपन्नमाः ॥ '” इति च ॥ ८& ॥ 
वायुतत्वको यथाथे जानकर उसका नियमन करनेषे विवेक ज्ञानका आवरण जो 
कम है उसका क्षय होता हे प्राणायामे बढकर कोरे तप नहीं है अग्रिमे तपानेते 
जिस प्रकार सुवणादिका मल जल नष्ट हो जाता है तिस प्रकार प्राणायामस इन्द्रि 
 यरूप सै भस्म हो जाते हँ इति ॥ ८६ ॥ 
तदेवं यमादिभिः संस्कृतमनस्कस्य योगिनः संयमप्रत्याहारः 
कततेव्यः। चकषरादीनामिन्दरिाणा प्रतिनियतस्जनीयकोपनी- 
यमोहनीयप्रबणत्वप्रदाणेनाविङ्रतस्रूपभवणाचेत्ताजकारः प्र 
व्याहारः इद्दियाणि विषयेभ्यः प्रतीपभाहियन्तेऽस्मित्निति 
युत्पततेः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार यमनियमादिसे गृद्ध चित्त ` योगको संयमप्रत्याहार करना चाद्ियें 
चक्षुरादि इन्द्रिर्थोको नियत राग देष मोहजनक शब्द्‌ स्पशे रूप रस गन्धादि विषयमे 
असाधारणतया प्रवृत्त चित्तको हटाकर अन्तमखसे स्वरूपम स्थिर करना प्रत्याहार है 


॥ 


। 


-- ` ` ` ---------~-~~--~---- 


` ‹ जाननेवले प्रत्याहारपरायण होकर शब्दादि विषयमे आसक्त इन्दरिर्योको चित्तकी 








देशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( ३०३ ) 


इद्धियोको विषर्योसे हटाकर सख्समीप प्राप्त किया जाय जित समाधिम उसका नाम 
भत्यहार है एसी परत्यहारशन्द्की व्युत्पत्ति है ॥ ८७ ॥ 
नयु तदा चित्तमभिनिविराते नेन्द्रियाणि तेषां बाद्मविष- 
यत्वेन त सामथ्याभावादतः कथं चित्तानुकारः अद्धा अत- 
एव ॒वेस्तुतस्तस्यासम्भवमभिसन्धाय सादृर्याथमिवरु्दच 
सूकाः स्वविषयासम्रयोगे रित्तस्वरूपाठकार इेन्दि- 
याणा प्रत्याहार इति ॥ ८८ ॥ 
यदि कहो इन्द्रिय बाह्य विषय होनेसे अन्तर्दिषय चित्तके साथ तदाकार कैसे 
सम्भव होगा यहभी नदीं कह सकते क्योकि वास्तवे तदाकार अप्तम्भव होनेपरमी 
तत्साटस्य सम्भव हो सकता है अतएव घत्रकारनेमी इवशाब्दका प्रयोग किया 
स्वरवविषयर्मे अप्रवर्ति होनेसे वित्तस्वरूमानुकरणके समान इन्द्र्योका प्रत्याहार 
है इति ॥ ८८ ॥ 


सादृश्यञ्च चित्तायुकारनिमित्तं विषयासम्परयोगः । यदा चित्त 
निरुष्यते तदा चक्षुरादीनां निरोध प्रयतरान्तरं नापेक्षणीयं 
यथा मधुकरराजं मधुमक्षिका अनुवत्तन्ते तयेन्द्रयाणि चित्त 
मिति । तदुक्तं विष्णुपुराणे ““ऽब्दादिष्वनुरक्तानि निगह्य 
्षाणि योगवित्‌ । ङयांचित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 
इति ॥ वश्यता परमा तेन ज्ञायतेऽतिचखात्मनः । इन्दि 
याणामवयेस्तेर्योगी योगस्य साधकः ॥” इति च ॥ ८९॥ 
सादस्यकामी चित्ताकारस्थिति निमित्तविषय्मे अप्रवृत्ति है जब चित्त रुक जाता 
ह तब चक्षुरादिकी निचरत्तिके ल्य प्रयत्नान्तरकी अपेक्षा नही होती निस प्रकार 
मधुकएराजके चलनेपर मधुमक्षिका समी चरती ई स्थिर हनेषर स्थिर हो जाती है 
तिस मकार चित्तके स्थिर होनेपर सब इन्दे स्थिर हो जाती है योगक्रियाङो 


समान करं चञ्चलात्माको उषसे अतिशय व्यता होती हे ॥ ८९ ॥ 
नाभिच्रटदयपुण्डरीकनाडयग्रादावाष्यामिके दिरण्यगभ- 
वासप्रजापतिप्रभृतिके बाह्ये वा देशे चित्तस्य विषयान्तरपार 
हारेण स्थिरेकरणे पारणा । तदाह देञबन्धश्वित्तस्य धारणेति । 


नेक 


( ३०४ ) सवंदश्चनसंग्रहः । [ पातञ्जङ- 


पोराणिका्-“श्राणायामेन पवन प्रत्याहारेण चन्द्रम । 
वज्ञीङ्रत्य ततः कुयाचित्तस्थानं जुभाश्रयम्‌ ॥' इति । 
तप्मिन्‌ देजञे ष्येयावरम्बनस्य प्रत्ययस्य विसदशप्रत्ययप्रदा- 
णेन प्रवाहो ध्यानम्‌ । तदुक्तं (ततर परत्ययेकतानता ध्यानम्‌ 
इति । अन्येरपयक्तम्‌-“तदर पप्रत्ययेकाश्या सन्तातिश्वान्य- 
निस्पहा । तद्धानं प्रथमरेगः षडमिनिष्पाद्यते तथा ॥” 
हाप ॥ ९० ॥ 
नामिचक्र, हदय पुण्डरीक, नासिकाके अग्रभागादि आध्य त्मिकमं अथवा दिर्‌- 
ण्यगभेवास, प्रजापति प्रति बाह्यदेशामं विषयान्तरसे हटाकर चित्तकों स्थिर करना 
धारणा है अतएव सत्रकारने देशबन्धको चित्ती धारणा कहा पौराणिकानेमी 
प्राणायामस पवन ओर प्रत्याहारसे इन्द्रियको वश्च करके अनन्तर श्युम स्थानर्मे 
 चित्तकों स्थापन करना कडा है जिस देशम चित्तको रोका (धारणा ) है उस देशम 
ध्येयावलम्बन ( जस को ध्यान किया हो ) इद्धेको उस ध्येयसे अन्यविषयर्मे 
न जानें देकर एकरूप प्रवाह होनेका नाम ध्यान है ( पेता सज्रकारनेभी >) कहा दै 
अन्य विषर्योसे निस्परह होकर जो एक देह माना हयो उसमे एकाग्रता बढाना ध्यान 
हे यहं पूर्वोक्त यम नियम ओर प्रत्याहारादि छः अर्गेसि होता है एसा पौराणिको 
नेमी कंह्‌। टै ॥ ९० ॥ 


प्रसंगाच्रममग्‌ भागेव प्रातयपीपदामः । तदनेन यारगागाुष्ठा 
नेनाद्रनेरम्तयदीवकालेवितेन समापिप्रतिपक्षङकेशाप्रक्षयेऽ- 
भ्यास्वेराभ्यवशान्मधुमत्यादिसमाधेखभो भवाति ॥ ९१ ॥ 
समाधिरूप आरै अङ्को प्रथमही कह चुका दं उक्त योगांगको आदरपूषैकं 
निरन्तर दधिं काल्तक अनुष्ठान करनेसे समाधिके प्रतिदन्द्री डश क्षीण 
होनेपर अभ्यास ओर वैराग्यवश मधुमाति ज्योतिष्मति आदि समाधिये प्राप्त 
होती ह ॥ ९१॥ 
अथ किंमेवमकस्माद्स्मानतिविकटाभिरत्यन्तप्रसिद्धामिः 
कंणांरगोडराटभाषाभिभींषयते भवान्‌ । न हि वयं भवन्तं 
भीषयामहे किन्तु मधुमत्यादिपदाथेव्युत्पादनेन तोषयामः। | 
तताकतोभयेन भवता श्रयतामवधानेन ॥ ९२ ॥ | 








द्श्चनम्‌ ] भाषाीकासमेतः। ( ३०९) 
परश्न-अहो क्यो आप अकस्मात्‌ अत्यन्त अप्रासेद्ध व॒ अतिकठोरं कर्णाटकं 
गड लाट माषाओंसि इम लोर्गोको डराते हो । उत्तर- नदीं नकं, मँ उप्ता नही ह 
मयुमत्यदिपदाथेको व्युत्पाद्न करके प्रसन्न कराता हूं ॥ ९२ ॥ 
तत्र मधुमती नामाभ्यासैराग्यादिवरादपास्तरनस्तमोटेश- 
एखप्रकारामयसत्भावनयानकयवेशारयविद्योतनरूपऋतम्भर 
्जञाख्यासमाधिसिद्धिः । तदुक्तम्‌ ऋतम्भरा तञ प्ज्ञा' इति । 
कत सत्यं मित्त कदाचिदपि न विपयंयेणाच्छायते तत्र 
स्थितो दाटयं सति द्वितीयस्य योगिनः सा प्रज्ञा भवती- 
त्यथः ॥ ९३ ॥ 
सावधानचित्तसे सुनिये । मधुमात उप्तको कते द जो अभ्यास ओर वैराग्यसे 
रजस्तमोठेद्यून्य सुख एवे प्रकाशरूप सत्छभावनावश स्वच्छ ओर स्फुरप्रकाशचरूप 
जतम्मरम्रज्ञा समाधि सिद्धि हो ऋत अथात्‌ सत्यको भरण करे कभीभी बिपरीतसे 
आच्छादित न ही उस स्थिति ड होनेसे द्वितीययोभीको वही रज्ञा होती है॥९३॥ 
चत्वारः खट योगेनः प्रसिद्धाः प्रथमकलििको मधुभूमिकः 
प्रज्ञाज्योतिरतिकान्तभावनीयश्वेति । तत्राभ्यासी प्रहृत्तिमा- 
बन्योतिः प्रथमः । न त्वनेन परचित्तादिगोचरज्ञानरूपं वै 
ज्योतिवेरीक्ृतमित्यु्तं भवति । ऋतम्भरपज्ञो द्वितीयः । 
भरतेन्दियजयी तृतीयः । परवेराग्यसम्पत्रश्चत्तथः ॥ ९४ ॥ 
चार प्रकारके योगी होते दै प्रथम कर्पिक, मधुमूमिक, प्न्नाज्योति ओर अतिः 
कान्तमावनीय अभ्यास करनेवाले प्दृत्तिमात्र उयोति परम है । उर्ने पराचैत्त 
ज्ञानरूप उ्योतिको वशा नहीं किया है । ऋतम्भर परग द्वितीय है । भूत ओर इन्द्रि 
यको जय करनेवाले तीसरे ह । परतैराग्यसम्पन्न चौथे है ॥ ९४ ॥ 
मनोजवित्वाद्यो मधुप्रतीकसिद्धयः। तदुक्तं मनोजवित्वं विक- 
रणाभावः प्रधाननयश्वोति । मनोजवित्वं नाम कायस्व मनो- 
वदुत्तमो गतिखभः। विकरणाभावः केयनिरपेक्षाणामिन्दि- 
याणामभिमतदेरकाटविषयापवरातेखभः । प्रधाननयः 
प्रकृतिषिकारेषु रवेषु वरित्वम्‌ ॥ ९५ ॥ 








( ३०६ ) सवैदरोनसंग्रहः । ] पातज्ञल- 
मनोजवितव, विकरणाभाव, प्रधान जय, अर्ति मधुप्रतीक सिद्धि दं । 
समान गति शारीरक हो जाना मनोजवित्व ह । शरीरनिरपेक्ष होकर इ्र्योक 


कि, क कि 


देशकालादि अपेक्षित विषयप्राप्ति विकरणामाव ह । प्क्रीतकं विकार महदादिको कशा 
करना प्रधान जय है ॥ ९५ ॥ 
एताश्च सिद्धयः करणपञ्चकस्वरूपजनयात्‌ तृतीयस्य योगिनः 
प्रादभवन्ति । यथा मधुन एकदेशोऽपि स्वदते तथा प्रत्ये- 
कृमेव ताः सिद्धयः स्वदन्त इति मधुप्रतीका सवेभावायधिष्ठा- 
तत्वादिरूपा विरोका सिद्धिः। तदाह, सत्वपुरुषान्यताख्या- 
तिमात्रप्रतिष्ठस्य सवैभावाधिष्ठातृतवं सवेज्ञत्वं चेति । सर्वेषा 
व्यवस्ायाव्यवसायात्मकानां गुणपरिणामरूपाणां भावानां 
स्वामिवदाकमणं सवेभावाधिषठातृत्वं तेषामेव शान्तोदिताव्य- 
पदेश्यधमित्वेन स्थितानां विवेकज्ञानं सवेज्ञातृत्वम्‌ । तदुक्त 
विशोका वा ज्योतिष्मतीति ॥ ९६ ॥ 
यह सिद्धियां करणपश्चकजयसे ठृतीय योगीको परा दात! है जिक्र प्रकार 
भुके एक देशकाभी आस्वादन किया जाता है । तिस प्रकार प्रत्येक सिद्धिका 
आस्वादन किया जाता है । मधुपतीक समस्त वस्तुका अधिष्ठातृत्वरूप विशोक 
सिद्धि दै । कहा है सत पुरुषको अन्यत्व भेद ख्यातिमात्र प्रतिष्ठितको समस्त- 
वस्तुका अधिष्ठातृत्व ओर सवेजनत्व होता ई समस्त व्यवसायान्यवसाया- 
त्मक गुणपरिणामरूप भावको स्वामीके समान अक्रमण करना स वेमावाधिष्ठातृत्व 
है उसीको शान्तोदिता व्यपदेश ( व्यवहार ) से स्थि तोका विवेकन्नानही सवेज्ञातृत्व 
है । तद्ुक्तम्‌-विशोका ञयोतिष्मतीति ॥ ९५६ ॥ ‹ 
र्वृ्तिप्रत्यस्तमये परं वेराम्यमाश्रितस्य जात्यादिबीनानां 
शानां निरोधसम्थों निर्बीजः समाधिः असम्पज्ञातपद्बेद्‌- 
नीयः संस्का ५५८८ : चित्तस्यावस्थाविशेषः । 
तदुक्तं, 'विरामप्रत्ययाभ्यापूवेः संस्कारषोऽन्यः `इति ॥ 
एवञ्च स्तो विरज्यमानस्य तस्य पुरुषधोरेयस्य डराबीनानि 
च निदेग्धङािबीजकटपानि प्रसवसामथ्यविधुराणि मनसा 
सा प्रत्यस्तं गच्छन्ति ॥ ९७ ॥ 


| 
दनम्‌ ] भाषारीकासमेतः। ( ३०७ ) 
( समस्त इत्तिर्योके ख्य॒होनेपर परवैराग्यते जात्यादि बीजके निरोधे समं 
निवन समाधे है । अभम्मन्नातपदकाच्य संस्कारविरोषरूप चित्तक अवस्थाबिशेष 
है। यदी सूत्रकारनेभी विरामेत्यादिसे कहा है । एवं समस्त वस्तु ओंसे विरक्त श्रेष्ठ 
प्ररुषके भने हए धार्नोकी समान खश बीज उत्पत्तिमे असमथ होकर मनक साथी 
नष्ट हो जति ह ॥ ९७ ॥ 
तदेतेषु प्ररीनेषु निरुपए़वषिवेकख्यातिपरिपाकवज्ञात्‌ कार्य 
क।रणात्मकाना भ्रधाने ख्यः चितिरक्तिस्पप्रतिष्ठा पुनवै- 
दविसत्ताभिपम्बन्धविधुश कैवल्यं रभते इति । सिद्िद्यी च 
सु्िरुक्ता पतजेलिना "पुरषाथंयन्यानां प्रतिप्रपवस्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिराक्तिः" इति ॥ ९८ ॥ 
हेशादिकके नष्ट होनेपर निरन्तरायरविकेख्यातिके परिपाके का्थकारणातमकं 
स्थूल सक्षमभूतादिक प्रधानम लीन होता दै चितिशाक्ते ( आत्मा ) असंगादिस्वषट- 
पस्थ होता है अनन्तर बुद्धिके साथ सम्बन्ध न हेनिसे केवस्य ( मोक्ष ) पराप होता 
उक्त कायेकारणात्मक शुर्णोको प्रधानम ख्य जोर खरूपप्रातषठाख्य सिद्धि दयात्मक 
मुक्ते पतञ्जटिनेभी कदी है पुरुषाथंद्युन्यानापित्यादि ॥ ९८ ॥ 
न चस्मिन्‌ सत्यपि कस्मान्न जायते जसषिषि वदितव्य कूर- 
` णाभावात्‌ कायाभाव इति प्रमाणतिद्धथे नियोगाबुयोगयोर- 
योगात्‌ । अपरथा कारणाभवेऽपि कायसम्भवे मणितेधार्‌- 
योऽन्धादिभ्यो भवेयुः तथाचातपपन्नाथेतायामाभाणको जौ 
ठक्‌ उपपन्ना भवेत्‌। तथाच धतिः-'अन्धो मणिमविन्दत्‌" 
अभिव्यत्‌ तमरनंगुद्रिवबत्‌ गृशीतवान्‌ अगरीवः परत्यपुत्‌ 
पिनद्धवान्‌ तमनिह्लो वा असंस्तुत अभ्य पूनयत्‌ स्ततवानिति 
यवत्‌ ॥ ९९ ॥ ई 
यदि रोका करं कैवस्य होनेपरभी जीवको पुनः संसा जन्ममरणादि क्यों नदीं 
होते अदवैतिर्योके समान अवि्ारूपोपाधे नष्ट होनेपर त 1दञ्चोपाधिङ्धत जीवस्वरू- 
पमी नष्ट होकर निर्विशेष चिन्मात्र बरह्मतक्चही रहता है जिस प्रकार धट नष्ट होने 
वराका कोई चाज नही महाकाश रहता है यह पातञ्जल्के मतत कह नहीं सक्ते 
क्योकि उनके मतम जीव ओर रैश्वर भिनन ह जर दोना नित्य ई । इश्वरप्रणिधानसे 
खक्तेसाधन कहा दै । प्रतिबिम्बपरतिविम्बमे ध्यानध्येय मानना अविद्याकी परा 








( ३०८ ) स्वेद शेनसंग्रहः । { पातञ्जल- 
काष्ठा है । अतः पातञ्जरके मतमे पुनः उत्पाते अनिवायं होगी तो उसका अपरथा 
कारणके न रहनेपर कायं नरी होता है इसमे किसकी विप्रतिपत्ति नही । यह 
कारणाभावर्मेभी कायं होता तो अन्धमी मणिको मेदन करने लगेगा जिसके, अंगी 
न हो वहमी मुदम रहण करने लगेगा, जिसके हाथ न हो वह्‌ व्र बनने र्गेगा 
जिह्वा न होनेपरमभी स्तुति करने ठ्गेगा अपारेचितभी प्रूजा करने ख्येगा ॥ ९९॥ 


एवञ् चिकित्व।शाश्लवद्योगराघ्नचतव्युहम्‌ । यथा चिकित्सा- 
राक्चं रोगा रोगहेतुररोभ्यं भेषज मिति तथेदमपि संसारसारः 
तुरमोक्षो माक्षोपाय डप ।तत्र दःखमयः संहारो हेयः प्रधानपुर्‌- 
षयोः संयोगो हेय भोगहेतुः तस्यात्यन्तिकी निवृत्तिहोनं तद्‌- 
पायः सम्यग्‌ दनम्‌ । एवपन्यदपि शाघ्नं यथासम्भवं चतु- ` 


क ॥ १२० ॥ 
इतं तज्नख्दश्नम्‌ ॥ १५ ॥ 


तथा च चिकित्साशाचख्के समान योगशाख्रभी चार व्यूह्‌ दै चिकित्साशामे 
रोग, रोगक्रा कारण, आरोग्य ओर जौषध ये चार व्यूह हँ । योगराचमी संसार, 
संसारहत, मोक्ष ओर मोक्षोपाय इन चार्योषे युक्त है दुःखभय संसार हेय है पधान 
ओर पुरुषका संयोग संसारभोगरूप हयका हेतु है उसकी अत्यन्त निब्रत्ति मोक्ष है 
सम्यक्‌ ज्ञान मक्षापाय रहै इस प्रकार जन्य शा्ख्रीकेभी यथासम्भव चार व्यूह 
जानना चाद्ये ॥ १०० ॥ 
| वानाद्विमुनिसंपातप्रम्णा गोविन्दद्रिणा । 
कृतोऽयमनुवादोऽस्तु श्रीनिषासमुदे सदा ॥ 
मामेऽस्मिन्नमा क्षपाकरदिने पक्षेऽवलक्ष तिथौ 
पञ्चम्यां वसुधावसुग्रहमितेप्येकादक वत्सरे ॥ 
गोविन्दायसुर्धीवरः स्वरचितं भाषानुवादं सतां 
पादान्जेऽपरि निवेशयामे तमिमं गृहन्तु सन्तो खद! ॥ 
इति सवेद शेनसंग्रदे पातञ्जलदशंन समाप्त हआ ॥ १५ ॥ 
इति सवेदरोनसंग्रह्रन्थ समाप्त. 








ध 
० 





